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कात्यायनयज्ञपद्धतिविमश 


समस्त विश्वसाहित्य में वेद -का स्थान 
प्राचीनतम है | श्रौत याग वेदिक संस्कृति की 
 आघारशिला है। श्रौत याग के ऋत्विजों में 
अध्वर्यु का कायं महत्त्वपूर्ण और कठिन है। 
` दक्षिण भारत में यज्ञों का अनुष्ठान इष्ण- 
यजुर्वेद के अनुसार होता है । परन्तु उत्तर 
भारत में शुक्लयजुर्वेद को प्रमुखता है । शुक्लयजु- 
वेदानुसारी अध्व के कार्य-विधान का प्रतिपादक 
एकमात्र कात्यायन श्रौतसूत्र है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ पन्द्रह अध्यायों में विभक्त है । 
प्रथम अध्याय में श्रौत विषयक पुरा परिचय 
दिया है । तदन्तर अग्न्याधान, सप्तपाकसंस्था, 
सप्त हविःसंस्था, सप्त सोमसंस्था, राजसूय, 
अश्वमेघ और सहस्तसंवत्सरसाध्य सत्र तक 
वर्णन किया गया है । उपसंहःर में श्रौतकालीन 
सामाजिक परिस्थिति, गीत, नृत्य, वाद्य, रथा- 
रोहण, लक्ष्यवेध जैसे रोचक विषय संगृहीत 
हैं । परिशिष्ट में विद्यमान पारिभाषिक शब्द- 
कोश और अनेक रेखाचित्रों की सहायता से 
ग्रन्थ को सुगम बनाने की चेष्टा की गयी है। 
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प्रकाशकीय 


मुझे प्रसन्नता है कि ““कात्यायनयज्ञपद्धतिविमन्ञ'”' नामक ग्रन्थ का प्रकाशन राष्ट्रिय 
संस्कृत संस्थान दिल्ली द्वारा सम्पन्न हुआ है । इसके लेखक श्रौत विधान विषय के विशिष्ट एवं 
निष्णात विद्वान्‌ sto मनोहरलाल द्विवेदी हैं श्रौत याग अत्यन्त प्राचीन समय से सकल मनोरथ 
सिद्धि का साधन माना गया है । बिना विधान तथा पारम्परिक प्रायोगिक ज्ञान के याग का फल 
प्राप्त नहीं होता । एक स्वणिम युग था जब श्रौत याग अत्यन्त लोकप्रिय थे और उनके ज्ञाता 
भी बहुपंख्यक थे । किन्तु आज के युग में परम्परागत ज्ञान धीरे-धीरे विलुप्त होता जा रहा हे । 
यह हर्ष का विषय है कि इस परम्परा के ज्ञाता थोड़े से बचे हुए लोगों में डॉ० द्विवेदी हँ । 
उनके द्वारा प्रणीत यह ग्रन्थ शास्त्रीय ज्ञान के साथ ही प्रायोगिक ज्ञान से भी संवलित है । यह 
अपने ढंग का एक आकर ग्रन्थ है | 


राष्ट्रभाषा हिन्दी में संस्कृत विद्वान्‌ का यह योगदान इस दिशा में हिन्दी की श्रीवुद्धि 
में सहायक है । यह ग्रन्थ अनेक महत्त्वपूर्ण चित्रों से भी मण्डित हुँ, जो ज्ञान के प्रकाशन में तथा 
प्रयोगों के सहज उपयोग में विशेष रूप से साधक है । यज्ञीय विधान के अतिरिक्त भारतीय 
स्थापत्य एवं पुरातत्त्व विभाग के मनीषियों के लिए भी इसमें विशिष्ट सामग्री सन्निहित है । 
इसलिए प्रागैतिहासिक एवं भारत के आदियुग काल पर कार्य करने वाले विद्वानों तथा 
अनुसन्धाताओं को भी इस. ग्रन्थ से पर्याप्त सहायता मिलेगी । ऐसे महत्त्वपूणं आकर और 
लोकोपयोगी ग्रन्थ की रचना के लिए विठ्ठत्‌ जगत्‌ लेखक का ऋणी रहेगा । साथ ही ज्ञानराशि 
रूप यह ग्रन्थ अपने क्षेत्र में चिरस्थायी प्रकाश का प्रमुख साधक बनेगा । 


नई दिल्ली, सण्डन सिश्र 
स्वतन्त्रता दिवस निदेशक 
१९८८ 


राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान; दिल्ली 


भूमिका 


श्रौतयाग और उसका विधान एक महत्त्वपूर्ण विषय है । प्राचीन काल से ही देवता 
और मनुष्यों के लिए ऐहिक और आमुष्मिक मनोरथों की पूर्ति का यह मुख्य साधन माना गया 
है । श्रौतयागों का आधार संहिताओं के मन्त्र हैं किन्तु केवल मन्त्रों की जानकारी मात्र से ही 
कोई याग सम्पन्न नहीं हो सकता । इसके लिए अनुष्ठान की पद्धति का भी पूर्ण ज्ञान होना 
आवश्यक है, जो कल्प की सहायता से ही उपलब्ध हो सकता है। इसी कारण से पाणिनि ने 
कल्प को वेद का हस्त स्थानीय कहा है । जिस प्रकार हाथ के बिना मानव का काम नहीं चल 
सकता, उसी प्रकार कल्प की जानकारी के बिना यज्ञानुष्ठान की साङ्गता नहीं हो सकती | किसी 


भी श्रौतयाग का अनुष्ठान इतना सरल नहीं है कि कोई भी साधारण व्यक्ति उसे विधान पूर्वक 
सम्पन्न कर ले । 


श्रौतयागों में आत्विज्य करने के लिए संहिताओं का ज्ञान, अनुष्ठानों की प्रक्रियाओं 
का सूक्ष्मतम परिचय एवं गुरुपरम्परा से प्राप्त अनुभव किसी भी याज्ञिक के लिए अनिवायं 
तो है ही साथ ही आजीवन यज्ञविद्याओं के अध्ययन और अध्यापन में लगे रहना भी उसके 
लिए नितान्त आवश्यक है । इतना होते हुए भी कोई भी याज्ञिक अकेला ही याग नहीं कर 
सकता । याग की प्रक्रिया समान योग्यताओं वाले निष्ठावान्‌ ब्राह्मणों का सामूहिक अनुष्ठान 
है। साथ ही विविध प्रकार की सामग्रियों का संग्रह, यज्ञिय द्रव्यो की उपलब्धि, दक्षिणा के 
लिए धन आदि का एकत्र करना भी श्रौतयाग के आवश्यक अंग हैं | 


किसी समय श्रौतयाग अत्यधिक लोकप्रिय थे । बहुलता से उनके अनुष्ठान होते थे । 
ब्राह्मणों के अतिरिक्त तीनों वर्ण उनमें तन, मन और धन से हाथ बॅटाकर अपने को Had 
मानते थे । समय की गति के अनुसार अब स्थिति आमूलचूल बदल चुकी है । अश्वमेध, वाजपेय, 
अग्निचयन प्रभृति बड़े यागों के अनुष्ठान तो क्वचित्‌ ही होते हुए दिखाई पडते हैं । यहाँ 
तक कि प्रातःकाल और सायंकाळ नियमित रूप से आहुति देने वाले और विधिपूर्वक दशं- 
पौण॑मास-संज्ञक इष्टियों को करने वाले अग्निहोत्रियों के दर्शन भी दुर्लभ हो गये हैं । ऐसी 
विषम स्थिति में श्रौतयागों के विषय में जानकारी प्राप्त करने या तत्सम्बन्धी शङ्काऔं का 
समाधान करने वाले आधिकारिक विद्वान्‌ भी स्मृतिशेष हो रहे हैं । 


जैसा कि हम ऊपर दिखला चुके हैं श्रौतयाग विषयक चर्चा के लिए शास्त्रीय ज्ञान के 
अतिरिक्त शुद्ध परम्परा में परिपालित होना भो नितान्त आवश्यक है । सौभाग्य से लेखक को 
मणिकाञ्चन योग का लाभ मिला है। उसके पूज्य पिताजी न केवल अथवंवेंद के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ और वल्लभराम शालिग्राम साङ्गवंद विद्यालय रामघाट, वाराणसी के अथवे वेदाध्यापक 
ही थे अपितु निष्ठा पूवंक श्रौतस्मार्तानुष्ठान कर्ता अग्निहोत्री भी थे । अपने पूज्य पिताजी 
के चरणों में बैठकर एवं तत्कालीन श्रौतस्मार्तानुष्ठान निष्णात पण्डितप्रवर श्री गौरोनाथ 
दीक्षित दाऊजीभट्ट तथा उनके भ्रातुष्पुत्र श्री गणपति दीक्षित दाऊजीभट्ट आदि के सान्निध्य 
में लेखक को श्रौतानुष्ठान विद्या का जीवित परिचय प्राप्त करने का तथा इन आचायाँ के 


(२) 


निर्देशन में प्रचलित अनेक यज्ञों में स्वयं भाग लेने के भी सुअवसर प्राप्त हुए हैं । इसी रिवथ 
के आधार पर लेखक ने श्रौतयागों के समान जटिल विषय पर अपनी लेखनी उठाने का साहस 
किया है । 
आज उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में श्रौतविद्या के जानकार विद्वान्‌ अधिक 
संख्या में उपलब्ध हैं । परन्तु दक्षिणभारत में शुक्ल्यजुर्वेदियों की कात्यायनीय परम्परा के 
अनुसार यज्ञानुष्ठान नहीं होते । कात्यायन की परम्परा उत्तरभारत की देन हे । सौभाग्य 
से लेखक को इसी कात्यायन की परम्परा का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ | यही कारण है कि 
उसने प्रस्तुत ग्रन्थ के लिए कात्यायन श्रौतसूत्र कथित अध्वयु' के विधान को मुख्यतः चुना | 
अन्य शाखाओं के अनेक श्रौतसूत्र होते हुए भी महपि कात्यायन की अपनी अलग विशेषता है | 
उनका श्रौतसूत्र स्वयं अपने में पूर्ण है । इसोलिए जब किसी जटिल विषय को स्पष्ट करने की 
आवश्यकता पड़ती है, तो कात्यायन का ही सहारा लिया जाता है । कात्यायन श्रौतसूत्र का 
प्रमुख विषय अध्वयु संज्ञक ऋत्विज्‌ के कार्यों का प्रतिपादन करना है । इसके सिवाय इसी 
आचाये ने ब्रह्मा और होता नामक ऋत्विजों के कार्यो के विधानों को भो बताया है । हम ऊपर 
लिख चुके हैँ कि चिरकाल से ही श्रौतयाग सम्बन्धी पठन-पाठन और अनुष्ठान का प्रायः 
उच्छेद हो गया है । 
इस विषय से सम्बन्धित पठन-पाठन के सौकर्य को दृष्टि को ध्यान में रख कर प्रारम्भ से 

हो श्रौतयागोय विधानों के सोपानों के अनुसार विषय को स्थापना करना उचित प्रतीत होता है | 
इस प्रकार प्रथम अध्याय को विषय प्रवेश के नामसे प्रस्तुत किया है । इस प्रथम अध्याय में 
भारतीय सामाजिक जीवन में पुनर्जन्मवाद, उसकी आघारशिला कमंयोग, तदर्थ प्रमाणवेद, वेद 
का स्थान, श्रौतपरम्परा, श्रौत के आचारय, महुषि कात्यायन और उनकी विशिष्ट रचना, 
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ एवं पुराणों में याग तथा श्रौतथाग से सम्बन्धित अनेक 
महत्त्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत किया है । 


कोई भी श्रौत याग अग्नि के बिना सम्पन्न नहीं हो सकता । इसीलिए विवेचनीय 
विषय का मूल आधार श्रौत aha का परिग्रह है। श्रौत अग्नि के परिग्रह से पूर्व स्मार्त अग्नि 
का परिप्रह आवश्यक होता है । अतः इस पाकसंस्था संज्ञक द्वितीय अध्याय में स्मार्ताधान, 
श्रौताघान, पुनराधान और प्रवासविधि प्रभृति विषय समाविष्ट हैँ । इस ग्रन्थ का तृतीयाध्याय 
हविःसंस्था नाम से प्रसिद्ध है। इसमें अग्नि परिग्रह के अनन्तर होने वाले अनुष्ठान जैसे अग्निहोत्र 
हवन, पौणंमास याग, पिण्डपितृयज्ञ, दर्शयाग, दाक्षायणयज्ञ और सान्नाय्यवती दर्शेष्टि जैसे 
विषयों का विवेचन किया है | 
चतुर्थ अध्याय भी हविःसंस्था को प्रस्तुत करता है । इसमें आग्रयणेष्टि, श्यामाकाग्रयणेष्टि, 
ह 4 ओर चातुर्मास्य याग के अंगस्वरूप होने वाले यागों का वर्णन है। अवशिष्ट 
हविःसंस्थाको पञ्चम अध्याय में दिखाया है । इस में निरूढपशुबन्धयाग, काम्यपशुयाग और 
सौत्रामणीयाग का अनुष्ठान समाविष्ट है । 


RS a 
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पष्ठाध्याय से सप्त सोमसंस्थाओं का प्रारम्भ होता है । इसमें सवंप्रथम अग्निष्टोमयाँग 
है । इस याग में उपयुक्त सोमलता, याग के अधिकारी, प्रधान सङ्कल्प, यज्ञिय दोक्षा विधान, 
प्रवग्यं और चमसभक्षण प्रभृति महत्त्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन किया है । अन्य सोमयागों 
की प्रकृति स्वरूप होने के कारण इम अग्निष्टोम याग का स्त्ररूप अपेक्षाकृत विस्तृतरूप में प्रस्तुत 
है ।,सप्तमाध्याय में अवशिष्ट सोमयाग जैसे-अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र 
तथा अप्तोर्याम जैसे विशिष्टयागों का वर्णन है । इनमें वाजपेय याग का वर्णन विस्तार पूर्वक 
किया गया है । उसका प्रमुख कारण यह है कि वाजपेययाग में प्रयुक्त होने वाळे वाजपेययाग 
की सप्तदश सङ्घया, सप्तदशरथ सज्जीकरण, चक्रारोहण, सप्तदश दुन्दुभिवादन, सप्तदराइषु 
प्रक्षेप, सप्तदश रथधावन, रथधावन में प्रतियोगिता, युपारोहण, सम्राट्पदप्राप्ति प्रभृति विधानों 
का विवेचन श्रौतकालीन सामाजिक एवं आथिक परिस्थितियों को समझने में पूरा सहायक है । 


अष्टमाध्याय में अग्निचयन याग का वर्णन है । इस याग में उत्तरवेदि के स्थान पर 
चितियों का चयन किया जाता है। ये चितियाँ अनेक प्रकार की होती हैं और उनके 
आकार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। चितियों का चयन इष्टका हारा होता है। 
इनमें सुपणंचिति के चयन के निमित्त चौदह प्रकार की इष्टकाएँ तैयार की जाती हैं । इसमें 
गार्हपत्य चयन के निमित्त उपयोग में आने वाली वक्रेष्टका भो सम्मिलित हैं। केवल अध्वयु 
ही इन इष्टकाओं का निर्माण नहीं करता, अपितु उखा एवं कुछ इष्टकाओं का निर्माण स्वयं 
यजमान और यजमानपत्नी को भी अनिवार्य रूप से करना पड़ता है । प्राचीन समय में भो 
इष्टकाएँ बनाने के लिए साँचों का प्रयोग किया जाता था। साँचे ढारा बनाई गयी 
इष्टकाओं के सूखने और पकने पर इष्टकाओं के नाप में न्यूनता का आना स्वाभाविक है । 
इसी लिए यदि १०% १० अङ्कुल नाप की इष्टकाएँ अपेक्षित हों तो सांचे के द्वारा 
१३> १३ अङ्कुल नाप की इष्टकाओं का निर्माण करना जरूरी होता है । इष्टकाओं के 
निर्माण के समय अभीष्ट इष्टकाओं की अपेक्षा अधिक संख्या में इष्टकाओं का बनाना जरूरी 
है। उसका कारण यह है कि सूखने और पकने में कुछ इष्टकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं । कुछ 
टूटती हैं और कुछ विवर्ण धारण कर लेती हैं। इसीलिए बनाने के समय बडी इष्टकाएँ 
चौगुनी और मझोली दुगुनी बनानी चाहिए । a 
यागसम्बन्धी इष्टकाओं के निर्माण में केवल मृत्तिका का ही उपयोग नहीं होता, अपितु 
मृत्तिका के साथ आवश्यक मात्रा में लोहचूर्ण, रेणुका तथा अजालोम का मिश्रण अपेक्षित होता 
है । इस प्रकार तयार किये मृत्पिण्ड में पालाश क्वाथ और क्वाथ पकाते समय ऊपर आया 
हुआ फेन भी मिलाया जाता है । इस प्रकार की मिट्टी के द्वारा साँचो से बनायी और सुखायी 
गयी इष्टकाओं को पकाने के लिए आवाँ में अन्य इन्धनो के साथ-साथ धान की भूसी का सम्पुट 
दिया जाता है । इस तरह धोमी और अपेक्षित आँच में पकी इष्टकाएँ पूर्णतया मजबूत ओर 
टिकाऊ होती हैं । इष्टका एवं उखा के पक जाने पर उन्हें अजादुग्ध से शीतल किया जाता है । 
सभी इष्टकाओं को पहचानने के लिए सीधी रेखा और अर्घ चन्द्राकार चिन्ह भी बनाये जाते हैं । 
इन इष्टकाओं को विधान पूवंक जमाकर प्रस्तार तयार किये जाते हैं । एक चिति में पाँच 
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प्रेस्तार होते हैं । प्रकृत ग्रन्थ में कात्यायन के अनुसार सुपणंचिति और कृष्णयजुर्वेदोक्त श्येन- 
चितिका विस्तृत विवेचन क्रिया गया है । अन्य चितियों के जो पट प्राप्त हो सके हैं उनके 
चित्रमात्र दिये गये हैं । 
इस उपयुक्त विधि से तैयार की गयी इष्टकाएँ और उन इष्टकाओं को जमा कर 
प्रस्तुत की गयी चितियाँ वस्तुतः प्राचीन काल के त्रिकालज्ञ ऋषियों के बुद्धिवैभव का शुभ्र 
प्रतिबिम्ब है । आज उत्खनन विभाग के द्वारा खोदाई में अनेक प्रकार की इष्टकाएँ और चितियाँ 
उपलब्ध होती हैं। और भविष्य में भी उपलब्ध होंगी । किन्तु श्रौत विद्या के तलस्पर्शी ज्ञान 
के बिना यह कहना कठिन है कि प्राप्त इष्टकाएँ शुक्लयजुर्वेदोक्त चितियों को हैं अथवा कृष्ण- 
यजुर्वेदोक्त साथ ही मिली इष्टकाओं के क्या नाम हैं। इस विषय के सही निर्णय के लिए 
उत्खनन विभाग के मनीषियों को श्रौतविद्या की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । इसी प्रकार 
स्थापत्य कलाविशेषज्ञों को भी इष्टकाओं की मजबूती, स्थायित्व और मृण्मय यज्ञपात्र पर की 
गई पालिश आदि के निमित्त यहीं से मालूम करना योग्य होगा । 
हे । 


नवम अध्याय में राजसूय याग का वर्णन क्रिया गया है । यह एक विशिष्ट याग है 
इस याग को सर्वप्रथम राजा हरिशचन्द्र ने वरुण से प्राप्त किया था इसे केवल राजा ही कर 
सकता हे । राजसूय याग करने वाले राजा के द्वारा पहले वाजपेय याग का अनुष्ठान न कियां 
गया हो । यह इसलिए कि वाजपेय याग के अनुष्ठान से सम्राट्‌ पद की प्राप्ति कही हैं राजसूय 
याग के द्वारा राटू पद को उपलब्धि होती है । वाजपेय के द्वारा उच्च सम्राट पद को पाकर 
राजसूय याग के द्वारा उससे निम्न राट्‌ पद को प्राप्ति की अभिलाषा किसी को न होना 
स्वाभाविक है । 
अश्वमेध याग से दशम मध्याय का प्रारम्भ होता है । इस याग का महत्त्व सुप्रसिद्ध 
हैं । चकवर्ती नरेश के हारा ही इस याग का अनुष्ठान संभावित है । इस याग का अश्व विशिष्ट 
लक्षण लक्षित होता है । एक वर्ष भर घूमने के लिए यह अश्व भूमण्डल पर छोड़ा जाता है । 
यह अस्व किसी विपक्षी राजा के द्वारा पकड़ा न जाना चाहिए। यदि किसी नरेश के द्वारा 
पकड़ा गया तो युद्ध में उसे परास्त कर अश्वका स्वायत्तीकरण करना आवश्यक होता है | उसकी 
रक्षा के लिए वीर योद्धा अश्‍वका अनुसरण करते हैं । इस याग में होने वाले अनेक अनुष्ठान बहुत 
ही रोचक हैं । जैसे अश्वमेध का अश्‍व, अश्वरक्षक, अश्‍व चिकित्सा, याग का विहार, चिति, युप 
तथा ब्रह्मोद्य-कथनोपकथन आदि । इसमें होने वाले अवभृथ स्नान के समय जो व्यक्ति स्नान 
करता है, वह ब्रह्महत्या जैसे कठोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। उसे अन्य किसी प्रकार के 
प्रायश्चित्त करने की अपेक्षा नहीं हैँ । तदनन्तर पुरुषमेध, सर्वमेध और पितृमेध के वर्णन से यह 
अध्याय सम्पन्न होता है । 
एकादशाध्याय में क्रतु का वर्णन है । इसमें एकाहक्रतु, ब्रात्यस्तोम, दन्दस्तोम, गणक्रतु, 
श्येनयाग, श्येनयाग में ऋत्विजों की वेषभूषा, उद्धिद्‌-बलभिद्याग, द्वादशाह ag और अहीन 
प्रभृति अनेक क्रतुओं का वर्णन है । द्वादशाध्याय में विविध सत्रों का स्वरूप दिखाया गया है | 
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इनमें गवामयन सत्र अपना विशिष्ट महत्त्व रखता हे । इस सत्र में नाना प्रकार का वीणावादन, 
दुन्दुभिवादन, अभिगर और अपगर का कथनोपकथन, चर्माकपंण, रथारोहण, लक्ष्यवेध तथा 
दासियों द्वारा मस्तक पर कलश रखकर रोचक नृत्य प्रभृति विधान विशिष्ट महत्त्व रखते हैं । 


तदनन्तर महासत्र और सहस्र संवत्सर पर्यन्त अनेक सत्र और महासश्रों का परिचय इसी अध्याय 
से प्राप्त होता है । 


त्रयोदशाष्याय में काम्य, नैमित्तिक और नित्य की जाने वाली अनेक प्रकार की इष्टियाँ 
दिखाई गयी हैं । श्री, राष्ट्र, मित्र और आयुष्य की कामना की पुत्ति करने वाली मित्रविन्दा 
संज्ञक इष्टि से इस अध्याय का प्रारम्भ होता है । आगे चलकर अनेक कामनाओं की पूरक 
विविध इष्टियों का वर्णन और अन्तमें अन्त्येष्टि दिखायी है । यहाँ आग्नेयीष्टि को कहकर 
महि कात्यायन ने महत्त्वपूर्ण और सरल मार्ग को अपनाया है । यह कात्यायन की अपनी 
विशेषता है । बौधायन प्रभृति अनेक ऋषियों ने विभिन्न कामनाओं की पूरक अनेक इष्टियाँ 
कही हैं । कामनाएँ अनन्त हुँ और इष्टियाँ सीमित हैं । इस प्रकार अन्य सूत्रकारों के यहाँ यह 
विषय अपूर्ण ही रह जाता है । इसकी पूर्ति के लिए महधि कात्यायन ने प्रत्येक कामना की पूति 
में समथं आग्नेयीष्टि कही है । इस मागं से यह विषय सरल हो जाता हैं यहाँ यह जानना 


जरूरी है कि किसी एक कामना की पूर्ति के लिए एकबार आग्नेयीष्टि करके दूसरी कामना की 
fafa के लिए आग्नेयीष्टि की आवृत्ति करनो चाहिए । 


वस्तुतः श्रौत यागों की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है । उनमें पदे-पदे उपयोग में आनेवाली 
साधन-सामग्रियों और विधानों में अनेक प्रकार की न्यूनता होना सम्भावित है । इस न्युनाघिकता 
के कारण अदुष्टोत्पत्ति और फलसिद्धि दूर रहती है । इसकी पूत्ति के निमित्त विविध प्रकार 
के प्रायश्चित्त दिखाये हूँ । उपर्युक्त न्यूनता की पूर्ति के लिए प्रायर्चित्तों का किया जाना 
अनिवार्य है | इन छोटे-बड़े बहुविध प्रायरिचित्तों को चौदहवें अध्याय के द्वारा प्रस्तुत किया हैं । 
पन्द्रहवें अध्याय में ग्रन्थोक्त समस्त विषयों का उपसंहार दिया है । इसमें वेदकालीन धार्मिक 
अनुष्ठान, AT, आश्रम, श्रौत और स्मात्तंयाग, श्रौतकालीन सामाजिक व्यवस्था, समय, नियम 
तथा ब्रह्मचयं का पालन, श्रोतकालीन वेषभूषा और श्ुगार, चिकित्सा, वनस्पति और शरोर- 
बिज्ञान, गीत, वाद्य और नृत्य, रथारोहण, रथघावन में स्पर्धा, लक्ष्यवेध, इष्टका निर्माण 


और चितियों का चयन, स्वयंपाक, जाति और व्यवहार जसे महत्त्वपुर्ण विषयों का सन्निवेश 
किया गया है | 


पठन-पाठन में सौकर्य की दृष्टि से इस विषय से सम्बन्धित विषयों के विवेचन में 
बहुलतासे प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दों की ओर सक्ष्मरूप से ध्यान देना आवश्यक है । 
यदि इन शब्दों को श्रौतयागीय परम्परा में व्यवहूत होने वाले अर्थो के परिप्रेक्ष्य में न समझा 
गया तो कुछ भी हाथ लगना सम्भावित नहीं है । अतः हम अपने पाठकों का ध्यान उन: 
पारिभाषिक शब्दों की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे जिनका कोश के रूप में सङ्ग्रह कर परिशिष्ट 
में यथासम्भव स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है । अनुरोध है कि पाठक गण उसी कोश को 
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मुख्य dae मान कर विषय परिग्रह की ओर चरण निक्षेप करें । श्रौतयागों में अनेक प्रकारके 
काष्ठ, पाषाण एवं धातुओं से निर्मित विविध आकार के पात्र भी काम में लिये जाते हैं । 
पारिभाषिक शब्दकोश के समाप्त होने पर पात्रानुक्रमणी दी गयी है । उन्हीं पात्रों में से लगभग 
साठ पात्रों के चित्र भी प्रस्तुत किये गये हें । इतना होने पर भी अकारादिक्रम से विषयानुक्रमणी 
दिखायी गयी हँ । अन्त में अकारादि क्रमसे सहायक हस्तलिखित ग्रन्थसूची और तब सहायक 
मुद्रित ग्रन्थसूची के द्वारा ग्रन्थ की साङ्कगता की गयी है | 
इस कात्यायनयज्ञपद्धति में वणित अनेक यागों में से अग्निष्टोमयाग की एक झलक 
का इदम्प्रथमतया पाठकों को स्वरूप का परिचय हो जाय एतदर्थ इस ग्रन्थ के मुखपृष्ठ पर 
अग्निष्टोम याग विहार का चित्र अङ्कित किया गया है । श्रौतसूत्रों में वणित श्रीतयागों के 
अन्तभू'त अनेक यागों का आरम्भ इसी प्रकृति स्वरूप अग्निष्टोम याग से होता है। सोमयाग 
के मूल में भी यही प्रथम याग के रूप में सन्निहित है। पाठकगण इस चित्र के विशेष 
विवरण का अवलोकन इस ग्रन्थ के दो सौ चौबीसवें पृष्ठ पर करें । 
इस ग्रन्थ में हमने श्रौतयाग जैसे महनीय किन्तु अल्पर्चाचत विषय के विवेचन का 
यथामति प्रयत्न किया है । वर्तमान समय में श्रौतयाग की परम्परा लुप्तप्राय हो गयी है | 
इसलिए इसको निगुढता अस्वाभाविक नहीं है । यह विषय भारतीय इतिहास के एक विशिष्ट 
युग की संस्कृति का मेरुदण्ड है, जिसका सरल और सुबोध विश्लेषण वैदिक विद्वानों की 
चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहा था-। लेखक इस महासमुद्र में स्वान्तःसुखाय वर्षों तक अवगाहन 
करता रहा । मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो रत्न इससे प्राप्त किये हैं उनसे जिज्ञासुओ को 
परितृप्ति अवश्यमेव होगी और नीरक्षीरविवेकी विद्वज्जन प्रमुदित होंगे | 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणयन में उन विद्वानों के अतिरिक्त जिनका पुण्यस्मरण प्रारम्भ में हो 
किया जा चुका है, लेखक सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के पूर्व कुलपति पण्डित- 
प्रवर डाक्टर सुरेन्द्र नाथ शास्त्री के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकाशित करता है, जिन्होंने 
इस ग्रन्थ के प्रणयन में आरम्भ से अन्त तक अपनी अकृत्रिम रुचि दिखायी और समय-समय पर 
अनेक निर्देश दिये । खेद है कि इसे प्रकाशित रूप में देखने के लिए आज हमारे बीच में वे 
उपस्थित नहीं हैं अतः उनकी पुण्यस्मृति को मैं हार्दिक कृतज्ञता gaa कोटिशः प्रणाम 
करता हूँ । 
सवेत: प्रथम लेखक भारतीय संस्कृति की मर्मज्ञ विदुषो डाक्टर कपिला वात्स्यायन के 
प्रति हादिक आभार प्रकट करना चाहता है । जिनके सत्परामर्श के कारण यह ग्रन्थ पाठकों की 
सेवा में प्रस्तुत हो रहा है । राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली के निदेशक स्वनामधन्य संस्कृत 
जगन्मण्डनायमान डाक्टर मण्डन मिश्र पुरोधा के रूप में अभिनन्दनीय हैं, जिनके सदनुष्ठान से 
इस ग्रन्थ ने साकारता प्राप्त को । जिनकी सदाशयता और संस्कूत-प्रियता ada प्रसिद्ध है । 
डाक्टर मिश्र जी का में हृदय से आभारी हूँ, जिनके ओदार्य के फलस्वरूप ही यह ग्रन्थ इस रूप 
में पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो पा रहा है । 


। TUT 34. 
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सनातनधमं सम्राट्‌ पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज, जगद्गुरु शङ्कराचार्य गोवर्धन 
पीठ पुरी, जगद्गुरु शङ्कराचायं शारदापीठ IAAT तथा जगद्गुरु शङ्कुराचार्यं काञ्चीकाम- 
कोटि पीठ के चरणों में अत्यन्त नम्र भाव से मैं प्रणामाञ्जलि अपित करता हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ 
का मूल्याङ्कन किया और अपने अमूल्य सम्मतिपत्र प्रदान करने की कृपा की। विद्यासागर, 
पद्मभूषण, पण्डिताग्रगण्य पट्टाभिराम शास्त्री को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ 
का महत्त्व समझा और मुझे सम्मतिपत्र देकर कृतार्थ किया | 


अन्त में, मैं अपने सतीर्थ्यं पण्डित गोपालदत्त पाण्डेय, डाक्टर नीलकण्ठ पुरुषोत्तम 
जोशी, डाक्टर भागीरथप्रसाद त्रिपाठी 'वागीश शास्त्री, पण्डित मूल शङ्कुर शास्त्री, पण्डित 
उदयकृष्ण नागर, डाक्टर ब्रह्मानन्द त्रिपाठी एवं पण्डित शिवदत्त मिश्र प्रभृति सुहृद्‌ वर्ग को 
धन्यवाद देना अपना पुनीत कत्तग्य समझता हूँ जिनसे प्राप्त प्रोत्साहन ने मेरे कार्य को अग्रगति 
प्रदान की ! कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श ग्रन्थ के अनुशीलन प्रसङ्ग में मुझे विभिन्न ग्रन्थालयों से 
हस्तलिखित एवं मुद्रित ग्रन्थ प्राप्त करने पड़े । सवंप्रथम सरस्वती भवन ग्रन्यालय, सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, विश्वनाथ पुस्तकालय, जोखीराम मटरूमल गोयनका संस्कृत 
महाविद्यालय, वाराणसी, श्री गणेशदीक्षित दाऊजी भट्ट सङ्ग्रहालय तथा शिवराम त्रिपाठी सङ्ग्रहालय 
के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं । इनके ग्रन्थाष्यक्षों के प्रति में हृदय से आभारी हुँ । इस ग्रंथ 
की आवरण सज्जा तथा चित्र निर्माण के कायं में श्री वैजनाथ वर्मा से पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ 
तथा ग्रन्थमुद्रण कायं में श्रो बाबुलाल जैन फागुल्ल ने प्रवृर तत्परता दिखायी | इस कार्य के लिए 
दोनों को मैं अपने आशीर्वाद अपित करता हूँ । 


यद्यपि मैने यथामति और यथागति इस दुरूह विषय की ग्रन्थ रचना एवं सम्पादन में 
यथासम्भव प्रयास किया है तथापि 'गच्छतः स्खलनं क्वापि’ न्याय से मानव-सुलभ त्रुटि का 
होना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । सोसकाक्षरों की विपर्ग्रस्तता तथा परिभ्रंश के कारण 
यथाकथञ्चित्‌ मुद्रणाशुद्धि भी सम्भावित हे । कृपालु विद्वज्जनों तथा जिज्ञासु पाठकों से अनुरोध 
है कि इस प्रकार की त्रुटियों से अवगत कराकर लेखक को उपकृत करेंगे ताकि द्वितीय संस्करण 
में उसका परिमार्जन हो सके । 
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विषय प्रवेश 

विश्वसाहित्य में वेद का cara ae की महिमा” "”" वेद का घमं से arg 
वेद की परम्परा और कमंपरता''''वेद की eT ea Cage gee ** 
सामवेद ७७००५, अथवेवेद ७००० 'वेदसंहिता' “ब्राह्मण nes ०००७, आरण्यक ०००० ००००७, उपनिषद्‌ ४००० ७०७ ०, ey” 7) 
Hey Maa का प्रयोजन कमं का त्रैविध्य" प्रकतिकम' विकृतिकर्म ` "उभयात्मक 
कर्म ०० श्रौत अनुष्ठान के चार प्रकार ae "अधिकारी ५७५५००८०५५ aaa 'ऋत्विज ,०००००००० परिग्रह'''"** 
ऋत्विजों के गण "`" वेदों से सम्बद्ध श्रौतपरम्परा””” ` श्रौत के आचाय "”““ मर्हाष 
कात्यायन''" "`` महषि कात्यायन की विशेषता” महषि कात्यायन की रचना" कात्यायन 
श्रौतसूत्र पर भाष्य''""`' कात्यायन श्रौतसूत्र पर पद्धतियाँ `ˆ याग का इतिहास” * 'श्रौतयाग 
का स्मात्तं यागों पर प्रभाव ""'"""' यागभूमि 7 श्रौतयागों के हास का कारण "” आरण्यक, 
उपनिषद्‌ एवं पुराणों में याग + wee "इष्टि ०००० ००० याग ००००००००, aa" ०१००७ "यागसम्बन्धी विविध 


विषय प्रवेश 


भारतीय दर्शन की एक प्रधान मान्यता है पुनर्जन्मवाद । प्राणी जन्म, जरा एवं मृत्यु 
प्राप्त करता है । एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेता है । वह अपना भौतिक शरीर जीर्ण वस्त्रों 
की भाँति बदलता रहता हे' । यद्यपि वह अपने स्थूल देह का परित्याग कर देता हूँ 
तथापि उसका सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है जो जन्मान्तर में विविध संस्कार लिये उसके 
साथ जाता है । ये संस्कार क्रमशः भले और बुरे, पुण्य और पाप के कारण होते हैं । शास्त्र- 
विहित कर्मो के द्वारा पुण्य एवं निषिद्ध कर्मों के द्वारा पाप का संचय होता है । पुण्य बल से 
उत्तम जन्म तथा पाप के दुविपाक से हीन जन्म प्राप्त होता है“ । अतः कर्मयोग हीं पुनर्जन्म- 
वाद की आधारशिला है । कर्म से ही धर्म का संचय होता है । कर्म से ही उत्तरोत्तर उत्तम लोक 
की प्राप्ति होती है । कर्म का विधान करने वाला, धर्माधमं का मुख्य निर्णायक वेद है । अतएव 
श्रेयः साधना के अभिलाषी मानव के लिये वेदविहित घर्मानुष्ठान हो एक मात्र उन्नति का 
साधन है । वेद 'स्वगंकामो यजेत', 'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंका मः”, स्वाराज्यकामो राजसूयेन 
यजेत, इत्यादि वाक्यों के द्वारा ऐहिक एवं आमुष्मिक मनोरथ की सिद्धि के निमित्त विविधं 
कर्मानुष्ठान के लिए प्रेरणा देता है । प्रत्येक अनुष्ठान को सम्पन्न करने के लिए फल के अनुरूप 
पृथक्‌ पृथक्‌ विधान हैं जिनका विवरण ब्राह्मण ग्रन्थों में सविस्तार दिया गया है । उन्हीं विधानों 
की विशद व्याख्या एवं पद्धति बताने का मुख्य श्रेय श्रोतसूत्रों को है। सूत्रकारों ने वेद के 
रहस्य को भलीभांति आत्मसात्‌, कर, ब्राह्माण ग्रन्थों के हृदय को ग्रहण कर मानव के कल्याण 
तथा लोक मंगल की साधना से अनुप्राणित हो कर्मानुष्ठान के कल्प का सांगोपांग विवेचन 
विविध ऊहापोह के द्वारा प्रस्तुत किया हे । अतएव श्रौतविधान को समझने के लिए ` श्रोत 
सूत्र ही आधारभूत हैं । श्रौतसूत्रों की पद्धतियों में यजुर्वेदानुसारिणी कातीय पद्धति प्रमुख हे जिसका 
अध्ययन न केवल श्रौतविधान का ही परिचायक है अपितु तत्कालीन भारतीय समाज के 
मनोयोग तथा गौरव का शुभ्र प्रतिबिब है । इस दृष्टि से श्रौतबिधान प्राचीन भारतीय संस्कृति 
का मुख्य स्तम्भ है और उसका गवेषणातमक अध्ययन एक रोचक विषय है । 
विश्वसाहित्य में वेद का स्थान 


संसार में अनेक देश, जातियाँ और अनेक संस्क्ृतियाँ विद्यमान हैं । प्रत्येक की संस्कृति एवं 
साहित्य अलग अलग है । इतना होने पर भी भारतीय संस्कृति को प्रतिबिम्बित करने वाले इस 


बेदरत्न की प्राचीनता सर्वोत्कृष्ट हे । इस तथ्य की स्वीकृति वैदेशिकों ने भी मुक्तकण्ठ से 
की हूँ | 


१. वासांसि जीर्णानि .... भ० गीता, अध्याय 2 | 
२, मैत्रायण्युपनिषद्‌ ६३६ । 


“व 


२ : कात्यायनयञ्ञपद्धतिविमदां 


वेद की महिमा 
भारतीय मान्यता के अनुसार किसी ऋषि, मुनि या विद्वान्‌ ने वेद का निर्माण नहीं 


किया है | अपितु वेद अपौरुषेय है । इसे ब्रह्म का ही स्वरूप माना है । वह शब्दरूप ब्रह्म है । 
aa की महिमा अवर्णनोय है । 'यतो वाचो निवर्त्तन्ते’ यह उक्ति वेदन्रह्म के सम्बन्ध में सर्वथा 
चरितार्थ हे । आज ही नहीं अपितु सृष्टि के आदिकाल से आज तक की मान्यता यही 
रही है। 
वेद की संख्या 

प्रथमतः शब्दब्रह्म स्वरूप वेद एक अर्थात्‌ अखण्ड था । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मदेव के चतुमुख 
से आविर्भूत होने के कारण उसका स्वरूप चतुर्धा महषि व्यासदेव ने विभाजित किया । शब्द 
ब्रह्म के चार स्वरूप क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नामों से प्रथित हुए | 
इनके ब्राह्मणं भी अलग अलग हूँ। और वे भी श्रुति हैँ । संहिता और ब्राह्मण दोनों का 
मिश्रित स्वरूप वेद के रूप में स्वीकृत किया गया है | 

sland की आधारशिला वेद है: उसके उपकारक शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द और ज्योतिष इन छहों वेदांगों में कल्प का प्रमुख स्थान है । कल्प के अन्तर्गत श्रौतसूत्र 
हैँ । अतएव प्रमेय के प्रतिपादन से पूर्व प्रमाणभूत ग्रन्थराशि का विहंगम दृष्टि से अवलोकन 
यहाँ अनावश्यक न होगा | 
वेद कां प्रतिपाद्य 

व्याकरण के अनुसार वेद शब्द की सिद्धि विद्‌ धातु से घन्‌ प्रत्यय करने पर 
होती है । धमं, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के उपाय जिससे जाने जायें उसे वेद कहते हैं । 
चतुर्वगं ही वेद का प्रतिपाद्य विषय है । कृष्ण यजुर्वेद पर भाष्य करते हुए सायणाचार्य 
भूमिका में लिखते हैँ-इष्टलाभ और अनिष्ट निरसन का अलौकिक उपाय जो कहता है वह 
वेद' है । इसी प्रसंग में वे कहते हैं कि प्रत्यक्ष या अनुमान से जो बातें न जानी जाती हों वे 
वेद से ज्ञात होती हैं ।” 
वेद का धमं से सम्बन्ध 

वेद का धमं के साथ निकटतम सम्बन्ध हे । भारत में जितने भी आस्तिक घमं हूँ 
उनका प्रादुर्भाव वेद से ही है । इस विषय में कहा गया है कि 'वेदोऽखिलो घर्ममूलम्‌' अर्थात्‌ 
समस्त धर्म का मूल वेद ही है, वेद के द्वारा निदिष्ट इष्टसाधन को ही घर्म कहते हँ । महषि 
जैमिनि के अनुसार 'वेदविहित प्रेरणा ही घर्म हुँ*। आम्नाय अर्थात्‌ वेदराशि की प्रवृत्ति 


१. इष्टप्राप्त्यनिष्टनिरसनयोरलोकिकमुपायं यो ग्रन्थो वदति स वेदः । कृ. य. भू. पृ. २। 

२. प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वे दता ॥ कु. 
य. भू. 

३. वेदबोधितेष्टसाघनताको धर्मः । मी. प. 

४, चोदना लक्षणो$यों घर्मः--मीमांसा सुत्र, १-१-२ | 


विषय प्रवेश : 
निमित्त ही मानव को धर्म की ओर प्रवृत्त करता है । अतएव धर्म सम्पादन के हेतु वेद 
विहित कर्मानुष्ठान ही मानव के लिये एक मात्र श्रेय का साधक है । 
वेद की परम्परा और कमंपरता 


भारतीय मान्यता से वेद की परम्परा कब से प्रचलित हुई इसका निर्णय सृष्टि की 
उत्पत्ति के साथ है । परन्तु आधुनिक विद्वानों ने वेद के काल निर्णय के विषय में विभिन्न मत 
माने हैं । एतदर्थं इस विषय में यही मानना होगा कि जो काल मोीमांसानुसार चेद का 
निर्णीत होता है वेद की परम्परा और उसमें प्रतिपादित कर्मानुष्ठान की प्राचीनता भी वेद के 
साथ है । वेदों में संहिताओं को देखें तो यज्ञ का नाम और बिखरी हुई सामग्री जैसे इष्मा, 
बहि, आज्य आदि वस्तु और अध्वयु प्रभृति ऋत्विजो के नाम देखने को मिलते हैं । इतना 
ही नहीं, बल्कि याग में विनियुक्त मन्त्र जितने भी हैं वे सब संहिता के ही हैं । वहाँ कमं के 
विधान का प्रकार नहीं है | 
वेद की शाखा 

किसी पुरुषविशेष द्वारा अनिमित मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेदब्रह्म की चार मूतियाँ हैं । 
जिसमें छन्दोबद्ध मन्त्र हँ वह ऋग्वेद हे । अर्थविशेष से विभक्त होने वाला गद्यात्मक समुदाय 
यजुर्वेद है । जिन मन्त्रों का गान किया जा सके उनका संकलित रूप सामवेद है । छन्दोबद्ध 
और ऋग्वेद के मन्त्रों के समान जिनका उच्चारण होता है वह अथववेद है । 

इन चार वेदों की विभिन्न शाखायें हैं । प्रत्येक की शाखाओं की गणना चरणव्यूह में 
कही है । विविध शाखाओं के अस्तित्व का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक शाखा अपूर्ण हुं और 
एक शाखा के अनुयायी का दूसरी शाखा के बिना क्राम नहों चल सकता । प्रत्येक शाखा अपने 
में पुर्ण है । इसी कारण 'स्वाघ्यायोऽध्येतव्यः' यह शतपथ ब्राह्मण की उक्ति सर्वथा सार्थक है । 
वहाँ स्व पद से अपनी शाखा जानी जाती है । यदि वह अपूर्ण होती तो दूसरी शाखा का 
अध्ययन आवश्यक है यह कहा गया होता और उस परिस्थिति से ‘eq’ पद निरर्थक होता । 
ऋग्वेद 

ऋग्वेद की शाकल, बाष्कळ, आश्वलायन, शांखायन और माण्ड्केय ये पाँच शाखायें 
प्रमुख हैं। महाभाष्य में इक्कीस शाखाएँ कही गयी Fl इस वेद की शाखाओं की गणना 
सत्ताईस तक पायी जाती है । जैसे १. शाकल में मुदूगल गालव शालीय वात्स्य और शैशिरि, 
२. बाष्कर में बौध्य अतिमाठर पराशर और जातुकण्यं, ३. शांखायन में आश्वलायन, शांखा- 
यन, कोशीतकि, महाकौशीतकि और शाम्बव्य | इसके सिवाय मांड्केय, बाह. वूच, पैङ्ग्य, 
उद्दामक, शतवलाव, गजहास्तिक, बाष्कलि भरद्वाज की शाखा, ऐतरेय (महँतरेय) वसिष्ठ, 
सुलभ और शौनक । इन ऋषियों के नाम से ये शाखाएँ प्रचलित हुई हँ । वैदिक परम्परा के 
गृहस्थ आज भी इन नामों से प्रतिदिन तर्पण करते हैँ । इस समय इस वेद की शाकल संहिता 


१. आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ | मीमांसा सूत्र, २-१-४ ॥ 
२, एकर्विशतिधा बाह्‌ वुच्यम्‌ म. भा. १.५ । 


४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशां 


ही उपलब्ध होती है । इस संहिता में तीन प्रकार के अवान्तर विच्छेद मिलते हैं । पहले 
प्रकार में अष्टक, अध्याय वर्ग और मन्त्र हैं । इसमें आठ अष्टक, चौंसठ अध्याय, दो हजार 
चौबीस वर्ग और बालखिल्य सहित दस हजार पाँच सौ बावन मन्त्र हैं । दूसरे प्रकार में मण्डल 
सूक्त और मन्त्र से विभाग किया है । इस प्रकार में दस मण्डल एक हजार अठाईस सूक्त और 
दस हजार पाँच सौ बावन मन्त्र है । तोसरा प्रकार शौनक ने अपनी ऋग्वेदानुक्रमणी में मण्डल, 
अनुवाक, सूक्त और मन्त्र का कहा है । इन तीनों भेदों में आज की वैदिक्र परम्परा में प्रथम 
प्रकार प्रचलित है । चरणव्यूहकार ने दस हजार पाँच सौ अस्सी मन्त्र गिनाये Fl ऋग्वेद के 
ऐतरेय और शांखायन दो ब्राह्मण उपलब्ध हैं । आयुर्वेद इसका उपवेद है | 
यजुर्वेद 
यजुर्वेद के दो भेद हँ--शुक्ल यजुर्वेद और कृष्णयजुर्वेद | शुक्ल यजुवेंद की काण्व, 
_माध्यन्दिन जाबाल प्रभृति पन्द्रह शाखाएँ हें । तथा कृष्ण यजुर्वेद को छियासी' शाखाएँ 
हैं । शुक्लयजुर्वेद की काण्व' और वाजसनेयी दो संहितायें उपलब्ध हैं । 
इन दोनों संहिताओं के ब्राह्मण पृथक्‌ पृथक्‌ बताये है । दोनों का नाम शतपथ 
ब्राह्मण ही है । शुक्ल यजुर्वेद की सामान्यतः समस्त शाखाओं का धनुर्वेद ही उपवेद है । 
कृष्णयजुर्वेद 
कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय, कठ, मैत्रायणी और कपिष्ठल संहिताएँ उपलब्ध हैं । 
तैत्तिरीय में प्रतिपाद्य विषय बिखरे हुए हैं । संहिता, ब्राह्माण और आरण्यक मिलकर इसकी 
पुति होती हे । विषय इनका भेदक नहीं हो सकता । 
सामवेद 
इसकी संहिता का नाम आचिक है । इसके वेय, आरण्य, ऊह और ऊह्य चार गान 
हैं । इस वेद की सहस्र शाखाए कही हैं । वर्तमान समय में कौथुमी, राणायनी और जैमिनी 
ये तीन शाखाएं प्रचलित हैं । इसकी मन्त्र संख्या ८८१४ है । गान्धर्ववेद इसका उपवेद है । 
अथववेद 
अथर्ववेद की नव शाखाएँ कही हैं । इस समय alan और पेप्पलाद दो शाखाओं की 
संहिताएँ उपलब्ध हैं । इसका ब्राह्मण एकमात्र गोपथब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध है। आंगिरस, 


१. कृष्ण यजुर्वेदस्य षडशीति भेदा भवन्ति। चरणव्यूह, यजुर्वेद खण्ड | एकशतमध्वयु'शाखाः | 
म. भा. पस्प० | 
२. काण्व संहिता का प्रकाशन सर्वप्रथम १८५२ में वेबर ने किया है । दूसरा प्रकाशन मद्रास 
के विद्वानों ने १९१५ में किया है तीसरी औँघ से प्रकाशित हे । 
३. वाजसनेयी संहिता अनेक स्थानों से प्रकाशित हैं | 
तपस्या करने वाले याज्ञवल्क्य को वाजी रूप धारण करके सूर्यं के द्वारा वरदान स्वरूप 
प्राप्त होने से इसे वाजसनेयी संहिता कहते हैं । 


विषय प्रवेश : ष्‌ 


नक्षेत्र, शान्ति, वैतान और संहिताविधि इस प्रकार इस वेद के पाँच कल्प हैं । अर्थशास्त्र इसका 
उपवेद है । 
वेद-संहिता 
मुण्डकोपनिषद्‌ में दो प्रकार की विद्या कही है एक परा और दूसरी अपरा । जिस विद्या से 

अक्षरब्रह्म का ज्ञान हो उसे पराविद्या कहते हैं । दूसरी विद्या अपराविद्या के नाम से प्रसिद्ध है | 
'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदः' के अनुसार वेद के दो अंश हैं । प्रथम संहिता और दूसरा ब्राह्मण । वेद 
के मन्त्र जो कि ऋग्वेद में पद्यात्मक और यजुर्वेद में गद्यात्मक हैं उन्हें संहिता कहते हैं । ये 
संहिताएं प्रत्येक वेद की भिन्न भिन्न हैं । ये संहिताएँ अपौरुषेय हैं और ऋषियों द्वारा दुष्ट हैँ । 
अतएव इन्हें श्रुति कहते हैं । परम आप्तवावय होने के कारण ये स्वतन्त्र रूप में प्रमाण हूँ I 
ब्राह्मण 

संहिता से अतिरिक्त जो वेद के मन्त्र हँ उन्हें ब्राह्मण कहते हैं । ये ब्राह्मण भी श्रृतिरूप 
हैं । प्रत्येक संहिता के साथ एक एक ब्राह्माण जुड़ा हुआ है । ब्राह्मण की शैली संहिता की शेली 
से भिन्न है । इनमें कहीं कहीं पद्यात्मक रचना होते हुए भी अधिकतर व्राह्मण भाग की रचना 
शैली गद्यात्मक हे । कारण इनका लक्ष्य संहिता में प्रतिपादित दुरूह कर्मविधान की प्रक्रिया 
आस्तिक जनता को सुबोध भाषा में समझाने की है। विशेष रूप से इनमें यज्ञ प्रक्रिया एवं 
विधान का वर्णन पाया जाता है । इनकी रचना का उद्देश्य यज्ञ की समस्त प्रक्रिया को विस्तार 
पूर्वक बताना नहीं है, अपितु विशिष्ट रूप से संक्षेप में प्रतिपादन करना हे । फिर भी इनमें 
यज्ञप्रक्रिया फे आख्यान प्रचुरता से भरे पड़े हैं। साथ ही विधि, अर्थवाद, विवरण, इतिहास 
और यज्ञविषयक संवादों की बहुलता है | 
आरण्यक 

ब्राह्मण साहित्य के अनन्तर आरण्यक का स्थान है । इनमें यज्ञविधि विरळ हे | कहीं 
है भी, तो वह आव्या त्मिक दृष्टिकोण से है । प्रायः उसका उपदेश भी चतुर्थाश्नम के उपयोगी 
हैं । इनमें अन्य विषयों के होते हुए भो ईश्वरीय वैभव की प्रचुरता है । जिसका अनुसंघान 
सांसारिक झंझटों से विरक्त वानप्रस्थों के लिए ही संभव है । अरण्य के एकान्त परिसर में जीवन 
के परम रहस्य पर मनन करने योग्य विषय के प्रतिपादक ग्रन्थराशि को आरण्यक कहा है । 
वानप्रस्थाश्रमियों के उपयुक्त होने से इन्हें आरण्यक कहते हैं । ये भी प्रत्येक शाखा के लिए 
अलग-अलग हैं | 
उपनिषद्‌ 

ब्रह्मानन्द की अवाप्ति के साधक ग्रन्थराशि को उपनिषद्‌ कहते हैं । इनका प्रतिपाद्य 
आध्यात्मिक विषय है अतएव इन्हें वेदान्त भी कहते हैं । प्रत्येक शाखा के लिये अलग-अलग 
उपनिषद्‌ हैं । समस्त उपलब्ध उपनिषदों की संख्या एक सौ बीस से अधिक है । 


१. निरपेक्षो रव : श्रुतिः, मोमांसान्यायप्रकाश | 
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वेद का प्रयोजन 
वेद के अर्थ को अच्छी प्रकार समझने में सहायक होना, समस्त वेद और उनके पदों का 


शुद्ध उच्चारण करने का मार्ग बतलाना, उच्चारण के समय स्वर का नियम बतलाना, किस 
व्यंजन, स्वर और शब्द का किस स्थान से उच्चारण करना आदि बतलाना षडङ्ग का काम है | 
संक्षेप में समस्त वैदिक ज्ञान प्रकाशन करने का उत्तरदायित्व इस षडङ्ग का है । 


षडङ्ग 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, fread, छन्द और ज्योतिष ये वेद के छ अंग हैं । इन अंगों की 
सहायता के बिना वेद का अर्थ नहीं जाना जा सकता । इसके सिवाय ब्राह्मणेन निष्कारणं 
षडङ्गो वेदोऽध्येयो sara’ इस वाक्य से इनका महत्त्व दिखाया है । यद्यपि वेदमन्त्र के पठन 
मात्र से अभिलषित प्राप्त होता है तथापि स्वर, वर्ण और अर्थ से रहित पाठ से अनिष्ट होना? 
भी कहा है । इन छहों अंगों में वेद का छन्द पैर, कल्प हाथ, ज्योतिष नेत्र, निरुक्त कान, शिक्षा 
नाक, और व्याकरण मुख कहा है | 

शिक्षा के द्वारा वैदिक मन्त्रों का स्वर सहित शुद्ध उच्चारण किस प्रकार करना, यह जान- 

कारी प्राप्त होती है । चारों वेदों की क्रमशः पाणिनीय, याज्ञवल्क्य, नारदीय और माण्डूकी 
शिक्षा है | 
व्याकरण के द्वारा शब्दों का शुद्ध अर्थ जानने में सहायता प्राप्त होती है । वेदविहित 
कर्मकाण्ड में प्रकृति कमं के अनुरूप विकृति कर्मो के अनुष्ठान में यत्रतत्र अपेक्षित ऊह करने में 
में सहायता प्रदान करना व्याकरण का प्रयोजन हे । यह लौकिक व्याकरण और वेदिक व्याकरण 
इस तरह दो प्रकार का है । वैदिक व्याकरण का स्वरूप प्रतिशाख्यों में देखा जा सकता है । 
निरुक्त 

निरुक्त का मुख्य उद्देश्य वेद (संहिताओं) में प्रयुक्त दुरुह शब्दों का निर्वचन करना है | 
इसकी सहायता के बिना मन्त्रों का अर्थ समझना प्रायः दुःसाध्य है । निघण्टु इसकी आधार- 
शिला हे | 
छन्द के द्वारा शब्दों की सीमा बाँध दी जाती है । इससे एक जातीय seal में एकरूपता 
अक्षुण्ण रहती है । ये गायत्री, त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌, जगती प्रभृति अनेक हैं । इन्हीं wal में वेदिक 
मन्त्र ग्रथित हैं | 

ज्योतिष के द्वारा भौगोलिक स्थिति, ग्रहगति और कर्मानुष्ठानों के उपयुक्त समय का 
ज्ञान होता है । 
पाठविकृति 


जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ और घन इस प्रकार संहिता के मन्त्रों का 
आठ प्रकार का AHA पाठ होता है । इस विकृति पाठ का उद्देश्य यही है कि पद को आगे 


१. मन्त्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा० । पा० शि० ५२। 
२. रक्षोहागमलघ्वसन्देहा : प्रयोजनम्‌-महाभाष्य, १.१ । 
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पीछे करके भी पढ़ा जाय । इस पाठ से प्रकृति पाठ में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता । 
फलत: संहिता के मन्त्रों के स्वरूप को अक्षुण्णता आज तक सुरक्षित है | 
कल्प 

aati में कल्प का दूसरा स्थान है । हस्तौ कल्पोऽथ पट्यते' कह कर पाणिनि ने इस 
कल्प को वेद के हाथ का स्वरूप दिया है । कल्प की चार शाखायें हैं । श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र घर्म- 
सूत्र और शुल्बसुत्र । श्रौतसूत्र में श्रौतकर्म का विधान और गृह्यसूत्र में उपनयनादि संस्कारों का 
बिधान है । धर्मसूत्र में मानव के लिए धर्म और नियमों का संकलन किया है । शुल्बसूत्र के द्वारा 
वेदकालीन वास्तु शास्त्र की जानकारी मिलती हैं । 


कल्प का ब्राह्मण और आरण्यक से सम्बन्ध 

संहिता की अपेक्षा ब्राह्मण ग्रन्थों में श्रौतकमं की जानकारी अधिक विस्तृत देखी जाती 
है। उनमें श्रौत की परम्परा, प्रयोग, यज्ञ के प्रकार, यज्ञ कब किये, किसने किये, आदि विषय 
देखने में आते हैं। इससे यही मानना चाहिये कि कल्प का मूल आधार संहिता और 
ब्राह्मण है | 

वेदांगों की सहायता से भो वेदप्रतिपादित कर्म की प्रक्रिया कालक्रमानुसार ata होती 
गई है जिसका मुख्य कारण भारतीय जनता में विविध जातियों का समय समय पर आवागमन है । 
अतएव कर्मकाण्ड की प्रक्रिया को ब्यवस्थित रूप देने के उद्देश्य से श्रोतसूत्रों की रचना हुई है | 

श्रौत काल से पूर्व गुरुमुख से उच्चरित मन्त्र को अध्येता सुनकर कण्ठ कर लेते थे । 
मन्त्र के विधान को भी समझकर स्वायत्त कर लेते थे । उनकी वुद्धि कुशाग्र थी और इस 
प्रकार उनके लिए श्रौतसूत्र की अपेक्षा नहीं थी । समय पाकर बुद्धि वैभव कम होने लगा । 
अथवा भविष्य में लोगों को क्रमबद्ध विधान मिल सके, एतदर्थ ऋषिगणों ने सूत्रग्नन्थ के निर्माण 
की आवश्यकता समझी | तदनुसार त्हृषिगणों ने प्रत्येक वेद के सूत्र का निर्पाण किया । 
श्रौतसूत्र का प्रयोजन 

श्रौतसूत्र में छोटे बड़े अनेक श्रौत याग और उन्हें करने का विधान बतलाया है | श्रौत 
याग का विधान अति जटिल हे । प्रारम्भ से अन्त तक का श्रौतकर्म विधान नियमों से जकड़ा 
हुआ है । उदाहरणार्थ--“उदिते जुहोति; उदिते सूर्ये ब्रह्मवरणाद्युपक्रमः दे० प० Go २५ 
अर्थात्‌ सूर्योदय होने पर अग्निहोत्र हवन या याग के निमित्त ऋत्विजों का वरण करना 
चाहिये | पुरोडाश बनाने के लिए प्रत्येक पुरोडाश के निमित्त चार मुट्ठी आटा लेना चाहिये । 
उनमें भी प्रथम तीन मुट्ठी समन्त्रक और चौथी मुट्ठी मन्त्र रहित ग्रहण करनी चाहिये। याग 
करने के निमित्त स्रुचियो को लेकर अध्वर्यु जब जुहोतिस्थान से यजतिस्थान पर जाय तब उसे 
बायाँ पैर आगे रखते हुए जाना चाहिये | यजतिस्थान से लौटने के समय दाहिना पैर आगे रखते 
हुए लौटना चाहिये । साथ ही उसे यह भी स्मरण रखना चाहिये कि किसी भी समय वह अपना 
पैर वेदि में न रखे । इस प्रकार पद पद पर कही गयी विधान की जटिलता का निर्वाह श्रोतसूत्र 
के बिना नहीं हो सकता । श्रौतयाग विधान पुर्वक हो सके यही श्रीत्रसुत्र का प्रयोजन है । 
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श्रोतसूत्र 


प्रत्येक वेद के श्रौतसूत्र पृथक्‌ पृथक्‌ रचे गये हैं । ऋग्वेद के शांखायन और आइवलायन 
दो श्रौतसूत्र उपलब्ध होते हैं । यजुर्वेद के दो विभाग हैं । शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी और 
कण्व इन दोनों ही शाखाओं के लिए केवल एकमात्र कात्यायन श्रौतसूत्र है । कृष्णयजुर्वेद के 
आपस्तम्व, बौधायन, सत्याषाढ, वाराह, वेखानस, मानव, भारद्वाज और वाघूल संज्ञक श्रौत- 
सुत्र हँ । सामवेद के श्रौतसूत्र अनेक हैं । कुछ का प्रकाशन हुआ है और कुछ अभी अमुद्रित 
अवस्था में हँ । उनमें लाट्यायन, निदात, क्षुद्ध, जैमिनि, पंचविध और द्राह्यायण मुद्रित हैं । 
कल्पसूत्र, कल्पानुपद, अनुपद और अनुस्तोत्र प्रभृति सूत्र अमुद्रित हुँ । अथर्ववेद का एक वैतान 
श्रौतसूत्र है । 
प्रतिपाद्य 
श्रौतसूत्रों का प्रतिपाद्य विषय देखा जाय तो साधारण रूप से यह कहा जाता सकता 
है कि इनके द्वारा श्रौतबिघान का प्रतिपादन किया - गया हूँ। ये श्रौतकमं के वस्तुतः कल्प हैं | 
फिर भी इन सूत्रों के प्रतिपाद्य विषय में सुक्ष्म भेद भो हैं। उन भेदों की यदि कल्पना करें 
तो मुख्य रूप से इनके पाँच भेद हो सकते हैं । पहला याजमान कृत्य, दूसरा हौत्र, तीसरा 
आध्वर्यव, चौथा औद्गात्र और पाँचवाँ ब्रह्मत्व है । इन लोगों के कार्यों का प्रतिपादन विभिन्न 
शरत्रसूत्रों के द्वारा किया गया है । यह विभाग श्रुति के आधार पर होता है । गोपथ ब्राह्मण 
में कहा गया है कि ऋग्वेद से हौत्र, यजुर्वेद से आध्वर्यव, सामवेद से ओद्गात्र और अथर्ववेद 
से ब्रह्मत्व करना चाहिये । उनमें अनेक कृत्य हैं और उनका भेद कई प्रकार से हो सकता हे | 
एक याग करने में चारों वेदों को आवश्यकता होतो है | 
कर्म का त्रेविध्य 
होम, इष्टि और याग ऐसे तीन प्रकार कहे हैं । उनमें कुछ प्रकृति, कुछ विकृति 
और शेष उभयात्मक हैं । 
प्रकृति कमं ` 
जिस कर्म के वर्णन करते समय समस्त अंगों का सविस्तार विवरण किया जाता है 
उसे प्रकृति कर्म कहते हैं । वे प्रकृति होम, प्रकृति इष्टि या प्रकृति याग कहे जाते हैं । उदा- 
हरणार्थ अग्निहोत्र हवन अन्य हवन की, पौर्णमासयाग अन्य इष्टियों की ओर अग्निष्टोमयाग 
अन्य यागों की प्रकृति है । 
विकृति कमं 
जिनका वर्णन करते समय उसमें होने वाले विशेष कृत्यो का विवरण किया जाता है 
उन्हें विकृति कहते हैं । इनमें होने वाले समस्त सामान्य कृत्य प्रकृति के अनुसार होते हैं । उदा- 
हरण के लिए उपयढ्ढोम अर्निहोत्रहोम की, मित्रविन्दा इष्टि पौर्णमासेष्टि की ओर अग्निष्टोम 
के अनन्तर होने वाले याग अग्निष्टोमयाग की विकृति है । इसो कारण प्रकृत ग्रन्थ में पोर्णमा- 
सेष्टि और अरिनिष्टोमयाग का विवेचन विस्तार से किया गया है | 
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उभयात्मक कमं 

प्रकृति कर्म और विकृति कर्म के सिवा कुछ कमं ऐसे भी कहे गये हैं जो प्रकृति और 
विकृति उभयात्मक कर्म कहे जाते हँ । उदाहरण के लिए अग्निष्टोम याग उभयात्मक हँ | इसमें 
होनेवाला अग्निषोमीय याग पौर्णमास याग की विकृति होने पर भी अग्निष्टोम याग के अनन्तर 
होनेवाले यागो का यह प्रकृतिरूप है । फलतः अग्निष्टोम याग में प्रकृति और विकृति इन दोनों 
के लक्षण रहने के कारण इसे उभयात्मक कहते हैं ।* 


श्रौत अनुष्ठान के चार प्रकार 


नित्य, नैमित्तिक, काम्य ओर निषिद्ध इन भेदों से श्रौतकर्म चार प्रकार के माने 
जाते हैं । 

नित्य--यावज्जीवमरिनहोत्रं जुहोति, यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाम्यां यजेत और ताभ्यां 
यावज्जीवं यजेत, त्रिंशतं वा वर्षाणि, जीर्णो वा विरमेत्‌ इत्यादि प्रमाणों से जिस कमं का 
अनिवार्यं रूप से करना विहित है वे नित्य कमं कहे जाते हैं। उनके न करने से प्रत्यवाय का 
भागी होना पड़ता है | जैसे-अग्निहोत्र-इवन, दशांपौर्णमास याग प्रभृति | 

नेमित्तिक जिस अग्निहोत्री के घर में आग लग जाय वह अग्निदेवता-निमित्तक 
आठ कपाळ का पुरोडाश इष्टि में करे, इत्यादि वाक्यों से विहित जो कर्म हैं वे नेमित्तिक 
कहे जाते हैं । 

काम्य--किसी प्रकार की कामना से प्रेरित होकर जो कमं किया जाता है वह काम्य- 
कर्म है । जिसको श्री, राष्ट्र, मित्र और आयुष्य की कामना हो वह मित्रविन्दा नामक इष्टि 
करे ।* 'कारीर्या यजेत वृष्टिकामः’ वृष्टि की आवश्यकता हो तो कारीरीनामक इष्टि करे । 
उपयुक्त किसी कामना विशेष से किया हुआ कर्म काम्य कमं कहा जाता है | 

शास्त्रों में जिन कार्यों का निषेध किया है वे निषिद्ध कर्म कहलाते हैं ।* म्लेच्छ, अपवित्र 
और अधामिक व्यक्ति के साथ भाषण न करे? । पंखा, शूर्प और हाथ से अग्ति-प्रज्वालन 
कार्य न करे, इत्यादि वाक्यों से कथित कर्म निषिद्ध कमं कहे जाते हैं । 


. समस्त प्रकृति और विक्ृतियों को परिशिष्ट में देखें । 
- आप० ato ३. १४. ११ । 
यस्य गृहान्दहत्यर्नये क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌ | to Fo २. २. २. । 
मित्रविन्दा श्री राष्ट्रमित्रायुष्कामस्य | का० श्रौ ५.१२१ । 
का० sito ५. १२. १। ७ 
« आ० ato १९. २७. २३। 
« न म्लेच्छाशुच्यघार्मिकेः सह सम्भाषेत । गौ० To १. ९. १७॥ 
न पक्षपेनोपृधमेतु० । य° पा०इलो० ६६-६७ | 
२ 
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अधिकारी 


श्रौतसूत्र में स्पष्टतया यह कहा गया है कि वेद के अध्ययन के अनन्तर वेद में 
प्रतिपादित अनुष्ठान को करने का अधिकार प्राप्त होता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य को वेद 
पढ़ने का अधिकार है । अङ्गहीन, अश्रोत्रिय और शूद्र को अधिकार नहीं है! । जो अङ्ग- 
हीन अन्धा होगा वह आज्यावेक्षण नहीं कर सकता । बहिरा व्यक्ति हुवन के मन्त्र को न सुनने 
के कारण समय पर त्याग नहीं कर सकता । जो मूक होगा वह मन्त्रोच्चारण नहीं कर सकता | 
Te व्यक्ति विष्णुक्रमणादि कार्य करने में असमर्थ होता है । जो नपुंसक है वह सवंदा अशुचि 
रहेगा । वेद जिसने नहीं पढ़ा है उसे अधिकार नहीं है । वेद न पढ़े रहने के कारण बह सर्वदा 
अनुष्ठानकायं में असमर्थ रहेगा । शूद्र भी श्रौतानुऽठान का अधिकारी नहीं है। कारण जब 
उसे वेदाध्ययन का ही अधिकार नहीं है तो श्रौतानुष्ठान का निश्चय रूप से उसे अधिकार नहीं 
है । 'स्त्रीशूद्रौ नाधीयाताम्‌’ यह कहकर यद्यपि निषेध किया है, फिर भी श्रौतयाग में आज्या- 
वेक्षण आदि कायं पत्नी के लिए विहित है । साथ ही यजमान के समान पत्नी भी दीक्षित होती 
है । इस प्रकार यद्यपि स्वतन्त्र रूप से स्त्री को अधिकार नहीं है, फिर भी पति के साथ अनुष्ठान 
का अधिकार हुँ. । रथकार को भी अनुष्ठान का अधिकार दिया गया है । क्षत्रिय पुरुष और 
वैश्य स्त्री से उत्पन्न माहिष्य कहा है । वेश्य पुरुष और शूद्रा स्त्री से उत्पन्न करिणी कही है । 
माहिष्य पुरुष भौर करिणी स्त्री से जो उत्पन्न होता है वह रथकार कहलाता है | रथकार भी 
यजमान होने का अधिकार रखता है | 


यद्यपि उपर्युक्त रूप से सभी कथित व्यक्ति याग में यजमान होने के अधिकारी होते 
हैं किन्तु ऋत्विज का काम केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं । इसका कारण यह है कि हवि के 
शेष का भक्षण और सोमरस के पान का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही दिया गया है? । इस 
प्रकार भक्षण के निषेध करने से आत्विज्य का निषेध प्राप्त हो जाता है | क्योंकि याग में हविः- 
शेष का भक्षण नित्य है । इसी तरह श्रुति में देखा जाता है कि दो ही देवता हैँ । देव और 


१. ब्राह्मणराजन्यवेश्यानां श्रुतेः, का० श्रौ० १, १. ६। 
२. मेखलया यजमानं दीक्षयति, योक्त्रेण पत्नीम्‌ । To सं० ६. १. ३। 
३. नास्ति स्त्रीणां पृथग्‌यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ | 
शुश्रुषयति भर्तारं तेन स्वर्गे महीयते ॥ मनु० ५.१५५। 
. रथकारस्याघाने | का० Fito १. १. ९। 
- माहिष्येण करिण्यान्तु रथकारः प्रजायते | याज्ञ० ४.९५ | 
. वर्षा रथकारस्य | आप० श्रौत. ५. ३. १७। 
. Te नाब्राह्मणः पिबेत्‌ | श० ब्रा २. ३. १. २९। 
ठया वै देवा देवाः०, आहुतिभिरेव देवान्‌ प्रीणाति, दक्षिणाभिर्मनुष्यदेवान्‌ । श० ब्रा९ 
२, १. ६. ६। 
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महीदेव | आहुति से देवता प्रसन्न होते हैं और दक्षिणा से ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं । इस प्रकार यज्ञ 
में दक्षिणा पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही हैं । बिना दक्षिणा के यज्ञ की सफलता नहीं है । 
फलतः ब्राह्मण ही यज्ञ में आत्विंज्य के अधिकारी हैं इस तरह यजमान और ऋत्विजों के द्वारा 
अनुष्ठेय कार्य श्रौतसूत्र का प्रतिपाद्य विषय है | 

यजमान 

यजमान के द्वारा किया जाने वाला अनुमन्त्रण, अभिमन्त्रण आदि प्रत्येक कार्य उसी 

श्रौतसूत्र के अनुमार होना चाहिए जो स्वयं यजमान का श्रौतसूत्र हो । यजमान के उसी श्रौत- 
सूत्र का अनुसरण ऋत्जों के श्रौतसूत्र करते हैं । 

ऋत्विज 

“ऋत्विजि हि सों यज्ञः प्रतिष्ठित: इस वचन के अनुसार किसी याग को व्यवस्थित 

और साङ्गोपाङ्ग करने का उत्तरदायित्व ऋत्विजों पर निर्भर है ।* वे चाहें तो यजमान के अनुकूल 
और चाहें तो प्रतिकूल फल को देने वाले याग का विधान कर सकते हैँ । इसलिए ऋत्विजो 
को बहुत सावधानी से याग के कार्यों को करना चाहिए । इन लोगों का लक्ष्य यही होना चाहिए 
कि जिस प्रकार हो सके, साङ्गोपाङ्ग और अनुकूल फलदायक याग हो । इतना ही नहीं, इन 
लोगों का एक याग में एक साथ आर्त्विज्य करने के कारण एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता हैं । याग में एक 'तानूनप्त्र' विधि है जिसमें ऋत्विजों के द्वारा आज्य को 
छूकर शपथ ग्रहण करना विहित है। अग्निष्टोम याग के तानूनप्त्र विधान में यही दिखलाया 
गया है। इस विधान के द्वारा ऋत्विज लोग आज्य का स्पशे करके परस्पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार- 
पुरस्सर याग को समाप्त करने का शपथ ग्रहण करते हैँ। इस विधान का इतना अधिक महत्त्व है 
कि याग के समाप्त होने पर चाहे जितने भी वर्ष बीत गये हों, किन्तु एक साथ आत्तविज्य करने- 
वालों में से यदि किसी एक का मृत्यु हो जाय तो उस उपलक्ष्य में दूसरों को अध्ययन का 
अनध्याय करना पड़ता है | 


परिग्रह 


, यह पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक ऋत्विज का अपना-अपना वेद निश्चित है । 
इसी प्रकार श्रौतसूत्र भी निश्चित हैं ॥ यद्यपि ऋग्वेद के शाङ्खायन और आश्वलायन दो श्रौत- 
सूत्र उपलब्ध होते हूँ, किन्तु कात्यायन के अनुसार जहाँ आध्वर्यव हो रहा हो वहाँ आश्वलायन 
के अनुसार हौत्र नहीं हो सकता । उसे शाङ्कायन da का परिग्रह करना अनिवार्य हे । इसी 
प्रकार उपयुक्त स्थान में कौथुम शाखा के अनुसार ही औद्गात्र होना चाहिए । शौनकानुसारी 
ब्रह्मत्व होना चाहिए । इसकी तालिका इस प्रकार हे । 


१. ऐ० ब्रा० २. ९. ८। 

२, अग्न्याधेयं पाकयज्ञान्‌ अग्निष्टोमादिकान्‌ मखान्‌ | 
यः करोति वृतो यस्य स तस्यत्विंगिहोच्यते ॥ मनु० २.१४३ | न 
यः पाकयज्ञादिकं वृतः करोति स ऋत्विक्‌ । या० eyo fio आ० २.३५ । nag 
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यजमान होता अध्वयु॑ उद्गाता ब्रह्मा 

शाङ्कायन शाङ्कायन कात्यायन लाट्यायन वैतान 

कात्यायन शाङ्खायन कात्यायन लाट्यायन वैतान 

लाट्यायन शाङ्कायन कात्यायन लाट्यायन वेतान 

वैतान शाङ्कायन कात्यायन लाट्यायन वैतान 
ऋत्विजों की आवश्यक सङ्ख्या 

किस याग में कितने ऋत्विज अपेक्षित हूँ, इसकी भी जानकारी आवश्यक है । वह इस 

प्रकार हे— 

१. अस्निहोत्र-हवन १ २. दर्शपौर्णमासयाग ४ 

३. चातुर्मास्ययाग ५ ४. सौत्रामणीयाग ६ 

५. अग्निष्टोमयाग १६ ६. शेषयाग सत्र आदि १६ 


यहाँ ऋत्विजों की जो संख्या दिखलाई है वह प्रमुख ऋत्विजों की है । इसके सिवा 
अग्निष्टोम प्रभृति यागों में अन्य ऋत्विज और याग के सहायक होते हैँ । उन्हें उपत्विज कहते 
हैं । जैसे, उपोद्गाता, चमसाघ्वयु' प्रभृति | 
ऋत्विजों के गण 

छोटे यागों में विधान की न्यूनता रहने के कारण थोड़े ऋत्विजों से काम चल जाता 
हें । वही विधान जिस अनुपात से बढ्ता जाता है उसी अनुपात से ऋत्विजों की संख्या में वृद्धि 
होती है । वह संख्या सोलह में समाप्त हो जाती है । श्रौतयाग चाहे जितना बड़ा हो ऋत्विजो 
की संख्या में इससे अधिक वृद्धि नहीं हो सकती । 

इन सोलह क्रत्विजों में भी परस्पर गौण मुख्यभाव है। तदनुसार चार गण 
कहे गये हैं । प्रत्येक गण में चार व्यक्ति होते हैँ। उस गण के नाम एवं उनका क्रम इस 
प्रकार है-- 


१. अध्वयु गण २. ब्रह्मगण ३. होतृगण ४. उद्गातृगण 
१ अघ्वयु १ ब्रह्मा १ होता १ उद्गाता 
२ प्रतिप्रस्थाता २ ब्राह्मणाच्छंसी २ मैत्रावरुण? २ प्रस्तोता 
३ नेष्टा ३ आग्नीध्र ३ अच्छावाक ३ प्रतिहर्ता 
४ उन्नेता ४ पोता ४ ग्रावस्तुत्‌ ४ सुब्रह्मण्य 


उपयुक्‍त क्रम से ही दक्षिणा का विभाग किया जाता है । एक संख्याङ्कित चार व्यक्तियों 
को पुरी दक्षिणा दी जाती हैं तदनुसार उन्हें पूर्णी कहते हैं। दो संख्यावालों को प्रथम से 
आघी दक्षिणा देते हैं और उन्हें अर्धी कहते हँ । तीन संख्या वालों को प्रथम से तृतीयांश दक्षिणा 
देकर उन्हें तृतीयी कहते हैं। चार संख्यावाले चार व्यक्तियों को प्रथम की अपेक्षा चौथाई 


१. प्रशास्ता इसका नामान्तर है । 
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दक्षिणा दी जाती है और उन्हें पादी कहा जाता हैं । उदाहरणार्थ, अग्निष्टोम याग में एक सो 
गौ दक्षिणा देने का विधान हैँ । दक्षिणा-विभाग का क्रम इस प्रकार होगा--एक संख्यावाले 
चार को बारह-बारह गो देने से ४८ हुई । दो संख्यावाले चार को प्रथम से आघी छह-छह गो देने 
से २४ हुई । तीन संख्यांकित चार व्यक्तियों को प्रथम से तृतीयांश ४-४ गौ देने से १६ हुई और 
चार संख्यावाले चार व्यक्तियों को प्रथम से चतुर्थांश तीन-तीन गौ देने से १२ हुई । इस तरह एक 
सौ गौ का वितरण करना चाहिए । इसी प्रकार वस्त्र, हिरण्य और अन्नादिक का विभाग 
अपेक्षित है । अश्वमेघ याग में विजय द्वारा प्राप्त द्रव्य का दक्षिणा के निमित्त दिशापरक विभाग 
होता हे । पूर्व से प्राप्त द्रव्य होता और उसके सहायकों को, दक्षिण से प्राप्त ब्रह्मगण को 
पश्चिम से प्राप्त अध्वयु गण को और उत्तर से लव्ध द्रव्य उद्गातृगण को दिया जाता” हूं । 


ऋत्विजों के कार्य 


प्रत्येक वेद और श्रौतसूत्र के अनुसार ऋत्विजों के कार्य विभिन्न प्रकार से निश्चित 
किये गये हैं । 


ब्रह्मा 

यज्ञिय विधान के अनुसार यह प्रथम श्रेणी का ऋत्विज हे । क्रिया करनेवालों की 
तुलना में यद्यपि यह उतना ऊँचा ऋत्विज नहीं है, तथापि इसका कार्य उत्तरदायित्वपूर्ण है । 
याग की सविधि समाप्ति का उत्तरदायित्व इसी पर है | अध्वयु जैसे प्रमुख ऋत्विज को भी 
इसकी अनुमति से कार्य करना पड़ता है। किसी भी ऋत्विज से जान में या अनजान में की गयी 
त्रुटि को dared का काम इसीका है । जिस समय याग में त्रुट हो उसी समय आगे होनेवाले 
कार्यो को वहीं रोक देता है । पहले प्रायर्चित्त के द्वारा उस त्रुटि का निराकरण कर लेने के 
बाद आगे के कार्य किये जाते हैं । उसे दत्तचित्त होकर याग में होनेवाले प्रत्येक कायं की देख- 
रेख करनी पड़ती हे । उसका आसन आहवनीय से दक्षिण में होता है और वह याग की त्रुटि 
को दूरकर याग को सम्पन्न करता है। उसके गण के तीनों सहायक ऋत्विज भी याग के 
विभिन्न कायो का सम्पादन करते हैं । 


ब्राह्मणाच्छंसी-वास्तव में यह ब्रह्मा का सहायक ऋत्विज हे । आवश्यकतानुसार 
याज्या और पुरोनुवाक्या पढ़ने में यह सहायता करता हे | कदाचित्‌ आवश्यकता पड़ने पर प्रति- 
निधि के रूप में ब्रह्मा का कार्यं भी यह करता है । 


आग्नोध्र--यह ब्रह्मा का सहायक है । परन्तु कार्यरूप में इसे अध्वयु की सहायता 
करनी पड़ती है । याग के निमित्त अग्नि को प्रदीप्त करना इष्मा और बहि को लाकर यथा- 
स्थान रखना, पुरोडाश-निर्माण के निमित्त गरम पानी देना ओर पात्रों का सम्मार्जन प्रभृति कार्य 
इसे करने पड़ते हँ । यह याग के समय हाथ में वज्ञ लेकर आहवनीय से ईशान कोण में खड़ा रहता 


१. विजयमध्याद्धोतुः प्राची० | का० श्रौ० २०.४.२७ । 
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हे । अग्निष्टोम याग में तो अध्वयु के आदेशानुसार इसे पुरोडाश-निर्माण के सिवा अन्यकायं भौ 
करने पड़ते हें । पशु को जब शामित्रशाळा में ले जाते हैं उस समय हाथ में अग्नि लिये हुए 
यह पशु का अग्रचारी होता हूँ । वस्तुतः यह याग का प्रबन्धक और शस्त्रधारी ऋत्विज हे । 
पोता--यह ब्रह्मा का सहायक ऋत्विज होने पर भी इसकी सहायता का अधिकांश 
भाग होता को प्राप्त होता हैँ । मैत्रावरुण के प्रैष के अनुसार यह याज्या का पाठ करता हू | 


होता 

यह याग का प्रमुख ऋत्विज है । यह अपने गण का प्रथम हे । इसके सहायक अन्य 
तीन ऋत्विज रहते हैं । अध्वयु' को जिस देवता का याग करना अपेक्षित होता हे बह होता को 
प्रैष देता है । तदनुसार होता पुरोऽनुवाक्या और याज्या पढ़ता है । याज्या के अन्त में जब 
“Aye का पाठ हो तभी अध्वयु को अग्नि में gator छोड़ना चाहिए । यही देवता का 
आवाहन करता है और देवता की स्तुतिपरक सूक्तवाक का पाठ करता है । सोमसंस्था से पुवं 
के यागों में होता का कार्य अधिक नहों रहता । सोमयाग अथवा उसके बाद होनेवाले यागों 
में तो शस्त्र का पाठ करने में इसको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता हे । कई शास्त्रों में तो एक 
हजार से भी अधिक मन्त्र है । विहित स्वरों में अविच्छिन्न रूप से शास्त्रों का पाठ करना इसका 
कत्तव्य है । एतदर्थं इसका हृदय दृढ़ होना चाहिए | उच्च स्वर में सतत गति से इतने मन्त्रों का 
पाठ करना कोई साधारण काम नहीं हे । इसके कण्ठ में सुरीलापन भी होना आवश्यक है । यह 
अपना कार्य ऋग्वेद के अनुसार करता है । मन्त्रों को पढ़ते समय बीच-बीच में रुकने के स्थान 
निश्चित हैं । तदतिरिक्त स्थान में रुकना अशास्त्रीय है और यह श्रौत का निजी विधान है | 

उपयुक्त नियम को न मानकर यदि वह अनिदिष्ट स्थान में अपना पाठ रोक देता है 
तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है । कहीं-कहीं पर तो रुकने का स्थान बहुत दूर रहता है | 
वहाँ तक का पाठ एक ही श्वास में होना चाहिये । प्रथम, मध्यम और उत्तम तीन सवन हुँ । 
जहाँ जो सवन निदिष्ट हे उसी सवन में उन मन्त्रों का पाठ होना चाहिए । पढ़ते हुए गले में 
खरखराहट पैदा न होनी चाहिए ओर न गला बैठना ही चाहिए | इसके सहायक तीन ऋत्विज 
और होते हैं । इस ऋत्विज को मन्त्रपाठ करने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है । यदि 
याग को सभा का स्थान दिया जाय तो निश्चित ही इसका स्थान स्वागताध्यक्ष का है | 


मेत्रावरण--यह तीनों सहायकों में होता का प्रमुख सहायक है । सोमयाग के देवयजन 
में हविरद्धान मण्डप से पश्चिम में सदोमण्डप रहता है । सदोमण्डप में दक्षिणाद्धं में एक औदुम्बरो 
शाखा गाड़ी जाती है । यह शाखा यजमान के मुख तक ऊँचो रहती है । मंत्रावरुण के हाथ में 
मुख तक ऊँचा ओदुम्बर काष्ठ का एक दण्ड रहता है । दण्ड को हाथ में लिये हुए वह ओदुम्बरी 
शाखा के निकट खड़ा रहता हू । अध्वयुं इसे मन्त्रपाठ करने का IT करता है । तदनुसार वह 
स्त्रयं अपने मन्त्रों का पाठ करते हुए होता को मन्त्र पढ़ने की प्रेरणा करता हैं । 

अच्छावाक--यह होता का द्वितीय सहायक ऋत्विज है । इसे पढ़ने के लिए शस्त्र के 
मन्त्र निश्चित हुँ । उन्हीं मन्त्रों का पाठ करना इसका कर्तव्य है । 
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ग्रा्वस्तुत्‌--यह होतृगण का तृतीय सहायक ऋत्विज हे । सोम कूटने के समय 
पत्थर की स्तुति करना इसका प्रमुख कार्य है। जिस समय यह मन्त्रो का पाठ करता हे उस 
समय उसकी आँखों में पट्टी बाँध दी जाती है । प्राचीन संस्कृति ने सोमलता को राजा का स्थान 
दिया है । ग्रावस्तुत्‌ की दृष्टि में राजा पर प्रहार करना कठोर कृत्य है । यह ऋत्विज अत्यन्त 
कोमल हृदय रखता है और यही कारण है कि वह इस कार्य को अपनी आँखों देखना नहीं 
चाहता | श्रौतविघान के द्वारा विहित कार्य से वह बाध्य है और इसीलिए वह अपनी आँखों में 
पट्टी बाँध लेता है । उसी हालत में मन्त्रपाठ करता हे । सोमलता की पगड़ी उसे उपहार स्वरूप 
दी जाती है | 


उद्गाता 

यह अपने गण का प्रमुख और प्रथम श्रेणी का ऋत्विज हे । यह सामवेद के श्रोतसूत्र 
का अनुसरण करता है । सामवेद के मन्त्रों का गान करते हुए वह देवता की स्तुति करता हे । 
यह जिन मन्त्रों का गान करता है उसे स्तोत्र” कहते हैं । अग्न्याघान में भी इसके द्वारा मन्त्रों का 
गान होता है । सोमयागं के सामान्य स्थलों में गान करने के समय प्रस्तोता नामक्र ऋत्विज 
इसका सहायक होता है । यह पशु के अङ्गशेष का प्राशन नहों करता । अपने साथियों के साथ 
सोमपान करने का यह विशेष प्रेमी हे । अन्य ऋत्विजों की अपेक्षा इसका अधिक सम्मान रखना 
पड़ता है । उद्गाता साम का गायन करता है और सर्वप्रथम सोमरस का याग करता हे । इन 
सब दृष्टियों से इस ऋत्विज का महत्त्व अधिक है । 

प्रस्तोता--यह उद्गाता के सहायक ऋत्विजो में प्रमुख है । सोमयाग safe यागों 
की दीक्षणीया आदि इष्टियो में यही सामगान करता है । प्रवग्य-विघान के समय सामगान 
करना इसका काम है । सोमयाग में देवता की स्तुति की जाती हे । सामगान के मन्त्रों से जो 
स्तुति की जाती है उस गान के मन्त्र के पाँच अंश Fl इनके नाम उद्गीथ, प्रस्ताव, प्रतिहार, 
उपद्रव और निधन) हे । इनमें से प्रस्ताव के अंश का गान यहो करता है | सामगान के मन्त्रों 
में मन्त्र की कई आवृत्ति की जाती है । इन आवृत्तियों को याद रखने के लिए औदुम्बरी के आगे 
वह एक कपड़ा बिछाता हे । उस पर विष्टुतियों को यथाक्रम जमा कर रखते हैं । मन्त्र की 
आवृत्तियों का विस्मरण न हो, एतदर्थ ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है । 

sfagei—ag उद्गाता का सहायक है । मुख्य देवता के उद्देश्य से जिन मन्त्रों का 
गान होता है उन मन्त्रों का एक अंश प्रतीहारं है | उस अंश का गान यही ऋत्विज करता है । 
प्रतीहार संज्ञक अंश का गांन करने के कारण इसे प्रतिहर्ता कहते हैं । 


सुब्रह्मण्य--यह उद्गाता का सहायक ऋत्विज हे । सोमलता को खरीदने के बाद उसे 
छायादार रथ पर रखते हैं । रथ को हाँककर यह ऋत्विज प्रारवंशमण्डप की ओर ले जाता हे । 


१. लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत | पृथिवी हिङ्कारः । अग्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुदूगीय आदित्य 
प्रतिहारो दौनिधनमित्युर्घ्वेषु । छा० Fe २,२.९१ | 
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सोमयाग में इन्द्र की स्तुति करना और इन्द्र को बुलाना इसी ऋत्विज का कार्य है। जिस 
समय यह सुब्रह्मण्य साम का गान करता है उस समय यजमान का तथा यज॑मान के पितू, 
पितामह, प्रपितामह और पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र प्रभृति का नामोल्लेखपुरस्सर परिचय देता है कि 


अमुक व्यक्ति अमुक याग कर रहा है । 


अध्वर्य 
श्रौतयाग का यह प्रमुख ऋत्विज है । कायंकलाप की दृष्टि से इसका कार्यं सभी 
ऋत्विजों से कठिन हैं इसी ऋत्विज के कार्यकलाप को विशेषरूप से प्रस्तुत करना कात्यायन 
श्रौतसूत्र का प्रधान प्रतिपाद्य विषय है । यज्ञिय क्रियाकलाप को सफल बनाने में इसका हाथ 
प्रमुख है । यदि श्रौतयाग के दशंनार्थ किसी विद्वान्‌ को निमन्त्रित किया जाय तो वह पहले यही 
प्रश्‍न करता है कि कौन याग है और अध्वयु कौन है ?' इसी प्रश्‍न के उत्तर से प्रश्नकर्ता 
याग का मृल्याङ्कन कर लेता हे | 
प्रतिप्रस्थाता--अध्वयु के सहायकों में यह प्रमुख है । यह सर्वदा अध्वयु के साथ रहता 
है। सोलह से कम ऋहत्विजवाले यागों में भी जहाँ दो वेदियों में एक साथ याग होता है, 
जैसे चातुर्मास्ययाग और सौत्रामणोयाग प्रभृति । उनमें एक वेदि में अध्वयु' और दूसरी में यही 
कार्य करता है । इस प्रकार ये दोनों ऋत्विज एक साथ याग करते हैं । इसे अध्वयु से कुछ 
कम और अपने कार्य की पुणं जानकारी अपेक्षित है | 
नेष्टा--यह अध्वयु' के सहायकों में दूसरा है। सोमलता कूटने में यह अध्वयु' की 
सहायता करता है । पत्नीशाला से यजमान-पत्नी को देवयजन में उपस्थित करना भी इसका 
कार्य है | 
उन्नेता--यह अध्वयु का तीसरा सहायक ऋत्विज हे । यह कूटी हुई सोमलता को पात्र 
में छोड़ता है और पुनः कूटने के स्थान पर ले आता है | चमस-पात्रों को सोमरस से भरकर 
याग के निमित्त प्रस्तुत करना इसका प्रमुख कायं हे । अतिग्राह्म और हारियोजन संज्ञक याग की 
आहुतियाँ यही देता है | पहले कहा जा चका है कि बड़े-बड़े यागों में ऋत्विजों की संख्या 
सोलह रहती है । इसके सिवा कुछ सहायक ऋत्विज और भी हैं जिनका नाम और कार्य इस 
प्रकार है-- 
सदस्य--याग में इसका स्थान महत्त्वपूर्ण है। वेदि के निकट बैठकर यज्ञिय कार्थ का 
निरीक्षण करना इसका कत्तंव्य है । यज्ञ के प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित रूप से करना एक जटिल 
विषय है । उसे संभालना ब्रह्मा का काम है । यदि कहीं पर ब्रह्मा की निगाह से भी किसी 
ऋत्विज का प्रमाद चूक जाय तो उसे भी संभालने का कायं इसी ऋत्विज का है । इस व्यक्ति 
का विशिष्ट विद्वान्‌ होना आवश्यक है | 
चमसाध्वयु--सोमयाग में चमसाध्ययु इस एक हो नामवाळे दस ऋत्विजों की 
आवश्यकता होती है । इन्हें उपत्विज कहते हैं । अध्वयु' जब सोमरस का याग करके पात्र को 
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खाली कर देता है तो उसी समय सोमरस से उस पात्र को भर देना, सोमरस के पान के समय 
प्रत्येक ऋत्विज के पास उनके चमसपात्रों को. पहुंचाना, सोमपान के अनन्तर चमसपात्रों को 
मार्जालीया शाला में धोकर उन्हें यथास्थान रखना आदि कायं इन्हीं दसों ऋत्विजों का काम 
है । अध्वयु द्वारा किये गये सोमरस के याग के अनन्तर ये दसों चमसाध्वयु नामक ऋत्विज 
सोमरस का याग करते हैं। इनकी गणना सहायकों में की गयी है । ये चमसपात्र से सम्बद्ध 
कार्य करते हैं । 

श्ुवगोप--सोमयाग में हविर्धान के पूर्व में धुवसंज्ञक एक ग्रहपात्र रखा जाता है यहु 
सोमरस से पूर्ण होता है । इसकी रक्षा करना इस उपत्विंज का कार्य हे । 

पञुपाल--यज्ञ में हवि के रूप में, दक्षिणा के रूप में अथवा दूध, दही, वाजिन और 
आमिक्षा के निमित्त एवं स्वर्णं, स्वर्णाभूषण, अश्व, अज, गौ ओर हाथी प्रभृति अनेक पदार्थो 
की और पशुओं की आवश्यकता होती हैं उनको संभाळना, यथासमय दाना-पानी देते हुए 
उनकी देख-रेख करना और यथासमम आवद्यक वस्तु या पशु को उपस्थित करना इस व्यक्ति 
का कार्य है । यह वैश्य जाति का होना चाहिए | 


दोग्धा--याग के लिए यथासमय दूष दृहना और याग के निमित्त उसे उपस्थित करना 
इसका काम है | 


शमिता--यज्ञ के निमित्त पशु का संज्ञपन करना पड़ता.है । तदर्थ शमिता अपेक्षित है । 

हविष्कृत्‌-चावल, जव आदि हविद्र॑व्य को साफ.करके उसे पीसकर हवि के निमित्त 
आटा तैयार कर देना प्रभृति इस ऋत्विज का प्रमुख काम है । 
वेदों से सम्बद्ध श्रौतपरम्परा 

सूत्रकाल में प्रत्येक श्रौतसूत्रों के अनुसार यज्ञ सम्बन्धि कर्म होते थे । यदि ऐसा न होता 
तो इस समय उपलब्ध जितने श्रौतसूत्र हैँ, उन. की आवश्यकता ही क्या थी । इस विषय में इस 
समय जिन श्रौतसूत्रों के अनुसार याग हो रहे हैं, वे इस प्रकार हैं । ऋग्वेद का शाङ्खायन श्रौत- 
सूत्र है । यह गुजरात में अथवा गुर्जर ब्राह्मणों में प्रचलित है । इसी वेद का. आश्वलायन श्रोत- 
सूत्र है, जो प्रायः दक्षिण में महाराष्ट्र प्रदेश और महाराष्ट्र आदि जाति में प्रचलित है । शुक्लः 
यजुवेंद के कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार प्रायः गुजरात में और उत्तर भारत में याग होते हैं | 
कृष्णयजुर्वेद के आपस्तम्व, बौघायन और वैखानस श्रौतसूत्र का अनुसरण करने वाले लोग प्रायः 
दक्षिण में हैँ । सामवेद का द्राह्यायण प्रभृति श्रौतसूत्रों का उपयोग करने वाळे लोगों का निवास 
भी प्रायः दक्षिण में है । यद्यपि यह व्यवस्था प्राचीन कालीन है, जिस समय आवागमन की 
सुविधा विरल थी । वर्तमान समम में अपने प्रान्त को छोड़ कर लोग दूसरे प्रान्त में रहने ळग 
गये हैं । इस परिस्थिति में श्रौतसूत्रों के परिग्रह की शास्त्र: सम्मत व्यवस्था वही है जो प्राचीन 
समय में थी । यहाँ घ्यान देने योग्य एक बात और भी है कि किसी भी ऋत्विज का श्रोतसूत्र 
यजमान के श्रौतसूत्र का ही. अनुसरण करेगा । . 

. किसी भी श्रौतसूत्र के अनुसार याग करने वाले यजमान को अन्य जिन ऋत्विजों , को 

अपेक्षा है उनका श्रौतसूत्र भी यजमान के श्रौतसूत्र के अनुकूल रहेगा | इसका तात्पयं यह है कि 
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यजमान ऋक्‌, यजुः, साम अथवा अथवे चाहे जिस वेद का हो और उसका जो भी श्रोतसूत्र 
हो, उसी वेद और श्रौतसूत्र के अनुसार ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु या उद्गाता इन सभी के श्रौतसूत्र 
रहेंगे । उदाहरणाथं-यदि यजमान ऋग्वेदी हो और उसका याजमान कृत्य शाङ्खायन श्रौतसूत्र के 
अनुसार हो रहा हो तो अवश्य हो उस याग में होत्र भी शाङ्खायन श्रौतसूत्र के अनुसार होगा | 
आध्वयंव कात्यायन के अनुसार और औद्गात्र लाट्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार विहित és! 
यजमान चाहे जिस श्रौतसूत्र का अनुयायी हो किन्तु अथवंवेद के गोपथ ब्राह्मण के प्रमाण से प्रत्येक 
यजमान के यहाँ ब्रह्मत्व करने वाला अथर्ववेदी, चतुर्वेदोक्त श्रौत विधान को जानने वाला और 
वैतान श्रौतसूत्र का अनुयायी होना चाहिए | 
इतना होने पर भी आज जहाँ भी याग होते हैं, वहाँ ब्रह्मत्व करने वाला व्यक्ति 
यजमान के सूत्र का ही अनुसरण करता है । इसका कारण यही समझ में आता है कि अथववेद 
की श्रौतपरम्परा प्रायः लुप्त हो चुकी है, क्योंकि अथवंवेद के वेतान श्रौतसूत्र के अनुसार यजमान 
का कृत्य और ब्रह्मा का प्रयोग चल सकता है । उसमें याजमान कृत्य करने वाला तो आज पूरे 
भारतवषं में ढूँढने पर भी प्रायः उपलब्ध नहीं है । रहा ब्रह्मत्व, सो जहाँ भी श्रौतयाग होता है 
वहाँ यजमान के श्रोतसूत्र का ही अनुसरण पाया जाता है । आश्चयं और दुःख की बात तो यह 
है कि निन्यानबे प्रतिशत अथवंवेदी अपने दैनिक आह्लिक कृत्य को भी शुक्ल यजुर्वेद को वाज- 
सनेयी संहिता और पारस्कर गृह्यसूत्र के अनुसार ही कर रहे sl जब उनके आत्िक कृत्य की 
यह स्थिति है तो श्रोत विधान की बात तो कोसों दूर हैं । आवश्यकता इस बात की है कि 
अथवंवेदीय श्रौत एवं स्मार्त्त कर्मकाण्ड प्रकाश में लाया जाय । 
कात्यायन श्रौतसूत्र में दशंपुर्णमास याग से अग्निष्टोम याग तक का ब्रह्मत्व सम्पादन करने 
का विधान किया गया है। उसी प्रकार कात्यायन के बनाये हुए हौत्र परिशिष्ट में अग्निष्टोम 
याग पर्यन्त याजुष प्रकृति से हौत्र का विधान है। परन्तु ‘ast व्याख्यास्यामः? और “स त्रि भिवेदैः 
अर्थात्‌ ऋचा होत्रम्‌, यजुषाघ्वर्यवम्‌, साम्नौद्गात्रम्‌/ इस विधान के होते हुए भी कात्यायन ने 
ऐसा क्यों किया यह विचारणीय है । हो सकता है कि उन्हें कहीं उसका आधार मिला हो । इस 
विषय में साधक प्रमाण एक और भी है । जहाँ तक का होत्र का प्रयोग कात्यायन ने कहा है 
उसके आगे के श्रौतयागों में आज भी कात्यायनमतानुसारी लोगों के वहाँ भी होत्र का प्रयोग 
शाङ्कायन श्रौतसूत्र के अनुसार ही किया जाता है। उदाहरण के लिए, आज अप्तोर्याम, सर्वंपृष्ठा- 
प्तोर्याम अथवा सार्निचित्‌ सवंपृष्ठाप्तोर्याम जैसे श्रौतयागों में कात्यायनानुसारी यजमान के 
यहाँ भी शाङ्कायन श्रौतसूत्र के अनुसार हो होत्र प्रयोग होता है । क्योंकि इन यागों का हौत्र 
प्रयोग कात्यायन ने याजुष प्रकृति से कहीं भी नहीं दिखाया है यह बात मानी जा सकती है 
'कि कात्यायन श्रौतसूत्र में कहे हुए पुरे श्रौत अनुष्ठानों के हौत्र प्रयोग के बनाने की अभिलाषा 
कात्यायन की रही हो भौर ये अग्निष्टोम पर्यन्त ही बना सके हाँ । इस परिस्थिति में ऋचा 
होत्र' इस श्रुति का सामञ्जस्य बैठाना होगा । याग के ऋत्विजों में होतुगण के ऋत्विज ऋग्वेद 
और शाङ्खायन श्रौतसूत्र के अनुसार शंसन कार्य करते हैं । अध्वयु गण के लोग अपना कृत्य 


विषय प्रवेश : १९ 
यजुर्वेद और यजुर्वेदीय कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार करते हँ । सामवेद और उस वेद के 
लाट्यायन प्रभृति श्रौतसूत्र के अनुसार उद्गातृगण का कार्य होता है । ब्रह्मा का समस्त कमं 
अधर्ववेदानुकूल होना चाहिए | इस प्रकार यदि दृष्टिपात किया जाय तो श्रौतकर्म का सम्बन्ध 


चारों वेदों से है ag विधान शाङ्खायन, कात्यायन, कौथुम ओर शौनकमतानुसारी यजमानों 
के लिए सावंत्रिक अनुसरणीय है । 


श्रौतपरम्परा 


ऊपर कहा जा चुक्रा है कि श्रौतयाग की परम्परा बहुत प्राचीन काल से चलो आ रही 
है । सर्वप्रथम ऋग्वेद में यज्ञ का नाम और उसका संक्षिप्त विवरण देखने में आता है । ऋग्वेद 
के कथनानुसार सर्वप्रथम देवताओं ने याग किया था । . वहाँ यज्ञिय हविद्रव्य, यजमान और 
याग आदि का नाम देखने को मिलता है । उस यज्ञ से क्या उत्पन्न हुआ इसका भी वणंन वहाँ 
हैं । प्राचीनता की दृष्टि से यहीं से श्रौतयाग की जानकारी का श्रीगणेश होता है । वहाँ याग का 
विशेष विवरण न मिलने के कारण यही प्रतीति होती है कि उन ऋषि लोगों ने इन श्रोतयागों का 
समस्त विघान ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के आघार पर कण्ठस्थ सुरक्षित रखा था | 


श्रौतकर्मानुष्ठान के जटिल एवं श्रमसाध्य होने के कारण सामान्य जनता के लिए घर्मा- 
नुसन्धान के हेतु कतिपय यागों की प्रवृत्ति और विस्तार स्मृतिकल्प से भी हुई और स्मात्तं ओर 
श्रौत नाम से याग के दो प्रकार हो गये । 'भार्यादिररिनर्दायादिर्वा' इस पारस्कर गृह्यसूत्र के 
बचन के आधार पर पाणिग्रहण संस्कार के साथ स्मार्तारिन का परिग्रह विहित है । स्मार्तारिन 
को आवसथ्याग्नि भी कहते हैं । इस अग्नि पर प्रतिदिन सायङ्काल और प्रातःकाल औपासन 
हवन किया जाता है । मध्याह्नं के समय वैश्वदेव विहित है । प्रत्येक प्रतिपदा को ओदन से 
स्थालीपाक कृत्य होता है । सातो पाकसंस्था का अनुष्ठान इसी अग्नि पर किया जाता है | इसके 
अनन्तर “जातपुत्रः क्कृष्णकेशो$ग्निमादघीत' इस वचन के आघार पर' प्रथम पुत्रजन्म होते ही 
श्रौताग्नि के परिग्रह का अधिकार मिलता है । 
श्रौताग्नि परिग्रह्‌ से पूर्व उसे ऋत्विक्‌-सम्पत्ति एकत्र करनी चाहिए। उपयुक्त ऋत्विक्‌ 
सम्पत्ति के मिलने पर ही इस श्रौत अनुष्ठान में सफलता मिल सकती है । श्रोतारिन पर किये 
जाने वाले याग ऋत्विजों पर हो निर्भर रहते हैं । श्रौतार्नि के परिग्रह के अनन्तर यजमान का 
उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है । सर्वप्रथम तो जहाँ उसे एक स्मार्ताग्नि का संरक्षण करना 
पड़ रहा था वहाँ कम से कम दो श्रौताग्नि का संरक्षण और बढ जाता हे । स्मार्ताग्नि पर होने. 
वाले अनुष्ठानों को वह अकेले ही कर लेता था । परन्तु श्रौतानुष्ठान के लिए उसे ऋत्विजों पर 
निर्भर रहना पड़ता है | यथासमय दूसरों से अपने अनुकूल कार्य करा लेना कितना कठिन होता 
है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है । 
श्रौतानुष्ठान 


_ श्रौतारिन के परिग्रह्‌ के अनन्तर श्रौतानुष्ठान प्रारम्भ होता है । अग्निहोत्री को प्रतिः 
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दिन सायं प्रातः अग्निहोत्र हवन करना पड़ता है । प्रतिपक्ष दशंपोर्णमासयाग, प्रतिमास अमावास्यां 
को पिण्डपितृयज्ञ, प्रत्येक तीन महीने पर चातुर्मास्ययाग का वैश्वदेव प्रभृति एक-एक पर्वका 
अनुष्ठान प्रति अयनारम्भ पर पशुबन्धयाग, वर्ष में चार बार आग्रयणेष्टि और प्रतिसंवत्सर 
सोमयाग का अनुष्ठान करना उसका कर्त्तव्य हो जाता है । इसके सिवाय दूसरे नित्य, नैमित्तिक 
और काम्य अनुष्ठानों को भी वह करता है । इस प्रकार करते हुए सत्र के पूर्व के अनुष्ठानों को 
तो अग्निहोत्री यजमान ऋत्विजों के भरोसे कर लेता है । सत्र के अनुष्ठानों में उसका उत्तर- 
दायित्व पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है । इसका कारण यह है कि अब तक उसे केवल 
यजमान के ही HA का ध्यान रखना पड़ता था, पर सत्र में उसे ऋत्विज का भी काम करना 
पड़ता है । आत्विज्य करने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को ही होने से सत्र में यजमान ही 
आत्विज्य करते हैं। सत्र का अनुष्ठान दीर्घकालीन होने के कारण सत्र के समाप्त होने तक वह 
किसी प्रकार का अन्य काये नहीं कर सकता है | 


श्रौत के आचायं 


ऋषिगणों को समस्त ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के आधार पर श्रौतविधान कण्ठस्थ रहने के 
कारण किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था | समय पाकर उन्होंने इस 
बात का अनुभव किया कि श्रौतविघान की जटिलता बहुत अधिक है । भावी सन्तानों के सम्मुख 
यदि इन नियमों एवं विधानों को श्यङ्खलाबद्ध न रखा गया तो श्रौतविघान का सुरक्षित रहना 
कठिन हो जायेगा | इस आवश्यकता की पूर्ति के हेतु उन ऋषियों ने श्रौतसूत्रों की रचना की | 
ये ही ऋषिंगण श्रोतसूत्रों के निर्माता एवं श्रौत के आचार्य कहलाते हैं । 

ऋग्वेद के अनुसार हौत्र विघान को कहने वाला शाङ्कायन श्रौतसूत्र है । इसके निर्माता 
शाह्यायन ऋषि हैं । इसी ऋग्वेद का दूसरा आश्वलायन श्रौतसूत्र है और उसके रचयिता 
आश्वलायन ऋषिं हैं । इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के श्रौतसूत्रों का विवेचन अवसर-प्राप्त है | 
उनमें सवंप्रथम कात्यायन का स्थान है । किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में इसी की प्रमुखता होने के कारण 
उसका विवेचन अन्य श्रौतसूत्रों के अन्त में किया जायेगा । कृष्ण यजुर्वेद के श्रौतसुत्रों का क्रम 
इस प्रकार है । आपस्तम्ब, बौधायन, सत्याषाढ, मानव, भारद्वाज, वैखानस, वाराह और वाधूल 
संज्ञक श्रौतसूत्र इस समय उपलब्ध हैं । सामवेद के श्रौतसूत्रों में लाटयायन, द्राह्मायण और 
जेमिनि संज्ञक श्रौतसूत्र प्रमुख हैं । अथर्ववेद का एक मात्र वैतान श्रौतसूत्र है । 


Hele कात्यायन 


स्कन्द पुराण के नागर खण्ड के अनुसार महि याज्ञवल्क्य को मंत्रेयी और कात्यायनी 
दो पत्नियाँ थीं । ब्रह्मवादिनी होने के कारण याज्ञवल्क्य का मंत्रेयी पर विशेष अनुराग था । 
इस कारण कात्यायनी विकळ रहा करती थी । एक दिन उसने अपनी सहेली शाण्डिली (जैमिनि 
को पत्नी) से इस वृत्तान्त को कहा । शाण्डिली बोली, बहिन ! घबड़ाओ नहीं । मैं तुम्हें एक 
श्रत का अनुष्ठान बतळाती gl उसके आचरण से तुम्हारी कामना अवशय पूर्ण होगी | vad 
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भागंशीषं शुक्ल तृतीया से आरम्भ करके एक वर्ष पर्यन्त गौरी के व्रत का अनुष्ठान करने को 
कहा । उस ब्रत का विधान भी बतलाया । उसने गोरी के व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत 
के प्रभाव से उसका मनोरथ पूर्ण हुआ । याज्ञवल्क्य महि को एक पुत्र लाभ हुआ । यही 
कात्यायन महर्षि हैं । 

कात्यायन महर्षि शुक्लयजुर्वेद के घुरन्धर विद्वान्‌ एवं श्रौतविद्या के पारदुश्वा थे । 
इन्होंने शुक्लयजुर्वेदीय यागोपयोगी अनेक ग्रन्थों की रचना की है । इनके द्वारा रचित श्रौत 
विषयक प्रमुख ग्रन्थ का नाम कात्यायन श्रौतसूत्र हुआ । शुक्लयजुर्वेदीय ग्रन्थों के सिवाय ऋकू, 
यजुः, साम और अथवंवेद के ग्रन्थों के भी ये रचयिता हैं। वैदिक और श्रौत ग्रन्थों को रचना 
के सिवाय इन्होंने गृह्यसूत्र की भी रचना की है । "पारक्यं करोतीति पारस्कर्‌ः' इस व्युत्पत्ति 
से इनका पारस्कर यह नामान्तर भी है । आश्वलायन सर्वानुक्रमणिका में इन्हें बह वृचाचायं- 
सिंह पदवी से अलंकृत किया गया है । इन्हें वेदेवेदाङ्ग और श्रौतविद्या में पारङ्गत वररुचि 
नाम का पुत्र प्राप्त हुआ है । इन्होंने वडनगर में वास्तुपद नामक तीथं की स्थापना की है । 
एक दुसरे कात्यायन का भी नाम देखने में आता है । यह कात्यायन और याज्ञवल्क्य पुत्र 
कात्यायन पृथक्‌-पृथक्‌ हुँ । कारण कात्यायन शाखा के बहुत से श्रौत सिद्धान्त कण्व समाम्नाय 
से मिलते-जुलते हैं । शाखाप्रवर्तक कात्यायन कण्व की तरह अङ्गिरागण के कपिगणान्तगंत का 
है। उसके प्रवर आङ्गिरस, बार्हस्पत्य और कापेय हैं । याज्ञवल्क्यसुत कात्यायन, विश्वामित्र 
गण के कतगण के अन्तर्गत हूँ । इनके प्रवर विश्वामित्र, कात्य और आत्कील हैं । इस तरह ये 
दोनों कात्यायन भिन्न हैं । 
पाणिनि सुत्र पर वातिककार कात्यायन इन दोनों कात्यायन से भिन्न हैं । इन्होंने 
भ्राजरलोक की रचना की है । कथासरित्सागर में इस कात्यायन को वररुचि नाम से सम्बोधित 
किया गया है । इनके पिता का नाम सोमदत्त एवं माता का नाम वसुदत्ता था । इन्हें पुष्पदन्त संज्ञक 
शङ्कर का गण कहा है । इनका तीसरा नाम श्रुतधर था । पहले जो कात्यायन और वररुचि 


१. ततः संजनयामास तस्यां पुत्रं गु णान्वितम्‌ | 

कात्यायनाभिघानं च य॒ज्ञविद्याविचक्षणम्‌ । ४८ ॥ 

पुत्रो वरुरचियंस्य बभूव गुणसागरः। 

सर्वज्ञः सर्वकृत्येषु वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ४९ ॥ 

स्क० पु० ना० ख० अ० १३१, इलो० ४८-४९ । 

२. कृत्वोपनिषदं चार वेदार्थे: सकलंयुतम्‌ । 

जनकाय नरेन्द्राय व्याख्याय च ततः परम्‌ | 

कात्यायनं सुतं प्राप्य वेदसूत्रस्य कारकम्‌ | स्क० To ना० ख० अ० १२९, इलो०.७०-७१ । 
३. तेन वास्तुपदं नाम तत्र तीर्थं विनिमितम्‌ | 

कात्यायनेन विप्रेण सर्वकामप्रदं नुणाम्‌ ॥ 


स्क० Fo ना० ख० Fo १३२.४। | 


३३ : कांत्यायनयज्ञपद्धतिविमश 


नाम गिनाये हैं, उनमें परस्पर पिता-पुत्र सम्बन्ध है । यहाँ एक ही व्यक्ति का नाम कात्यायंनं 

और वररुचि है । यह कात्यायन कलि की दशम शताब्दि में और याज्ञवल्क्यतुत कात्यायन कलि 

की प्रथम शताब्दि में हुए हैं। वातिककार कात्यायन का समय दुर्गाप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य- 
दपंण की भूमिका में स्पष्ट किया है । आचार्य मेक्समूलर तथा आवायं गोल्डस्ट्रकर की भी यही 
भान्यता है । यहाँ साहित्यदपंण पर दुर्गाप्रसाद की भूमिका द्रष्टव्य है । 

प्रस्थाचत्रय 

श्रौत, स्मार्त और घर्म, यह प्रस्थानत्रय है। इन तीनों विषयों को ध्यान में रखकर 
सूत्रकारों ने सूत्रों की रचना की है । उनमें प्रथम श्रौतसुत्र, द्वितीय स्मार्ततसूत्र अथवा गृह्यसूत्र 
और तृतीय sigs है । त्रेतारिन पर होने वाले अनुष्ठानों का विधान श्रौतसूत्रो ने, जातकर्मादि 
गृह्मकर्मों एवं संस्कारों का विधान गृह्यसुत्रो ने और वर्णाश्रमोचित घर्म को घर्मसूत्रों ने 
प्रतिपादित किया हे । इस प्रस्थानत्रय में क्रिसी ऋषि ने तीनों प्रकार के सूत्रों की रचना की है, 
किसी ने दो की और किसी ने केवल एक ही की रचना की है । आपस्तम्ब, वाराह, बौघायन 
और मानव नाम से तीनों प्रकार के सूत्र मिलते हैं। जैसे आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, आपस्तम्ब गृह्यसूत्र 
और आपस्तम्ब धर्मसूत्र इस प्रकार कहे जाते हैं । शाङ्कायन, आश्वलायन और हिरण्यकेशिन्‌, 
ऋषियों ने श्रौतसूत्र ओर गृह्यसुत्र इस तरह दो सूत्र बनाये हैं। इन लोगों ने धमंसूत्रों का 
निर्माण आवश्यक नहीं समझा है । वशिष्ठ और गौतम ऋषियों ने केवल घमंसुत्रों की रचना 
की है॥ इन लोगों ने श्रौत और Taga के निर्माण में किसी प्रकार का मनोयोग नहीं दिया 
है । शुल्ब सूत्रों की गणना श्रौतसूत्रों के साथ ही करना योग्य है | 

महृषि कात्यायन और उनका श्रौतसुत्र 

महर्षि कात्यायन ने घर्मसूत्र न बनाकर केवल श्रौतसूत्र और गृह्यसूत्र का ही निर्माण 
किया है | महादेव का मत है कि पारस्कर गृह्यसूत्र के रचयिता पारस्कराचायं और श्रौतसूत्र के 
रचयिता कात्यायन ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं ।' 

१. गुजराती प्रेस, मुम्बई से छपी पांच भाष्यों से युक्त पारस्कर गृह्यसूत्र की भूमिका के 
अनुसार पारस्कराचायं महर्षि कात्यायन का ही मामान्तर है । वे अपने मत की पुष्टि में 
कहते हैं कि महृषि कात्यायन ने पहले श्रौतसूत्र का ओर तत्पश्चात्‌ गृह्यसूत्र का निर्माण 
किया । प्रमाण यह है कि श्रोष्येत्य गृह्यानुपतिष्ठते पुंवत्‌? पा० To १.१८.१ । अर्थात्‌ 
अग्नि का परिग्रही आवश्यकतानुसार जब प्रवास को जाय, तब वापस लौटकर सर्वप्रथम 
अग्नि का उपस्थान करे । इन नियमों का पालन त्रेतार्नि के परिग्रहो और स्मार्त्ताग्नि के 
परिग्रही इन दोनों को समान रूप से करना चाहिए । इसी नियम को पारस्कर गृह्यसूत्र में 
प्रतिपादित करते हुए ‘gaaq’ इस शब्द का प्रयोग किया है । तात्पर्यं यह है कि श्रौतसूत्र 
में जिस प्रकार प्रवास से लोटकर अग्नि का उपस्थान आवश्यक है उसी प्रकार स्मार्त्ताग्नि 
का उपस्थान मी आवश्यक हे । यही तो ‘aq’ कहने का स्वारस्य है । इससे यह भी 
प्रमाणित होता है कि महषि कात्यायन ने प्रथम श्रौतसूत्र का और पदचात्‌ गृह्यसूत्र का 


निर्माण किया । 
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जैमिनि के मीमांसासूत्र के साथ कात्यायन श्रौतसूत्र का शब्दगत और अथंगत साम्य 
देखा जाता है । उदाहरण के लिए यहाँ दोनों के कुछ सूत्र उद्धत | 


शब्द सादुश्य 
कात्यायन जेमिनी सुत्र 
अर्थद्रव्यविरोधे$थंसामान्यं तत्परत्वात्‌ अर्थं्रव्यवि रोघेऽर्थः ६.३.३९ । 
१.४.१६ । 
अह॒गंणे सुब्रह्मण्यायाः सर्वोपलक्षणं सुत्याविवृद्धौ सुब्रह्मण्यायां सर्वेषामृप- 
प्रकृतिवत्‌ १.७.६ | लक्षणं प्र कृत्यन्वयादावाहनवत्‌ 
११.४.२८। 
उपगादर्शनाच्च ६.७.३। उपगाइच लिङ्गदर्शनात्‌ २.७.,२० । 
कालान्तरे$थंवत्त्वं स्यात्‌ १.८.६॥ कालान्तरेऽथंव्तवं स्यात्‌ १२.३.१५ । 
चेत्र्यानन्तर्यात्‌ ` १३.१.५ आनन्तर्यात्तु चेत्री स्यात्‌ ६.५.३१ । 
छागं मन्त्राम्नानात्‌ ६.३.१८ । छागो वा मन्त्रवर्णात्‌ ६.८.३१ । 
दघ्नः स द्धातात्‌ ४.३.१२ । दघिस ङ्कातसामान्यात्‌ ८.२.२। 
द्वादशाहः सत्रमहीनक्च १२.१.४ । सत्रमहीन$च द्वादशाहः ८.२.२४। 
परार्थेष्वेकः कृतत्वात्‌ १२.१.१५ I परार्थान्येकः १२.४.३२ । 
प्रकृतेर्वाऽनामत्वात्‌ ५.४.५ I प्राकृतं वाऽनामत्वात्‌ ७.३.२१ । 
माघी वा क्रयश्रुतेः १३.१.८ । माघी वैकाषटकाश्रुतेः ६.५.३२ । 
रथकारस्याधाने १.१.९। वचनाद्रथकारस्याघाने ६.१.४४ | 
विषये लौकिकमयुकतत्वात्‌ ४.३.७ | विषये लौकिक: स्यात्‌ ७.३.३० । 
विष्णूर्वामावास्यायां होत्राम्नानात्‌ विष्णुर्वा स्याद्धौत्राम्नानात्‌ 
३.३.२४। १०.८.५३ | 
स तद्धर्मा कर्मयोगात्‌ १.६.१२। स तद्वर्मा स्यात्कर्मसंयोगात्‌ ६.३.२६ । 
सोमाच्चावभुथे ४.३.५। तथावभृथः सोमात्‌ ७.३.१२। 
होता वा वचनमन्त्रवर्णका रणेम्यः होता वा सन्त्रवर्णात्‌। वचनाच्च । 
९.११.१४। कारणानुपू्व्याच्च ३.५.३७-२३९ । 
अर्थं सादृश्य 
कात्यायन सूत्र जेमिनि सूत्र 
आहवनीययजतयो ध्रुवायाः १.८.३९ । घ्रौवाद्दा सर्वसंयोगात्‌ १०.८.४८। 
* (एवं प्रवृद्धौ समं विभजेत्‌ ८.३.४।. विवृद्धिः कमंभेदात्‌ ५.३.१ । 


कालातिक्रमे नियतक्रियाप्राप्तकालत्वात्‌ दीक्षाकालस्य शिष्टत्वादतिक्रमे नियता- 
७,१.२२। नामनुत्क्षः प्राप्ठकालत्वात्‌ ६,५,३८। 
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नित्यानुवादो$नुयाजप्रतिषेधः ७.५.२६ । नित्यानुवादो वा कर्मणः स्यात्‌ 
१०.७.३९ | 
पशोः सान्नाय्यस्य तदुक्तम्‌ ४.३.१४। सान्नाय्यं वा तत्प्रभवत्वात्‌ ८.२.१३ । 
विक्रयी त्वन्यः शूद्रसंयोगात्‌ ६.७.४ | विक्रयी त्वन्यः कमंणो&चो दितत्वात्‌ 
३.७.३१ । 
श्रुति: क्रमादानुमानिकत्वात्‌ १.५.६। श्रुतिलक्षणमानुपुव्यं तत्प्रधानत्वात्‌ 
५.१.१. । 
सङ््याविकल्पो दानसंयोगे कृतत्वात्‌ सङ्ख्यासु तु विकल्पः स्यात्‌ १२.४.९ | 
१.८.२० | 
हिरण्यगभं इत्यृचा खुवाघारः १६.१.३५। हिरण्यगभंः पूर्वस्य मन्त्रलिङ्गात्‌ 
१०.३.१३। 


महषि कात्यायन की विशेषता 


कात्यायन ने अपने श्रौतसूत्र में शास्त्रार्थ करके अपनो रचना को जटिल नहीं बनाया है । 
अपितु उन्होंने प्रथम अध्याय में ही श्रोत की परिभाषाओं का प्रतिपादन किया है । अनन्तर 
दूसरे अध्याय से प्रक्रिया रूप में ग्रन्थ की रचना की है । अन्त तक उसी क्रम का निर्वाह किया 
हे । अपनी रचना में यह भी ध्यान रखा है कि जहाँ 'दशंपु्णमासाम्यां यजेत” कहने से प्रथम 
दर्श का ग्रहण होता है । तदनुसार प्रथम दशंयाग का वर्णन करना चाहिए । किन्तु यदि ऐसा 
किया बया होता तो प्रतिज्ञा भङ्ग हो जाती । कारण, कात्यायन लिखित प्रतिज्ञा सूत्र” में 
पौर्णमासेष्टि को प्रत्येक इष्टियों की प्रकृति कही है । यह प्रसिद्ध है कि 'प्रकृतिवद्रिकृतिः कतंव्या' 
अर्थात्‌ प्रकृति में जो साघारण नियम कहे हैं वे ही विकृति में लागू होते हैं । उन्होंने यह भी 
घ्यात रखा है कि दर्श-पौर्णमासयाग के कथनानुसार प्रथम दशं का ग्रहण है और तदनुसार प्रथम 
दशं का प्रतिपादन होना चाहिए | किन्तु यहाँ यह तर्क दिया जा सकता हे कि यह अनुचित 
किया है । वस्तुतः ऐसा नहीं है । कारण, 'अल्पाचतरम्‌” इस पाणिनि सूत्र के अनुसार पौणंमास 
और दर्श दोनों के कहने पर दर्श शब्द का पौणंमास शब्द से प्रथम प्रयोग हो जायेगा । परन्तु 
अभ्यहित होने से पौर्णमास याग का ही प्रथम प्रतिपादन सार्थक हो जाता है | 


इनकी रचना की विशेषता यह भी है कि इन्होंने अपने वर्णन में सवं प्रथम, प्रथम 
अध्याय में श्रौत की परिभाषा का वर्णन किया है । इससे यह लाभ हुआ कि श्रौत जैसे जटिल 
विषयों की परिभाषाओं की जानकारी हो जाने के कारण याग की कठोर जानकारी सुलभ हो 
जाती है | इस अध्याय के बाद क्रमशः छोटे-छोटे यागों का प्रारम्भ किया है । २-४ अध्यायो 
में पौर्णमासयाग समाप्त करके छोटी-छोटी इष्टियों का वर्णन है । तत्पश्चात्‌ क्रमशः बड़े यागों 
का निरूपण किया हैं । पञ्चम अध्याय में चातुर्मास्ययाग ओर तब मित्रविन्देष्टि और काम्येष्टि 
का वर्णन समाप्त किया हूँ | छठे अध्याय में निरूढपशुबन्धयाग का, जो कि सबसे छोटा पशुयाग 
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है वर्णन किया है | ७-११ अध्यायों में अग्निष्टोम प्रभृति सोमयागों का प्रतिपादन किया है| 
यहीं पर कात्यायन श्रौतसूत्र का पुर्वाद्ध समाप्त होता है | 
उत्तराद्धं के प्रारम्भ के बारहवें अध्याय में इन्होंने सत्रात्मक द्वादशाह का वर्णन किया 
है, जो कि सत्र और अहीन उभयात्मक है । तेरहवें अध्याय में गवामयन याग को और चौदहवें 
में वाजपेय याग को कहा है । पन्द्रहवें में राजसूय याग को कहकर सोलह से अठारह अध्याय 
तक चयनयाग का प्रतिपादन किया है। उन्नीसवें अध्याय में सौत्रामणी याग ओर बीसवें 
अध्याय में अश्वमेध को कहा है | इक्कोसवें में पुरुषमेघ, पितृमेध ओर सर्वमेध का वर्णन किया 
है | बाइसवें में एकाह और तेइसवें में अहीन को दिखाया है । चौबीसवें अध्याय में सहस्रसंवत्सर 
सत्र पर्यन्त सत्रों का वर्णन किया है । पचीसवें अध्याय में श्रौत विषयक समस्त प्रायर्चित्तों 
का प्रतिपादन किया हे । छव्बीसवें अध्याय में प्रवर् विधि को कहते हुए श्रौतसूत्र की 
समाप्ति की है । 
महषि कात्यायन ने श्रौतसूत्र का प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थ की निविध्न समाप्ति की 
कामना से अथ शब्द कहकर मङ्गलाचरण किया है । इतना ही नहीं, छब्बीसवे अध्याय में 
'शान्तिकरणमाद्यन्तयोः स्वाष्यायदशंनात्‌ स्वाध्यायदर्शनात्‌” इस अन्तिम सूत्र को कहकर विश्व ` 
की शान्ति की कामना को है । इसके साथ-साथ स्वाध्यायदशनात्‌' इस अंश की आवृत्ति की 
है | किसी भी ग्रन्थ में अन्तिम वाक्य ही महत्त्व का माना जाता हे | इन्होंने इस स्वाध्याय- 
दर्शनात्‌ कहकर स्वाध्याय का महत्त्व प्रतिपादित किया है और स्वाध्याय को सवंदा करतं रहने 
पर जोर दिया है । इस श्रौतसृत्र में gate और उत्तरार्ध दो भाग, छब्बीस अध्याय ओर 
६११७ सूत्र हूँ । 
यद्यपि अन्य सूत्रकारों में से कुछ ने एक प्रकार की कामनाओं को सिद्धि के लिए, तो 
कुछ ने दूसरी तरह की कामनाओं की सिद्धि के लिए भिन्न-भिन्न अनेक इष्टियां एवं anit को 
करने को कहा है । तथापि कामनाओं का अन्त नहीं है और इस प्रकार यह विषय अपूणे ही 
रह जाता है । यही देखकर कात्यायन ने एक ही आग्नेयीष्टि को सर्वार्थ चिन्तामणि स्वरूप कहा 
है । यह समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाली है। एक कामना की सिद्धि के लिए आग्नेयीष्टि 
करके दूसरी कामना के लिए qa: आग्नेयीष्टि का अनुष्ठान करना चाहिए । समस्त कामत्ताओं 
की सिद्धि के लिए एक ही बार आय्नेयीष्टि का अनुष्ठान उचित नहीं हे । 


महषि कात्यायन की रचना 


१. कात्यायन श्रौतसूत्र ७, त्रिकण्डिकासू त्र 
२. प्रातिशाख्य ८. वात्तिकपाठ 
३. ऋक्सर्वानुक्रमसू त्र ९. कमंप्रदीप 

४, शुक्लयजुःसर्वानुक्रमसूत्र १०. प्राकृतमझजरी 
५. सामसर्वानुक्रमसूत्र ११. -कात्यायततस्मुति 
६. 
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कात्यायनोक्त अष्टादश परिशिष्ट 


१, युपछक्षण १०. इष्टकापूरण 
२. छागलक्षण ११. प्रवराघ्याय 

३. प्रतिज्ञासूत्र १२. मूल्याघ्याय 2 
४. अनुवाक | १३. उञ्छशास्त्र 

५. चरणव्यूह १४. निगम 

६. श्रादधसूत्र १५. यज्ञपाइवं 

७. शुल्बसूत्र १६. होत्रिक 

८. ऋग्यजुषम्‌ १७. प्रसवोत्थान 

९, पार्षदसूत्र १८. कूमंलक्षण 

विविध 

१. क्रतुसङ्ख्यासूत्र 3 २. भाषिकसूत्र 


कात्यायन श्रोतसूत्र पर भाष्य 


कात्यायन श्रौतसूत्र अन्य श्रौतसूत्रों की अपेक्षा अधिक गम्भीर, उपादेय, आदरणीय और 
समस्त आवश्यक अङ्गो से पूर्ण है । इन्हीं विशेषताओं को देखकर इस पर अनेक आचायोँ ने 
भाष्य एवं पद्धतियाँ लिखी हैं । 
भतृयज्ञ 
यह साङ्कृत्यायन गोत्र के निमि का पुत्र था । स्कन्दपुराणान्तगंत नागरखण्ड के अध्याय 
११३ से ११७ तक इस भाष्यकार का वर्णन पाया जाता है । उस पुराण के मत से भतृयज्ञ का 
मान बहुत अधिक था । जब किसी जटिल पाप का प्रायश्चित्त पूछता हो, तब इन्हीं के पास 
जाकर लोगों को अभिलषित निर्णय की प्राप्ति होती थी ।' इसी खण्ड के अध्याय २०३ के 
इलोक ११३-११९ से इनका नागर ब्राह्मण होना भी प्रमाणित होता है । इन्होंने कात्यायन 
श्रौतसूत्र पर भाष्य लिखा हे । सम्भवतः यही भाष्य कात्यायन श्रौतसूत्र पर लिखित भाष्यों में 
सबसे प्राचीन भाष्य हे । अनन्त ने स्वरचित कात्यायन श्रौतसूत्र के भाष्य में लिखा है-- 
“मतुंयज्ञभाष्यमल्पव्याख्यानयुतं न दुढन्याये निरूप्य वैकृतकर्मनिवृत्तिसमर्थम्‌।' इस उद्धरण से 
प्रमाणित होता है कि यह भाष्य संक्षिप्त एवं वृत्तिस्वरूप और केवल पदार्थ प्रदर्शन करने वाला 
होना चाहिए । इसी श्रौतसूत्र की पद्धति लिखते हुए देवयाज्ञिक ने अनेक स्थानों पर इनके मत 


१. भर्तृयज्ञ इति ख्यातो यज्ञकमंविचक्ष॑णः | 
यदेव वक्ति युष्माकं क्रियाकाण्डमशङकितैः ॥ 
स्क० Jo ना Fo ११५. इलो० ३६। 
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को सङ्ग्रह किया है।' शङ्कराचायं कथित वृह॒दारण्यंक भाष्यकार भतृप्रपञ्च और भतुयज्ञ ये 
दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैँ । यह भाष्य इस समय उपलब्ध नहीं है | 


वृद्धयाज्ञिक यशोगोपी 


कात्यायन श्रौतसूत्र का दूसरा भाष्य वृद्धयाज्ञिक यशोगोपी का है। यह भाष्यकार 
कर्काचायं की अपेक्षा प्राचीन है । कात्यायन श्रौतसूत्र का भाष्य लिखते हुए कर्काचाय॑ ने अनेक 
स्थानों पर इनके वचन उद्धृत किये हैं ।* इस भाष्यकार का भी नागर होना प्रतीत होता है । 
उसका कारण इनका उपनाम है ।3 


आचार्य पितृभूति 


कात्यायन श्रौतसुत्र पर आचार्य पितृभूति ने एक भाष्य लिखा है | यह भाष्यकार 
कर्काचार्य से प्राचीन है । कर्क ने अपने भाष्य में अनेक बार इनका उल्लेख किया है।* कात्यायन 
श्रौतसूत्र का यह भाष्यकार भी अपना नागर होना स्वयं अपने शब्दों में स्वोकार करता है ।” 
कात्यायन श्रौतसूत्र के पद्धतिकार देव याज्ञिक अपनो पद्धति में अनेक स्थान पर इनका उल्लेख 
करते हैं ।* यह ग्रन्य सरस्वती भवन ग्रन्यालय, वाराणसी में हस्तलेख के रूप में सुरक्षित है । 


उपाध्यायपाद 


कात्यायनश्रौतसूत्र के भाष्यकारों में उपाध्यायपाद का भो नाम उल्लिखित किया जाता 
है । कर्काचार्य ने अपने भाष्य में इनको उपाध्यायपाद नाम से व्यक्त किया है । इनके पूरे नामः 


१. भतँयज्ञमते वपनं नियमेन, दे० प० go २५ | 

२. कर्मेभेदः स्यात्तत्र यक्षोगोपिप्रभृतिमाष्योपरोघ: स्यात्‌ | का० श्रौ० क० भा० २. १. ७ 

३. याज्ञिक और महायाज्ञिक यह उपनाम नागर जाति में पाये जाते हँ । जैसे द्विवेदी का अपभ्रंश 
दूबे और दवे हो गया है, वैसे ही याज्ञिक का जानी यह अपभ्रंश है । .जानी उपनाम 
वाले लोग आज बहुशः पाये जाते हैं । उन्हींमें से बहुत लोग तो उसे सुधार कर याज्ञिक 
लिखने लग गये हैं। इन्हीं याज्ञिकों के विवाहकालीन गोत्रोच्चार के समय व्यक्ति की 
विशेषता दिखलाने के लिए याज्ञिक के स्थान पर महायाज्ञिक शब्द से आज भी सम्बोधित 
करते हैं । यहां युक्ति वृद्धयाज्ञिक इस शब्द के विषय में भी होनी चाहिए । 5 

४. यत्र पितुभूत्याचार्येण यथासडःख्यलक्षणं प्रकृत्य० का० Ato क० ATO १.२.३ | 

५. इत्यानर्तीय पितृभूतिकृते कात्यायनसूत्रभाष्ये नवमोऽष्यायः | यहाँ वह अपने को आनतं देश ' 
का रहने वाला बताता है | आनतं यह नाम गुजरात के लिए प्रयुक्त होता हैँ । 

६. अत्राह पितुभूतिः 'ग्रावद्रोणकलशादिकम्‌? दे० Fo Jo २९२ । इदं मे ' स्यादित्येवं ब्रवीतीति 
पितृभूतिः। तत्तु युक्ततरमिबाभाति। दे० १० पृ० ३१३ । सर्वेऽपीति पितुभूतिः, 
दे० qo go ३२३। TE 


३८ : कोंत्यांयनंयज्ञंपद्धतिविमर्श 
की जानकारी नहीं मिलतो । हो सकता है इनका यही नाम हो अथवा ये ककं के गुरु हों, जितसे 
कि कर्काचार्य ने इनके पूरे नाम का उल्लेख न किया हो । कात्यायन श्रौतसृत्र के पद्धतिकार 
देवयाज्ञिक ने अपनी पद्धति में स्थान-स्थान पर इनका उल्लेख किया है । यह भाष्य वत्तंमान 
काल में सुलभ नहीं है । 
कर्काचार्य 

कात्यायन श्रौतसूत्र पर एक प्रसिद्ध भाष्य कर्काचायं ने किया है । यह प्रत्येक अध्याय के 
अन्त में “उपाध्यायकर्ककृतो” यह उल्लेख करता है । यह ३२४ ई० में या इससे कुछ पूर्वकाल 
में विद्यमान था । दन्तकुशली के ताम्रपट के लेख से घुम्रायणस्‌ गोत्रक कर्काष्यापक” ag 
उल्लेख मिलता है। इस लेख का समय ३२४ ई Fl हेमाद्रि ने अनेक स्थानों पर कर्क का 
उल्लेख किया है । इससे यह सिद्ध है कि हेमाद्रि की अपेक्षा यह प्राचीन है । आज के याज्ञिक 
वर्ग में यह भाष्य बहुत मान्य हे । यह भाष्यकार मीमांसा शास्त्र का प्रगाढ विद्वान्‌ था। यह 
इसके भाष्य को पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है ।* 


हरिस्वामी 
कात्यायन श्रौतसूत्र के भाष्यकारों में एक हरिस्वामी है | देवयाज्ञिक ने अपनी पद्धति में 
अनेक स्थान पर इनके मत को उद्धृत किया है ।` इस समय यह भाष्य अनुपलभ्य है | 


ग्गं 

कात्यायन श्रौतसूत्र पर एक भाष्य गर्ग ने भी बनाया है । वर्तमान समय में यह भी 
अनुपलम्य हे । 
शङ्कर 

कात्यायन श्रौतसूत्र पर एके भाष्य शङ्कर निमित था, यह सुना जाता है | 


अनन्तदेव 

कात्यायन श्रौतसूत्र पर अनन्तदेव कृत अत्यन्त मामिक एवं सुन्दर भाष्य है । इन्होंने 
अपने भाष्य में गहन स्थलों पर अच्छा प्रकाश डाला है । अपने भाष्य के प्रारम्भिक मङ्गलाचरण 
में अपने पिता के द्वारा किये गये यज्ञं के नाम गिनाये हैं ।* अध्याय के अन्त में स्वकृत यज्ञों 


१. होमकर्तु: प्रथमं भक्षस्ततो बषट्कतुंरिति ककंसम्प्रदायकारयाज्ञिकादयः सर्वे । दे०प०प० ३३०। 

२. इदं मे कर्मेदं वीयं देवदत्तोःहं सन्तनवानीति हरिस्वामिनः | Fo To qo २६, ७१, १४९, 
२६९, ३०७, ३२३, ३२२५, ३५०, ३५१, ३५३ । 

३. इति श्रीयज्ञविद्याकौमुदीकलानाथपञ्चार्निचित्‌ चतुर्दशकृत्वसग्राट्स्थपतिमहायाजिकश्रो- 
मनन्तकृते कात्यायनश्रौतसूत्रे पञ्चर्विशोऽ्यायः | का० श्रौ० अ० भा० Fo २५। 
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का विवरण दिखलाया हैं ।) इससे यह स्पष्ट है कि इन्होंने याज्ञिक कुल में जन्म लिया था । 
इनके कुल में अनेक यज्ञ हुए थे और इन्होंने स्वयं अनेक यज्ञ किये थे । केशवामृत योगी और 
वासुदेव सरस्वती इनके गुरु थे EF बात के साक्षी इनके मङ्गलाचरण के श्लोक हैं । यह भाष्य 
सरस्वती भवन, वाराणसी के हस्तलिखित विभाग में विद्यमान है । इनका उल्लेख देवयाज्ञिक ने 
स्वनिर्मित पद्धति में अनेक बार किया है ।* 


देवयाज्ञिक 


कात्यायन श्रौतसूत्र पर एक देवयाज्ञिक निमित भाष्य बहुत सुन्दर और सम्पूर्ण है । 
इनकी विशेषता यह थी कि ये स्वयं अग्निहोत्री थे । इन्होंने बड़े-बड़े अनेक याग स्वयं किये थे 
और अनेक यागों में आर्त्विज्य भी किया था ।२ इनके भाष्य की विशेषता यह है कि इन्होंने 
पद्धति एवं प्रयोग की कठिन गुत्यियों को बहुत अच्छी तरह सुलझाया है । माभिक स्थलों का 
विवेचन बहुत अच्छे ढङ्ग से किया है । इनके भाष्य को देखने से प्रतीत होता है कि इन्हें छोटे से 
बड़े यागो के समस्त पदार्थ हस्तामलकवत्‌ थे । इनके पिता का नाम प्रजापति ओर गुरु का 
नाम श्रीपति था ।* ये नागर ब्राह्मण थे । इनके जन्म का समय लगभग १५ सौ ईसवीय है | 


कल्याण जी दीक्षित 


कल्याण जी दीक्षित ने इस कात्यायन श्रौतसूत्र पर भाष्य किया है । यह भाष्य संक्षिप्त 


१. भवाव्विशोषणेःगस्त्यान्केशवामृतयोगिन: । 
ग्राहयाञचक्रिरे पूव॑विद्याया: सारतां मया ॥ 
दुर्दान्वरचेतसो दोषान्‌ वेदान्तैये ग्यजीगमन्‌ | 
तथा पुवंगुरून्‌ नौमि वासुदेवसरस्वतीम्‌ ॥ 
सरस्वत्येव मीमांसा  यै्दत्तापरमाथंत: । 
रविसङ्ख्यैरभिषिक्तो वाजपेयैः पञ्चाग्निचित्‌ ॥ 
एकोनाशीति सोमान्य ईजे सौत्रामणित्रयम्‌ । 
TAM वंशजः सम्राट स्थपतिर्याज्ञिकः सुधीः ॥ 
सम्राट्वाचस्पतियंस्य जनको ज्ञानसश्वित: ॥ का० sito so भा० go १ । 
२. श्रीअनन्तयाज्ञिकमते च होमसाघनत्वम्‌ दे प० To १४९, १५८ । 
३. इति श्री सम्राट स्थपति महायाज्ञिक त्रिरग्निचित्‌ प्रजापतिसुतयाज्ञिकदेवक्कते कातोयस्‌त्र- 
भाष्ये प्रथमोऽध्यायः | का० श्रौ० दे० भा० अध्याय १। 
४. कात्यायनं नमस्कृत्य गुरून्‌ श्रोश्रीपतिस्तथा | 
पितरौ भाष्यकतृंरच पितुभूत्यादि संज्ञिकान्‌ ॥ 
कात्यायनप्रणीते$स्मिन्‌ सूत्रे यज्ञप्रकाशके । 
प्रजापतेस्तनूजोऽहं कुर्वे व्याख्यामिमां स्फुटम्‌ ॥ का० Ate दे० भा० अं १ । 


३० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमरां 
रूप में हैं। इसके सिवाय गङ्गाधर और गदाघर ने भी कात्यायन श्रौतसूत्र पर भाष्य किये हँ, 
ऐसा वृद्ध छोगों से सुना जाता है । 


कात्यायन श्रौतसूत्र पर पद्धतियाँ 

इस कात्यायन श्रौतसूत्र पर निम्नलिखित विद्वानों ने पद्धतियों की रचना की है-- 

१. पद्मनाभ--पद्मनाभ द्वारा रचित इस पद्धति को पद्मनाभी कहते हैं । समस्त 
श्रौतसूत्र पर इनकी पद्धति उपलब्ध है | 

२. महादेव--इस पद्धति का नाम श्रौतस्मारणकर्म पद्धति है | 

३. पितृभूति--यह पद्धति अत्यन्त संक्षिप्त है । 

४. मिश्नाग्निहोत्रिनू--इस पद्धति में अन्य यागों का विस्तार होते हुए भी इसका अग्नि- 
चयन याग संक्षिप्त है | 

4, श्रोदेव--इस पद्धति का नाम यज्ञवल्लभा है | 

६. सम्प्रदाय शर्मा--यह पद्धति समस्त श्रौतसूत्र पर है। इसमें अग्निचयन याग 
संक्षिप्त है । इसे सम्प्रदाय पद्धति कहते हैं । 

७. भाणजो दोक्षित--इस पद्धति का कुछ अंश सरस्वती भवन ग्रन्थालय, वाराणसी 
में है। 
८. देवयाज्ञिक--इन्होंने पूरे श्रौतसूत्र पर पद्धति की रचना की है । उपलब्ध पद्धतियों 
में यह सर्वोत्कृष्ट है । अग्निचयन याग की जानकारी इस पद्धति के बिना नहीं हो सकती । 
चौबीस अध्याय की छठी कण्डिका तक इस का प्रकाशन हुआ है | शेष हस्तलेख में विद्यमान है । 
इसके विषय में यह कहा जा सकता है कि यदि यह पद्धति आज उपलब्ध न होती तो कात्यायन 
श्रौतसूत्र के अनेक विषय अज्ञात ही रहते | 

उपयुक्त इन पद्धतियों के सिवाय कात्यायन श्रौतसूत्र पर ९ श्रीधर और १० हरिहर 
रचित पद्धतियाँ भी वृद्ध लोगों से सुनी जाती हैं। 

यज्ञसंस्था की प्रौढावस्था का इतिहास देखना हो तो ऋग्वेद में उसकी झाँकी नहीं देखी 
जा सकती, अपितु उसके लिए यजुर्वेद एवं श्रौतसूत्र तक जाना होगा । याग कोन करे? किस 
याग को किस प्रकार करना चाहिए ? कितने ऋत्विज होने चाहिए ? उन तऋहत्विओं की 
प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है ? ऋत्विजों के मिल जाने पर याग कहाँ और कब प्रारम्भ 
करना ? याग का प्रारम्भ, मध्य और समाप्ति इत्यादि जितनी भी बातें हूँ, उन सभो को हम 
यजुर्वेद और श्रौतसूत्रो में पा सकते हें । एतदतिरिक्त श्रौत से सम्बद्ध अन्य वेद एवं अन्य श्रोत- 


सूत्रों की जानकारी भो आवश्यक है! । 


१. आध्वर्यवं यजुभिस्तु ऋग्भिहौत्रं तथाऽकरोत्‌ | 
औद्गात्रै सामभिदचक्रे ब्रह्मत्वं चाप्यथर्वभिः ।। अ० पु० Fo १५०, २४-२५ | 
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याग का इतिहास 
विकास 
यदि हम वैदिक काल में देखें तो हमें अत्यन्त संक्षेप में श्रोत अनुष्ठान का स्वरूप देखने 
को मिलता है । यद्यपि ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में देवताओं द्वारा विहित याग देखने में आता है 
तथापि वहाँ भी याग का साङ्गोपाङ्ग स्वरूप अत्यन्त संक्षिप्त. हो है। उस काल में प्रत्येक 


व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ देवता की उपासना करते हुए अपनी अभिलषित वस्तु देवता 
से माँगता था । 


प्राचीन काल में उपासक को अभिलषित वस्तु की संख्या में भी बहुत कमी थी । आज 
की तरह कामनाओं का ढेर नहीं था | उस समय पुत्र रहित व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता है, यह 
विश्वास था । जैसा कि अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण में कहा है । “यच्च पुत्रः पुन्नामनरकमनेक- 
शतं तारं तस्मात्त्रातीति पुत्रस्तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम्‌” के आधार पर समाज में पुत्र प्राप्ति को 
अभिलाषा बहुत ही अधिक थी । इस तरह कोई देवता से पुत्र माँगता था तो कोई अन्न । कोई 
्रह्मवर्चस्‌, तो कोई राष्ट्र की कामना करता था । कामनाओं की संख्या में आज को तरह इतना 
आधिक्य नहीं था । उन कामनाओं के विषय में भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ब्रह्म- 
वर्चस्‌ को कामना करता था तो क्षत्रिय राष्ट्र की, इस प्रकार यह भो एक बिशेषता देखने में 
आती है । वैदिक समय से ही अग्निहोत्र की उपासना चली है । यहाँ यह जान लेना उचित 
होगा कि अग्निहोत्र में एक ही ऋत्विज की अपेक्षा रहती थी और वह कार्य यजमान स्वयं 
अकेला ही कर लेता था । साथ में पत्नी भी रहती थो । 


श्रौतयाग का स्मातंयागों पर प्रभाव 


यदि स्मार्तयागों के विधान को देखा जाय तो बहुत अंश में श्रौत के ही पदार्थ देखने 
को मिलते हैं! । 


मेद इतना ही है कि ये पदार्थ श्रौत याग को अपेक्षा अधिक परिष्कृत हैं । उदाहरण 
के लिए प्राचीन काल की झोपड़ो और आधुनिक इमारत । 
पुराणों में अग्नि का स्पष्ट और विस्तृत स्वरूप देखने को मिलता हैँ । इसी काल में 


१. स्मात्त हवन के लिए भी यज्ञ तथा याग शब्द का प्रयोग । भवि० go qo qo २०, 
इलो० १ । 


२. पञ्चाग्नि प्राण अपान व्यान समान उदान 


गाहँपत्य आहवनीय दक्षिणाग्नि आवसथ्य सम्य॒ 
गाहपत्यस्तदा प्राण:० Zo भा० ३. १२. ४८-५४ | 
बल्लेस्तु लक्षणं वक्ष्ये सर्वकामफलप्रदम्‌ | 
दीप्तं मुवर्णवपुषमधंचन्द्रासने स्थितम्‌ ॥ 


३२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 
श्रौतयागों के विषय में प्रश्‍न एवं उनके शास्त्रीय समाधान भी देखे जाते हैं ।' 


यागभूमि 

यागोचित स्थान में श्रौत का देवयजन बनता था ।* स्मात्तं का मण्डप सोलह या बीस 
हाथ का बन सकता है । स्मार्त याग का मण्डप और स्मार्तं याग का अग्नि, याग को 
समाप्ति तक ही विद्यमान रहता हे । श्रौत खर की परिधि मिट्टी से पोती जाती है । स्मात्तं 
की परिधि सङ्ख्या में तीन और सत्व, रज और तम के रूप में श्वेत, रक्त और काले रंग से 
रंगी जाती है । उनमें योनि बनायी जाती है और उसे कुण्ड कहते हैं । श्रौताग्नि की उत्पत्ति 
अरणि से मन्थन करके होती है । स्मार्ताग्नि लौकिक भी हो सकता है । पुराणों में अनेक प्रकार 
से अग्निहोत्र, हवन विविघ याग, क्रतु, सपंसत्र और चयनयाग का वर्णन देखा जाता है | 
साथ ही जो भी वर्णन पुराणों में पाया जाता हे उसका सामञ्जस्य वैदिक सिद्धान्त के अनुसार 
ही करना चाहिए । पुराणों में स्मार्त कर्म, ब्रत, उपवास और यौगिक कर्म भी प्रचुरमात्रा में 


देखने में आते हैं । 
श्रौत यागों के छास के कारण 


१. श्रौतकम की विधि बहुत कठोर हे । 
२. यजमान के लिए अनिवायं रूप में श्रौत के नियमों का पालन करना आवश्यक है । 


बालाकंसदृशं तस्य वदनं चापि दरांयेत्‌ । 
यज्ञोपवीतिनं देवं लम्बकूचंघरं तथा ॥ 
कमण्डलुँ वामकरे दक्षिणे त्वक्षसूत्रकम्‌ | 
ज्वालावितानसंयुक्तमजवाहनमुज्ज्वलम्‌ ॥ 
कुण्डस्थं वापि कुर्वीत मूष्निं सप्तशिखान्वितम्‌ | 
मत्स्य० Fo Fo २६०, इलो० ९-१२ 
गाहँपत्य, दक्षिणारिन और आहवनीय का स्वरूप | ब्रह्म ० Jo अ० १६१, इलो० ३२-३३ | 
१. एक बार जनक से शुक पूछते हैं । शुक--याग में सोमपान करना, सोत्रामणी में सुरा 
पीना और पशुयाग करना निषिद्ध क्यों नहीं है? ऐसे व्यक्तियों की सद्गति कैसे होती है? 
पूर्वकाल में शशबिन्दु राजा ने इतने याग किये कि विन्व्यपवंत के समान पशु के चर्म का 
ढेर हो गया था । उसे भी स्वगं कैसे मिला ? जनक--यज्ञ की हिंसा उपाधि से आवृत है । 
वह रागियों के लिए हिसा ओर निस्पृहों के लिए अहिंसा है । 
दे० भा० १.१८.४८-६२ । 
२. कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः | 
स॒ ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्ळेच्छदेशस्त्वतः पर्‌ः ॥ Age २. २३ । 


विषयप्रवेश : ३३ 


३. श्रौतयागों में घन एवं गो, अइव आदि सामग्री की अधिक आवश्यकता होती है' । 


साधारण जनता के लिए श्रौतयाग की अपेक्षा स्मार्त्त याग देखने में रोचक हैं । 

श्रौतयाग की अपेक्षा स्मार्तयाग के आत्विज्य में कम विद्दत्ता से भी काम चल 
सकता है | 

बड़े से बड़ा स्मात्तंयाग श्रौतयाग की अपेक्षा कम दिलों में साध्य है | उसका प्रमुख 
कारण यह है कि स्मात्तयागो में ऋत्विजों की संख्या में यथेष्ट वृद्धि और कमी की जा सकती है । 

स्मात्तयागों में दक्षिणा का कठोर बन्धन नहीं है । फलतः कम दक्षिणा से भी काम चल 
सकता है | 

स्मात्तंयागों में जनता को याग का प्रसाद मिल सकता है | श्रौतयागों में उसका 
अभाव है | 

स्मात्तंयाग में सभी ब्राह्मण एक साथ पढ़ते हैं जिससे दर्शकों को अपूव आनन्द की 
अनुभूति होती है । 

स्मात्तं याग के निमित्त द्रव्य खर्च करने वाला कोई भी यजमान बन सकता है | 

स्मात्तं याग का फल याग के निमित्त द्रव्य का व्यय करने वाला पाता है | 

स्मार्त्त के मण्डप एवं कुण्ड के निर्माण में अनेक विकल्प हैं । 

स्मात्तं याग या अनुष्ठान में अग्नि परिग्रह की आवश्यकता नहीं है । 

सम्भवतः इन उपयुक्त कारणों से श्रौतयागों की कमी होने लगी हो और स्मात्त॑याग 
अधिक रूप में चल पड़े हों, तात्पर्य यह है कि श्रौतयाग के नियमों की अपेक्षा स्मात्त॑याग या 
स्मार्त हवन के नियमों में कठोरता की कमी है । जहाँ श्रौतयाग में अग्निहोत्री यजमान ओर 
उसको पत्नी ही रहती है, वहाँ स्मार्त याग में यजमान या उसका प्रतिनिधि भी समाविष्ट हो 
सकता है । श्रौताग्नि परिग्रह के नियमों में त्रेताग्नि का संरक्षण कहा है । इन स्मात्तं अनुष्ठानों 
में विकल्प भी है । श्रौत अनुष्ठानों के करनेवालों में जो इतने कठोर नियमों का पालन कर सके 
वह गार्हपत्य, दक्षिणारिनि और आहवनीय इन तीनों का अपनी अग्निहोत्र शाला में संरक्षण करे 
और इन तीनों अर्नियों को जीवित रखे । इसी से इसका अजस्र पक्ष का नाम आज भी श्रोत- 


१. जिसके पास एक वर्ष का अन्न हो वह सोमयाग से पूवं के याग करे । तीन वर्ष का अन्न 
होने पर सोमयाग करना चाहिए | यह न हो तो वेश्‍वानरी इष्टि ही करे, किन्तु हीनकल्प 
याग न करे । TO Jo ९७.३०-३३। 
मश्वमेधादयो यज्ञा बहुसंभारविस्तराः | 
न शक्यास्ते यतः कतुमल्पवित्तेद्रिजातिभि: ॥। 

भवि० Fo १५१-११ । 
यथा समय यदि दक्षिणा न दी जाय तो मुहूतं बीतने पर दूनी, एक रात बीतने 
पर छ गुनी और एक वर्ष बीत जाय तो तीन करोड़ गुनी बढ़ जाती है । 
ware Ho पु० To ४२.५४-६४ | 
५ 


३४ ¦ कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


सूत्रों में मिलता है । इसके विकल्प में यह है कि जो इस नियम का पालन न कर सके और 
इससे सरल विधि चाहे उसके लिए उद्धरण पक्ष बताया गया है। इस पक्ष का तात्पर्य यह है 
कि केवल गाहंपत्य और सभ्य में अग्नि का संरक्षण किया जाता है । सायङ्काल और प्रातःकाल 
दोनों ही समय उसी गार्हपत्य में से अग्नि लेकर आहवनीय और ददिणाग्नि में क्रमशः अग्नि 
रखकर उस पर अग्निहोत्र हवन किया जाता है | हवन के अनन्तर आहवनीय और दक्षिणारिनि 
के अग्नि स्वयं शान्त हो जाते हैँ । केवल एक गाहंपत्य के अग्नि का संरक्षण करना पड़ता है | 
प्रातःकाल और सायङ्काल दोनों ही समय हवन के निमित्त गार्हपत्य के अग्नि में से आहवनीय 
और दक्षिणारिनि इन दोनों स्थानों पर अग्नि रखने के कारण इस पक्ष की प्रसिद्धि “उद्धरण पक्ष” 
के नाम से हुई है। किसी भी परिस्थिति में कम से कम गाहपत्य और सम्य इन दो श्रौताग्नि 
और आवसथ्य संज्ञक स्मार्ताग्नि इन तीन अग्नियों का अखण्ड संरक्षण अनिवार्य रूप से करना 
ही पड़ता है। 

श्रौतयज्ञ के इतिहास में यदि देखा जाय तो सात हविः संस्थाओं में अग्न्याधान नामक 
संस्था प्रथम है । इस संस्था का अर्थ है अग्नि का परिग्रह | स्मात्त अग्न्याधान के अनन्तर ही 
औपासन हवन किया जा सकता हे । आज भी जो अग्निहोत्र करता है वह श्रौत अग्न्याधान संज्ञक 
संस्था के अनन्तर ही अग्निहोत्र हवन करता है । प्राचीनकाल में विवाह के समय से ही अग्नि 
की उपासना प्रारम्भ हो जाती थी । उसके बाद प्रथम पुत्र होते ही श्रौताधान विधान के द्वारा 
श्रौत अग्नि का परिग्रह करना और तब अग्निहोत्र करना यह नियम प्रचलित ati आज भी 
वही नियम और विधान है । इसमें प्रमाण भो देखा जाता है “जातपुत्रः कृष्णकेशः श्रौतारिनि- 
मादघीत'” | 


stata के परिग्रह के अनन्तर ही अग्निहोत्री के रूप में हिज की प्रसिद्धि होनी 
चाहिए | इसीलिए तो यह कहा है कि अग्न्याधान के अनन्तर एक वर्ष में अग्निहोत्री के रूप में 
यदि प्रसिद्धि न हुई तो उसे समझना चाहिए कि यह कार्य हमें लाभप्रद न होगा । उसे उस कार्य 
की वहीं पर समाप्ति कर देनी चाहिए | इसके सिवाय अग्नि परिग्रह करने पर एक वर्ष के 
अन्दर यदि धन, पुत्र, कलत्र या अपने किसी आप्त की मृत्यु या अन्य अनिष्ट हो जाय तो भी 
उसे परिगृहीत अग्नि का उसी समय विसर्जन कर देना चाहिए । तदनन्तर पुन: विधिपूर्वक 
अग्नि का परिग्रह करके तब आगे के कृत्यां को करना चाहिए । इसीलिए तो श्रौतसूत्रकारों ने 
पुनराधान का विधान किया हे | 
अग्निहोत्रहवन तक केवळ यजमान की एक शाखा के अनुसार यज्ञिय कार्य होता है । 
इसके अनन्तर जब पौर्णमासयाग अथवा दर्शयाग का अवसर आता हैं तब अन्य वेदों का भी 
श्रौत के कार्यों में समावेश होता है । अब अग्निहोत्री को ब्रह्मा, होता, अध्वयु' और आग्नीध्र 
इन चार ऋत्विजों की अपेक्षा है । इस अपेक्षा की पुति के लिए ही अन्य वेदों से गठबन्धन 
आवश्यक है । यद्यपि यज्ञसंस्था का इतिहास शुष्कविधि और कठिन नियमों से पुर्ण है, किन्तु उस 
परिधि को श्रद्धापूर्वक पार करने पर उसमें इष्टसिद्धि भी देखने में आती है । जिस प्रकार चक्र” 
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व्यूह में भटका हुआ आदमी उस चक्रव्यूह के बनाने वाले को बहुत ही कोसता है किन्तु किसी 
प्रकार फँसा हुआ व्यक्ति उससे बाहर निकल जाय तब उसे बनाने वाले की बुद्धि प्रशंसा करनी पड़ती 
है। ठीक उसी प्रकार यज्ञ संस्था की स्थिति है। उसके कठोर नियम और विधियों को देखकर 
यद्यपि उसमें नीरसता का अनुभव हौता है तथापि यह बात तो अवश्य है कि इतने कठोर नियमों 
से जकड़े हुए यज्ञ को श्रद्धा सहित करने वाले अवश्यमेव प्रशंसनीय हैं और इष्टसिद्धि की 
प्राप्ति के पुवे अधिकारी हैं । 

मानवजाति अथवा समाज के हितसाघन के लिए संसार में जितने भी साघनों का निर्माण 
हुआ है उनमें यज्ञ संस्था के बरावर श्रेष्ठ साधन दूसरा नहीं है । हितकर अनुष्ठान की जितनी 
भी विधियाँ आजतक जगत्‌ में देखी गयी हैं उनमें अग्निष्टोम, महात्रत और सत्र का अनुष्ठान 
सर्वोत्कृष्ट है । हम यज्ञ के द्वारा कुछ विशेष बात को संसार के सम्मुख रखें, इस विषय में 
यद्यपि श्रद्धा और विश्वास भले ही न हो, जो कि परमावश्यक है, तथापि किसी बड़े से बड़े 
भारतीय नास्तिक के मनमें भी यज्ञकर्त्ता के प्रति आदर रहता ही है । इस कथन की सत्यता 
समस्त यज्ञों की विधि एवं नियमों की जानकारी होने के पश्चात्‌ ही हो सकती है । वैदिककाल 
की आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक और सामाजिक परिस्थिति को जानने के लिए यज्ञ, 
उसकी विधियाँ और नियमों का जानना अनिवार्य है । इसके बिना वैदिककाल की वास्तविक 
स्थितियों का ज्ञान नहीं हो सकता । किन्तु यह जानना बहुत कठिन है ओर इसको न जानकर 
ही लोग यह मान लेते हैं कि ब्राह्मण वर्ग ने समाज में अपना सिक्का जमाने के लिए इस विषय 
को इतना दुख्ह कर रखा है । वस्तुतः यज्ञ की विधि एवं नियमों को जानकर ही वैदिक रहस्य 
की जानकारी हो सकती है । इस बात पर अभी तक आधुनिक समाज नहीं आया है | 


श्रौतयाग में भात्विज्य करना सरल काम नहीं है । यदि श्रौतयाग के अनुष्ठान में आत्विज्य 
के निमित्त सम्मिलित होना हो तो वर्षो पूर्व से अभ्यास करना अनिवायं है। उसका कारण यह 
है कि महीनों या वर्षों तक जो याग अथवा सत्र सतत चालू रहते हैं, उनमें आत्विज्य करने के 
वर्षों gf से अभ्यास करना आवश्यक हैं, यह बात अयुक्ति सङ्गत नहीं है । बड़े यागों को और 
सत्रों को छोड़ दें और केवल छोटे से दर्श या पुणंमास याग में ही आत्विज्य करना चाहें तो यह 
अभ्यास भी छः महोनों से कम में किसी भी वैदिक विद्वान्‌ को भी नहीं हो सकता । अम्यस्त 
ऋत्विजों के द्वारा यह दर्शं या पौर्णमास याग केवल तीन घण्टो में ही सम्पन्न होता हैं। साथ 
ही यह बहुत छोटा, प्रथम, सादा और प्रकृति याग है। फिर भी इसके आध्वयंव कृत्य के 
अभ्यास में किसी व्युत्पन्न एवं वैदिक विद्वान्‌ को भी छः महीनों का समय अनिवार्य रूप से 
अपेक्षित है । इस प्रकार की वस्तु स्थिति को न जानकर ही पाश्चात्य विद्वानों ने ब्राह्मणवर्ग के 
द्वारा किया गया ढोंग कहा है । हमारे भारतीय विद्वानों का भी अनुसन्धान कार्य बहुत अंश में 
इन्हीं पाश्चात्त्य विद्वानों के ग्रन्थों पर अवलम्बित रहता है । इसीलिए इस विषय को 
वास्तविकता अबतक अन्धकार में ही रही है । वस्तुतः इस उपयुक्त विषय को ध्यान में रख कर 
यथार्थ स्थिति का यदि अवगमन किया जाय तो कुछ और ही स्थिति दिखाई देती है । 
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यज्ञ संस्था की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए एक बात ध्यान में रखनी हौगी । 
वह यह है कि ब्राह्मणवर्ग ने अपने महत्त्व को बढ़ाने के लिए यज्ञ के नियम और विधि की 
कठिनाइयों को कहा है । इस बात को मन से हटा कर इस विषय पर विचार करना होगा । 
उसमें यथार्थ स्थिति यह है कि जो सर्वसामान्य नियम थे उनमें केवल ब्राह्माणवगं को किसी 
प्रकार के हेरफेर करने का अधिकार नहीं था । यज्ञ संस्था पर तीनों वणं का अधिकार शास्त्र 
सम्मत था । तीनों वर्ण प्राचीनकाल से यज्ञ करते आ रहे हैं । जिस प्रकार एक वस्तु पर अनेक 
का अधिकार होने पर किसी एक को उस वस्तु के नियमों में या विघान में परिवर्तन और 
परिवद्धंन करने का अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार यज्ञ संस्था पर तीनों वर्णों के अधिकार 
से यह नहीं माना जा सकता कि ब्राह्मणवर्ग ने उसमें परिवद्धंन या परिवत्तंन किया हो । इसके 
सिवाय यदि ब्राह्मणवर्ग ने ऐसा क्रिया होता तो वे समाज की सहानुभूति भी खो बैठे होते । 
किन्तु वे सहानुभूति खो बैठे हैं यह बात प्रमाणित नहीं है । प्रत्युत इसके विपरीत में यह 
प्रमाणित है कि क्षत्रियों ने यजमान बनकर अनेक यज्ञ किये और ब्राह्मणों ने क्षत्रियों पर कृपा 
करके उनके यागो में आत्विज्य किया और अपने कत्तंव्य का पालन किया । अतएव ब्राह्मणों ने 
स्वार्थ सिद्धि के हेतु यज्ञ के विधान एवं नियमों में हेरफेर किया है अथवा कठोर बनाया हैँ. इस 
मिथ्या अंकुर को मन से निकाल कर इस विषय पर अन्वेषको को विचार करना चाहिए | 
वर्तमान काल में कुछ यागों के अनुष्ठान प्रचलित हैं और शेष विरळ हो गये हैं । यथामति 
उसकी तालिका इस प्रकार है । 


प्रचलित भौतयाग 
अग्निहोत्रहवन सुपर्णचिति 
पौणंमासयाग दर्शयाग 
चातुर्मास्ययाग निरूढपक्षुबन्धयाग 
सौत्रामणीयाग कौकिलसौत्रामणीयाग 
अर्निष्टोमयाग अत्यर्निष्टोमयाग 
उक्थ्ययाग षोडशीयाग 
अतिरात्रयाग वाजपेययाग 
आप्तोर्यामयाग मित्रविन्दायाग 
सचंपृष्ठाप्तोर्यामयाग साग्निचितूसर्वंपुष्ठाप्तोर्यामयाग 
साद्यस्क नक्षत्रसत्र 
स्वगंसत्र विदवजिदतिरात्र 
पिण्डपितृयज्ञ अग्निचयन 


अग्निचयन इयेनचिति 
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अप्रचलित श्रौतयाग 
दाक्षायण पौण्डरीक 
महात्रत द्वादशाह 
द्विरात्र त्रिरात्र 
चतूरात्र व्युष्टिद्रिरात्र 
गर्गेत्रिरात्र जामदग्न 
पंचरात्र षड़ात्र 
सप्तरात्र अष्टरात्र 
नवरात्र दशरात्र 
एकादशरात्र त्रयोदशरात्र 
चतुदंशरात्र पंचदशरात्र 
सप्तदशरात्र विशतिरात्र 
चतुर्विशतिरात्र त्रिशद्वात्र 
द्वात्रिशद्रात्र त्रयस्त्रिशद्रात्र 
षट्त्रिशद्रात्र एकोनपंचाशद्रात्र 
संवत्सरसत्र गवामयनसत्र 
अश्वमेध राजसूय 
ब्राह्मणसव गोसव 
ओदनसव पञ्चशारदीय 
अग्निष्टुत्‌ इन्दरष्टुत्‌ 
सूर्यष्ट्तु विघन 
सर्वतोमुख लोष्टचिति  समुह्यपुरीषचिति 


आरण्यकों, उपनिषदों एवं पुराणों में याग 


पुराण निर्माताओं ने अनेक प्राचीन यज्ञों का इतिहास दिखलाया हे । उन्होंने दिखलाया 
है कि प्राचीन समय से अनेक ऐहिक और आमुष्मिक फल प्राप्ति के निमित्त याग किये गये हैं । 
इस प्रसङ्ग में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, पुराण एवं उपपुराण आदि में दृष्टि, 
याग, सत्र का क्या स्वरूप हे उसका अत्यन्त संक्षेप में दिग्दशंन प्रस्तुत है | 


इष्टि 


कोसल निवासी ब्राह्मण देवदत्त ने पुत्रेष्टि की । उस इष्टि में याज्ञवल्क्य अध्वयूँ और 
बृहस्पति होता थे 0° | 


१. Fo Alo ३.१०.१८। 
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कश्यप ने प्रियव्रत से पुत्रेष्टि करवायो थी । दैवयोग से इस इष्टि के करने पर भी 
फलस्वरूप मृत पुत्र का जन्म हुआ । देवसेना ने आकर पुत्र को जीवित किया ।* 

राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि की । परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत 
और शत्रुघ्न चार पुत्र हुए । जिनकी महिमा आज भी घर-घर में सुरक्षित है ।* 

यौवनाइव ने पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि की थी । तदनुसार उसकी कामना पूणं 
हुई हे 
अङ्ग द्वारा विहित अश्वमेध याय का वर्णन है। इस याग में देवता लोग हविर्भाग 
लेने नहीं आये । यजमान के पूछने पर ऋत्विजों ने यजमान का पुत्र रहित होता ही देवताओं 
की अनुपस्थिति का कारण बतलाया | तब यजमान ने पुत्रेष्टि की और उसे पुत्र हुआ। अनन्तर 
देवों ने यज्ञ में पधार कर हविग्रहण किया ।* 

राजा धर्मसख को एक सौ रानियाँ थीं । उनमें से किसी को भी पुत्र न था । अतः 
राजा धमंसख का निविण्ण रहना स्वाभाविक था । परामर्श करने पर विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने पुत्रेष्टि 
करने को कहा । राजाने श्रद्धा और विधान पूर्वक पुत्रेष्ट का अनुष्ठान किया । बड़ी रानी को 
दो पुत्र ओर शेष रानियों को एक-एक पुत्र हुआ। इस प्रकार पुत्रेष्टि करने से राजा को एक 


सौ एक पुत्र हुए । 
याग 


शुक्लतीर्थं में भरद्वाज द्वारा विहित याग का वर्णन है। उसमें याग का हविर्भाग राक्षस 
ने खा लिया । भारद्वाज ने राक्षस पर कृपा करके जल सिञ्चित किया और इस प्रकार उस 
राक्षस की मुक्ति हुई ।१ 

गोपगण द्वारा विहित गिरियज्ञका वर्णन ।* 

राजा अद्वशिर ने अद्वमेघ याग किया था ।“ 

अगस्त्य ने एक सौ वर्ष तक याग किये थे ।* 
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वृहस्पति के कहने से देवताअ ने गोमेघ याग किया था ।' 


ब्रह्मदेव ने सोम को ब्राह्मण, ओषधि और नक्षत्रों का राजा बनाया । सोम द्वारा विहित 
राजसूय याग का वर्णन ।२ 


सोमकृत राजसूय याग का वर्णन इस याग में समस्त त्रैलोक्य दक्षिणा में दान दिया ।* 
इन्द्रद्युम्न द्वारा विहित सहस्र अश्वमेध याग का वर्णन । 


रामकृत अश्वमेघ याग का वर्णन । इस अश्मेघ में अश्व की रक्षा के लिए शत्रुघ्न की 
नियुक्ति हुई । सुबाहु पुत्र दमन ने अश्व को रोक लिया। दमन और पुष्कल ( दात्रुष्न 
सेनापति ) में घोर युद्ध हुआ । दमन पराजित हुआ । शत्रुघ्न और सुबाहु का आत्मसमर्पण । 
अषव लेकर शत्रुघ्न का यज्ञशाला में आगमन और यज्ञ को समाप्ति ।* 


बड़े ही उत्साह के साथ राजा हरिश्चन्द्र ने याग किया । विश्वामित्र ने याग की दक्षिणा 
माँगी । घनाभाव के कारण दक्षिणा देने के लिए हरिशचन्द्र ने कुछ समय माँगा | निश्चित समय 
पर भी दक्षिणा द्रव्य की उपलब्धि न होने पर राजा हरिशचन्द्र ने अपनी पत्नी बेच दी । फिर 
भी द्रव्य की न्यूनता के कारण हरिइचन्द्र ने अपने पुत्रको भी बेच दिया । तब भी दक्षिणा 
का द्रव्य प्रा नहीं हुआ । अन्त में हरिशचन्द्र ने अपने को चाण्डाल के हाथ बेच दिया और 
चाण्डाल की दासता भी स्वीकार कर ली । दुर्देवयोग से हरिशचन्द्र के पुत्र को सपं ने काटा 
और वह मर गया | उसके मृत शरीर को लेकर उसकी माता एमशान पर पहुँची | हरिश्चन्द्र 
ने शोकातुर होकर मृत पुत्र की चिता पर अपना दाह भी निश्‍चित किया । राजपत्नी ने भी 
पति के अनुसरण का निश्‍चय किया । इस दृढ़ निश्चय को देखकर वहाँ पर इन्द्रादि देव प्रकट 
हुए । इन्द्रादि देवो ने आशीर्वाद दिया । राजा का पुत्र जीवित हुआ । इस प्रकार हरिशचन्द्र के 
दृढ़ सत्यप्रतिज्ञ होने के कारण पूरे परिवार का जन्म सफल हुआ ।६ 


राजा बलि ने अश्वमेध याग किया । उस याग में वामन रूप धारण कर भगवान्‌ विष्णु 
पघारे । बलि के बहुत आग्रह करने पर वामन भगवान्‌ ने केवल तीन पैर पृथ्वी को याचना 
की । शुक्राचायं प्रभृति के मना करने पर भी बलि राजा अपने निश्चय पर दृढ़ रहे । राजा बलि 
द्वारा भूमिदान की स्वीकृति पाकर उसी समय वामन ने विराट्‌ रूप घारण कर लिया । तीन 
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कदमों में समस्त पृथ्वी व्याप्त कर ली । अन्त में बलि ने वर प्राप्त किया । इस प्रकार बलि 
का जन्म सफल हुआ ।१ 

सोम द्वारा विहित राजसूय याग का वर्णन । उस याग में अत्रि होता, भूगु अध्वर्यु, 
ब्रह्मा उद्गाता, विष्णु उपद्रष्टा, सनक सदस्य और विइवेदेवा चमसाध्वयुं थे । सोम ने दक्षिणा में 
त्रैलोक्य दान दे दिया ।* 

कात्तंवीयं ने दस हजार याग किये थे । प्रत्येक याग में प्रचुर दक्षिणा दी थी । उन्होंने 
अपने यागों में यूप और वेदि सुवर्ण की बनवायी थी। उन यागों में गन्धर्वं और नारद ने 
गाथाएँ गायी थो ।* 

विश्वामित्र ने ब्रह्मदेव से आज्ञा लेकर त्रिशङ्क को सशरीर स्वर्ग में ले जाने के लिए विशद 
से यज्ञ करवाया । उस यज्ञ में विश्वामित्र अध्वयु', शाण्डिल्य होता, गौतम ब्रह्मा, च्यवन 
आग्नीप्र, याज्ञवल्क्य उद्गाता, जैमिनि प्रतिहर्त्ता, शङ्कुकर्ण प्रस्तोता, गालव उन्नेता, पुलस्त्य 
ब्राह्मणाच्छंसी, अत्रि नेष्टा और भृगु अच्छावाक थे ।* 

पुत्र प्राप्ति की कामना से सीरध्वज ने यज्ञ प्रारम्भ किया । विहार निर्माण के लिए 
जब वह भूमि को परिष्कृत करने के लिए जोत रहा था तब हल के अग्रभाग से टकराकर उसे 
सीता नामक कन्या की प्राप्ति हुई ।” 

सौभरि मुनि संसार से विरवत होकर गृह, पुत्रादि छोड़ कर वन में गये । अपनी मनो- 
वृत्ति के राग-द्रेषादि से रहित होने पर, आहवनीय आदि वैतान अग्नि का अपने शरीर में समा- 
रोपण करके संन्यास ग्रहण किया ।* 

सृष्टि की रचना करने से पूर्व ब्रह्मदेव ने अपने को सृष्टि की रचना करने में असमथं 
पाया । आकाशवाणी के द्वारा उन्हें याग करने का आदेश प्राप्त हुआ । तदनुसार ब्रह्मदेव ने 
याग किया । उस याग का ब्रह्मागिरि में देवयजन हुआ । यज्ञ करके ब्रह्मदेव ने यज्ञपुरुष को तृप्त 
किया । तदनन्तर सृष्टि का प्रारम्भ हुआ ।° 

शोण क्षेत्र में अग्निष्टोम, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेघ और सवंतोमुख प्रभृति यागों के 
अनुष्ठान का वर्णन प्राप्त होता है ।* 


१. ATO Fo ८.१८.२०। 

२. मत्स्य० Jo Fo २३.१९ ॥। 

३. मत्स्य० Jo ४३ I 

४. स्क० Jo ना» qo अ०५। 

५, विष्णु० Jo ao ४ अ० ५.२८। 

६. विष्णु० पु० अ० ४ अ० २। 

७, ब्रह्म० Jo Ho १६१। 

८, स्क० Jo मा० To Fo मा० Fo ६.३४-३६। 


विषय प्रवेश : ४१ 


सोम द्वारा विहित राजसूय याग का वर्णन 0 

राजा श्वेत द्वारा विहित अनेक अश्वमेघ यागों का वर्णन ।* 

राजा वसुमनाकृत अश्वमेघयाग का वर्णन ।* 

पुत्र प्राप्ति के लिए शतानीक शाण्डिल्य ऋषि के आश्रम में गये । शाण्डिल्य ने शतानीक 
को पुत्रप्राप्त्यर्थ याग करने को कहा । तदनुसार शतानीक ने याग किया और उसे सहस्रानीक 
नामक पराक्रमी पुत्र लाभ हुआ ।* 

कृशाश्व के पुत्र सोमदत्त ने एक सौ अश्वमेध याग किये थे ।* 

ब्रह्मपुत्र आदि मनु ने एक हजार राजसूय याग, तीन लाख अश्वमेघ याग, तीन लाख 


नरमेघ याग और चार लाख गोमेध याग किये थे। वहाँ पर उस याग में तीन करोड़ ब्राह्मण 
प्रतिदिन भोजन करते थे ।१ 


कंस द्वारा विहित धनुमंख का वर्णन ।* 
राजा शिवि ने एक सौ अश्व मेघ याग किये थे और तामस मन्वन्तर में वह इन्द्र था । 


सगर ने अश्वमेध याग किया । उनके पुत्रों से रक्षित होने पर भी अश्वमेघ याग के अश्व की 

चोरी हो गयी । खोजते हुए पाताळ में अश्व देखा गया । वहीं पर कपिल मुनि तपोलीन विराज- 
मान थे । खोजने वाले लोग उन्हें अश्व का चोर मानकर मारने को उद्यत हुए । मुनि ने आंखें 
खोली । उनकी आँखों के खुलते ही सगर के सब पुत्र भस्म हो गये । सगर ने इस वृत्तान्त को 
सुनकर अंशुमान्‌ को अश्व लाने को भेजा । अंशुमान्‌ कपिल मुनि के निकट पहुँच कर उनकी 
स्तुति करने लगे । स्तुति से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने अश्व को ले जाने की अनुमति दे दी । 
साथ ही वर माँगने को कहा । अंशुमान्‌ ने अपने पुर्वज, जो मृतक थे उनकी सद्गति होने का वर 
माँगा । कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारा पौत्र भगीरथ स्वगं से गङ्गा लाने वाला उत्पन्न होगा । 
उस गङ्गोदक का स्पर्श होने पर तुम्हारे सभी पूवंजों की सद्गति हो जायेगी । अंशुमान्‌ ने अश्व 
को ले जाकर देवयजन में उपस्थित किया और याग की समाप्ति हुई । अंशुमान्‌ के पोत्र ने तप 
करके स्वर्ग से गङ्गा को पृथ्वी पर लाया और कपिल मुनि के कथनानुसार सभी पुवंजों को 
सद्गति प्राप्त हुई । 
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एक बार ब्रह्मा ने यज्ञ किया । उस याग में भृगु होता, च्यवन मैत्रावरुण, मरीचि श्रच्छा- 
वाक, गालव ग्रावस्तुत्‌, पुलस्त्य अध्वर्यू, अत्रि प्रतिप्रस्थाता; रैभ्य नेष्टा, सनातन उन्नेता, नारद 
ब्रह्मा, गगं ब्राह्मणाच्छंसी, भरद्वाज आग्नीध्र, पाराशर होता, गोभिल उद्गाता, कौथुम प्रस्तोता, 
शाण्डिल्य प्रतिहता और अङ्गिरा सुब्रह्मण्य इस प्रकार ऋस्विजों का वरण किया गया था। 
याग के अनुष्ठान में दीक्षा के समय पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य होती है । TATE और गृह- 
मण्डनादि कार्य में व्यस्त सावित्री यज्ञिय दीक्षा के समय उपस्थित न हो सकी । दीक्षा का मुहुत्तं 
बीता जा रहा था । यह देख ब्रह्मा ने गायत्री के साथ विवाह करके यज्ञिय दीक्षा प्रभृति अनुष्ठान 
का कार्य चाळू कर दिया । सावित्री ने समझा कि दीक्षा का समय हो गया है और मेरी राह 
देखी जा रही होगी । सावित्री विलम्ब से यज्ञशाला में उपस्थित हुई । उसने वहाँ की स्थिति देखी 
और अत्यन्त क्रुद्द हुई । इस कायं के प्रवत्तंक इन्द्र आदि को श्राप दिया ।' 

मरुत्‌ का याग अपूर्व हुआ था । उसके याग में याग की समस्त सामग्रो स्वर्णमयी थी । 
उस यज्ञ में इन्द्र सोमरस से और समस्त ऋत्विज और ब्राह्मण लोग दक्षिणा से तृप्त हो गये 
थे । मरुदूगण परोसने वाले और देवता लोग सदस्य थे ।* 

उशना ने एक सौ अश्वमेध याग किये थे ।* 

पुरुरवा ने अनेक याग किये और प्रचुर दक्षिणा दी थी ॥४ 

राजा पृथु ने एक सो अश्वमेघ याग किये थे ।* 

जनक द्वारा विहित ag दक्षिण याग का वर्णन 

ब्रह्मचारी को वेदाघ्ययन के अनन्तर समावतंन संस्कार होने पर गृहस्थाश्रम धर्म का सेवन 
करना विहित है । विवाह के समय से ही स्मार्ताघान करने का विधान है । तदनन्तर पुत्रोत्पत्ति 
होने पर उसे श्रौताग्नि का परिग्रह करके अनेक याग करने चाहिए ।° 

अत्रि के पुत्र चन्द्रमा ने राजसूय याग किया । वृहस्पति की स्त्री तारा का अपहरण 
किया । इस पर सङ ग्राम छिड गया । ब्रह्मदेव ने युद्ध शान्त किया । चन्द्रमा के पुत्र बुघ हुए । 

राजा बलि द्वारा विहित अश्वमेध याग का वर्णन । 
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राजा जनक के पुत्र ने अनैक याग किये और प्रचुर दक्षिणा दी । पुत्र और राज्य का 
सुख भोग कर युद्ध में लड़कर वह वीरगति को प्राप्त हुआ ।) ~ 
गया में पाण्डवों ने चातुर्मास्य याग किया । 3 
राजा प्रियव्रत द्वारा विहित अश्वमेध याग का वर्णन ।२ 
पुरुरवा द्वारा विहित अग्निहोत्र एवं अन्य यागों का वर्णन ।* 
सत्र 
चक्रतीर्थं में सप्तषि गण ने सविधि सत्र का अनुष्ठान किया । उस सत्र में राक्षसों ने 
खूब उपद्रव किया । विष्णु भगवान्‌ ने चक्र से सब राक्षसों का वघ किया ओर सत्र पूणं हुआ ।* 
मुनिगण द्वारा विहित महासत्र का वर्णन ।* 
सहस्रसंवत्सर साध्य सत्र का वर्णन । इसमें महर्षि तप ने गृहपति, ब्रह्मदेव ने ब्रह्मा, 
इडाने पत्नी ओर साक्षात्‌ यम ने शामित्र का काम किया था | 
पुरुरवा के शासनकाल में नैमिषारण्य में ऋषिगण ने द्वादशवाधिक सत्र का अनुष्ठान 
किया था ।€ 
वेश्वानर, बालाखिल्य और मरीचि प्रभृति महषियो ने द्वादशवाधिक सत्र का अनुष्ठान 
किया था ।* 
इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने सहस्रसंवत्सर साध्य सत्र का अनुष्ठान किया | उसमें वसिष्ठ 
ऋषि को होत्र करने को कहा । इन्द्र के यज्ञ में पहले से निमन्त्रित होने के कारण वसिष्ठ ने इन्द्र के 
यज्ञ को सम्पन्न करके लौटने तक प्रतीक्षा करने को कहा | निमि ने तब तक प्रतीक्षा न करके गोतम 
ऋषि को निमन्त्रित करके याग प्रारम्भ कर दिया । इन्द्र के याग को समाप्त करके जब वसिष्ठ 
लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके आने से पूवं ही याग का प्रारम्भ हो चुका है करुद्ध होकर उन्होंने 
निमि को विदेह होने का श्राप दिया । निमि ने वसिष्ठ के तेज को विश्वामित्र में प्रविष्ट होने 
की व्यवस्था की । निमि के याग में जब देवता लोग हवि लेने को आये तब उसने पुनर्जन्म न 
होने का वर माँगा । अनन्तर क्षेत्र से सोता की प्राप्ति हुई । 
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कुलपति शौनक ने द्वादशवार्षिक सत्र का प्रारम्भ किया । उस समय सूतजी वहाँ उप- 
स्थित हुए । उपस्थित ऋषिगणों ने सूतजी से महाभारत सुनाने की प्राथना की, उनकी प्रार्थना 
को सुनकर सूतजी ने महाभारत सुनाना प्रारम्भ क्रिया । इस तरह सत्र का अनुष्ठान ही महाभारत 
के आविर्भाव का कारण हुआ ।' 

नैमिषारण्य में विहित द्वादशवाषिक सत्र का वर्णन । ` 

जनमेजय ने सर्पसत्र के अनुष्ठान के लिए समस्त आवश्यक यज्ञिय सामग्री एकत्रित की | 
सपंसत्र के अनुष्ठान की दीक्षा ली । उस सत्र में चण्डभागंव होता, कौत्स उद्गाता, जैमिनि 
ब्रह्मा थे । age ने अध्वयु' का कार्य किया । जनमेजय ने अपने शत्रु तक्षक के विनाश के 
लिए यह सत्र प्रारम्भ किया था । ऋत्विजों द्वारा मन्त्र प्रयोग से जब तक्षक को आहूत किया गया 
तब भयभीत होकर तक्षक इन्द्र की शरण में जा बैठा । तदनन्तर बलात्‌ आहूत करने पर भी 
तक्षक के उपस्थित न होने पर समस्त ऋत्विजों को महान्‌ आइचयं हुआ । इस पर ऋत्विजों 
द्वारा प्रबलतम मन्त्रों का प्रयोग किया गया । अन्त में मन्त्र बल से विवश होकर यज्ञशाला में 
तक्षक उपस्थित हुआ । भय से कापते हुए तक्षक ने प्रार्थना करना प्रारम्भ कर दिया । उसकी प्रार्थना 
को सुनकर प्रसन्न होकर ऋत्विजो ने उसे क्षमा कर दिया | इस प्रकार तक्षक के प्राण बच गये । . 
तदनन्तर प्रसन्न वातावरण में सकुशल सत्र की समाप्ति हुई ।९ 


याग सम्बन्धी विविध विषय 


दो अग्नि के बीच से आवागमन नहीं करना चाहिए ।“ 
अग्नि की उपासना का प्रकार बतळाते हुए याग का वर्णन ।* 
शूद्र को याग न करके थागविषयक सेवा करनी चाहिए ।* 
अग्नि को लाँघना नहीं चाहिए ।° 
तैत्तिरीय आरण्यक में विस्तार से प्रवर्ग्य विघान प्राप्त होता है ।* 
गाहँपत्य ऋग्वेदस्वरूप, पथ्वी स्थानीय और रथन्तर सामख्प है । दक्षिणाग्नि यजुर्वेद- 
स्वरूप, अन्तरिक्ष स्थानीय तथा आहवनीय का सामवेदस्वरूप स्वर्गस्थानीय एवं बृहत्‌ सामस्वरूप 
कहा गया है ।* 
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सर्व घ्रायदिचित्त का सविस्तर वर्णन । 

यागों में उद्गाता नामक ऋत्विज सामगान करता है । इस सामगान की स्तोत्र संज्ञा 
है । प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन ये सामगान के पाँच अंश हैं ।* 

अशास्त्रीय रूप से अग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास आदि की उपासना हितकर नहीं है ।3 

ब्रह्महत्यादि पापनिवृत्ति के लिए अश्वमेघयाग का विघान । यज्ञिय अवभूयाग के समय 
स्नान करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं ।* ॥ 

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अग्नि, समित्‌, हवन, यजमान, यज्ञ, क्रतु, दक्षिणा आदि की 
उत्पत्ति ।” 

श्रोतस्मात्तंकर्म का अनुसरण करने वाला शंकर का कृपापात्र होता हे । उस व्यक्ति को 
घमंज्ञ कहा हूँ ।६ 

रत्रा युग में यज्ञ विधान की प्रवृत्ति बढ़ी है ।* 

सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविभूंत ऋक्‌, यजुः, साम और अथर्व इन चार पादों से 
युक्त वेद एक लाख मन्त्रवाळा एक ही था । उसी से सकल मनोरथों को सिद्ध करने वाले अग्नि 
होत्रादि यज्ञों का प्रादुर्भाव हुआ ।“ 

ब्रह्माजी ने क्‌ से होता के, यजुः से अध्वयुँ के, साम से उद्गाता के और अथर्व से 
ब्रह्मत्व के कार्य की व्यवस्था की है।* 

समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले अस्ति का वणं सुवर्ण-सा है । वे अद्धंचन्द्रासन 
पर आसीन हुँ । उन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया है । उनकी लम्बी दाढ़ी हे । उन्होंने बायें हाथ 
में कमण्डलु और दाहिने हाथ में माला घारण कर रखी है । उनका वाहन अज है ।'? 


गाहँपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय का स्वरूप इस प्रकार है । शुक्लरूप विष्णु स्वरूप 
आहवनीय, कृष्णरूप विष्णु स्वरूप दक्षिणारिन और पीतरूप विष्णुस्वरूप गार्हपत्य वणित है। ^ 
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अग्निचयन याग के प्रकरण में किस कामना में किस चिति का चयन करना चाहिए इसकां 
अच्छा विवेचन किया है । जैसे पशु को कामना हो तो छन्दद्चिति, श्रेष्ठता प्राप्त करने की 
अभिलाषा हो तो कद्धूचिति, शत्रु के घेराव से मुक्ति पाने की अभिलाषा हो तो प्रउगचिति 
ओर रथचक्रचिति, पशु की अभिलाषा हो तो समूह्यचिति, ग्राम की कामना में परिचाय्यचिति, 
पितुलोक की प्राप्ति के निमित्त रमशानचिति का चयन करके अपनी अभिलाषा की पूर्ति करनी 
चाहिए ।* 
आध्यात्मिक दृष्टि से अग्निहोत्र का वर्णन भी है । इसे प्राणाग्निहोत्र कहते हैं ।* 

आध्यात्मिक दृष्टि से याग और उसके अङ्गो का विस्तृत वर्णन ।* 

याग में होने वाली अनेकविघ दीक्षा का वर्णन ।* 

अश्वमेघ याग में की गयी रामचन्द्र की दीक्षा का वर्णन ।* 

परमहंस संन्यासी को अग्निहोत्रशाला में निवास करना चाहिए ।* 

अशुचि अवस्था में अग्नि की परिचर्या नहीं करनी चाहिए । एक अग्नि में दुसरा अग्नि 
मिलाना नहीं चाहिए । अग्नि को पानी से बुझाना भी वर्जित है । हाथ से अग्नि का स्पर्श नहीं 
करना चाहिए ।° 

प्राणारिन होत्र विद्या का विशद वर्णन ।“ 

जब देवताओं ने याग किया था, तब उनका देवयजन कुरुक्षेत्र था ।* 

किसी प्रकार की शङ्का से रहित होकर, अपनी इच्छा से कृष्णसार मृग जहाँ चरते हों, 
वह स्थान याग करने के उपयुक्त समझा गया हे °° 

कातिकेय महासेन के स्थान को याग के अनुकूल समझकर देवताओं ने वहाँ याग किया 
था । उसी समय से उस स्थान का नाम देवयजन हुआ । इस स्थान पर एक याग करने वाले 
को वही फल मिलता है, जो अन्यत्र एक सौ याग करने पर फल मिलता है ।'१ 
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वाराणसी में जिस प्यान पर दस अद्वमेघ का अनुष्ठान सम्पन्न हुआ था उन यागों के 
फलस्वरूप उस स्थान का नाम दशाश्वमेघ हुआ, जो कि आज भो उसी नाम से प्रसिद्ध है 


गाहँपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय की परिचर्या का सुन्दर वर्णन ।* 

वैश्वानर का हृदय गाहंपत्य, मन दक्षिणाग्नि और मुख आहवनीय है ।* 

जिस तरह तिल में तेल, दही में घी और नदी में जल रहता है, उसी तरह अरणी में 
सर्वत्र अग्नि व्याप्त रहता है ।४ 

गाहँपत्य, दक्षिणारिन और आहवनीय का वर्णन है ।” 


जैसे तीन लोक, तीन सन्ध्या और तीन गुण हैं, वैसे हो गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आह- 
वनीय ये तीन वैतानाग्नि हैं ।६ 


गार्हपत्य, ऋग्वेदस्वरूप और पीतवणं का है । बादलों के रंग का दक्षिणारिन है और 
सामवेद स्वरूप आहवनीय है? 


अग्नि के नाम एवं अग्नि की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन । 

भगवान्‌ विष्णु से यज्ञ की उत्पत्ति का वर्णन ।* 

महि नारद कृष्ण भगवान्‌ की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण भवन में गये । उन्होंने वहाँ 
देखा कि एक भवन में कृष्ण भगवान्‌ श्रौताग्नि को उपासना कर रहे हैं । दूसरे भवन में देखा 
कि कृष्ण भगवान्‌ ब्राह्मणों को भोजन करा कर स्वयं भोजन कर रहे हैं । इस प्रकार प्रत्येक 


भवन में अलग-अलग लीलाएँ देखीं । इससे यह स्पष्ट है कि कृष्ण भगवान्‌ भी स्वयं अग्नि- 
होत्री थे । ° 


११ 
सात्विक, राजस और तामस यागों का वर्णन । 
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लक्षण सहित जपयज्ञ, योगयज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ और दानयज्ञ का वर्णन | 
आमरणान्त इन यज्ञों का सेवन करना योग्य है ।) 

यज्ञोत्पत्ति का वर्णन ।* 

राक्षसों के उपद्रव से त्रस्त होकर विद्वामित्र ने दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए राम 
को अपने साथ ले जाने की याचना की । दशरथ की स्वीकृति पाकर विद्वामित्र राम और 
लक्ष्मण को लेकर देवयजन में आये । राम और लक्ष्मण ने राक्षसों को मार कर यज्ञ की 
रक्षा की । ९ 

श्राद्ध के निमित्त उसी ब्राह्मण को निमन्त्रित करना योग्य है, जो अग्निहोत्र में रत, वेद- 
वेदाङ्ग पारङ्गत और न्यायशास्त्र आदि का जानकार हो ।* 

यज्ञ में आत्विज्य करने वाले को ही अपनी कन्या देनी चाहिए । उससे उत्पन्न पुत्र 
चौदह कुल का तारक होता है ।* 

दीघंतपा को घन्वन्तरि नामक पुत्र हुआ । उसका शरीर एवं शरीर के सभी अङ्ग जरा 
प्रभृति विकारों से रहित थे । पूर्व जन्म में नारायण ने उसे वर दिया था कि तुम काशीराज 
के कुल में जन्म लोगे । अपने जीवन में आयुर्वेद को आठ विभागों में विभक्त करोगे और यज्ञ 
भाग के भोक्ता बनोगे ।* 

ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की ओषधियों को मिलाकर कुल चौदह प्रकार की 
ओषधियाँ याज्ञिक हैं । यज्ञ ही इनके कारण हैं । ओषधियाँ प्रजा की वृद्धि का कारण हैं । 
इसीलिए इहलोक और परलोक की लीला पर विश्‍वास रखने वाले महापुरुष यज्ञ का अनुष्ठान 
करते आये gt 

एक बार शुक ने जनक से पूछा कि यागों में सोम पीना, सौत्रामणी में सुरा पीना और 
पशु याग करना वजित क्यों नहीं है ? ऐसे व्यक्ति की सद्गति कैसे हो जाती है ? प्राचीन 
समय में राजा शशबिन्दु ने इतने अधिक पशु याग किये कि विर्य पर्वत के बराबर चर्म का 
ढेर हो गया । उसे स्वर्ग कैसे मिला ? जनक ने उत्तर दिया कि याग की हिंसा, उपाधि से 
आवृत है । वह रागियों के लिए हिंसा और निस्पृहो के लिए अहिसा है ।“ 
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अष्वमेध प्रभृति बड़े यागों में संभारकी प्रचुरता होने के कारण उनका अनुष्ठान साधारण 
जन साध्य नहीं है । अपितु तदर्थ दुढ़ संक्रल्पवान्‌ समस्त यज्ञ संभार को एकत्र करने में समर्थ 
ओर चक्रवर्ती राजा होना परमावश्यक है ।' 


वराहावतार के समय वराह भगवान्‌ के शरीर में समस्त यज्ञपात्र, याग, क्रतु आदि का 
वर्णन ।* 


नन्द द्वारा गोपियों को उत्साहपूर्वक इन्द्र यज्ञ करने का आदेश ।3 


एक बार ब्रह्मदेव द्वारा विहित याग में प्रवग्यं विधान के समय किसी अभद्र वेषघारी 
व्यक्ति ने भाकर सदोमण्डप में एक कपाल रख दिया । यज्ञ को अपवित्र होते देख एक ऋत्विज 
ने उस कपाल को उठा कर यज्ञशाला के बाहर फेंक दिया | उसी स्थान पर तुरन्त ही दूसरा 
कपाल देखा गया । उसे भी बाहर फेंका । इस प्रकार फँक्ते-फँकते कपालों का पहाड़ हो गया । 
किन्तु कपाल की क्रमशः उत्पत्ति बन्द नहीं हुई । अन्त में यज्ञ को अशुद्ध एवं अपूर्ण होते देख 
प्राथंना की गयी । प्रार्थना को सुनकर शंकर भगवान्‌ प्रकट हुए । उन्होंने वरदान दिया और 
यज्ञ समाप्त हुआ । इसीलिए आज भी पुरोडाश का श्रपण मिट्टी के कपाल पर ही होता है ।* 

दक्ष द्वारा विहित अश्वमेघ याग का वर्णन ।” 


ब्राह्मणों द्वारा कर्तव्य रूप से अनेक श्रौतयागों का वर्णन ।१ 


ब्रह्मदेव द्वारा वणित यज्ञभूमि, यज्ञपात्र, याग के प्रकार और ऋत्विजों का विस्तृत 
विवेचन ।® 


सगर प्रभृति बहुत लोगों ने याग किये किन्तु निविध्नरूप से एक सौ अश्वमेध याग करने 
वाला ही इन्द्र पद का उपभोग कर सकता है | 


रौहिताश्व ने मारकंण्डेय से पुछा--वेद, शास्त्र, स्त्री और घन की सार्थकता कैसे हैं ? 
मार्कण्डेय ने कहा--अग्निहोत्र से वेद, नम्रता से शास्त्र, पुत्र से स्त्री ओर दान एवं भोग से 
घनकी सार्थकता है । 
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जब पृथ्वी पर दानव बहुत हो गये ओर धर्म लुप्त होने लगा, तब धर्म को व्यवस्थित 
करने के लिए विष्णु ने वराह अवतार लिया । इस अवतार के लेते ही मन से यज्ञ प्रादुर्भूत 
हुआ !' 
यज्ञक्रिया स्वरूप ही विष्णु भगवान्‌ हैं । यज्ञ के द्वारा उन्हीं का यजन होता है। यज्ञ के 
साधन स्वरूप स्रुक्‌, सुव प्रभृति विष्णु के स्वरूप से भिन्न नहीं है ।* 

सर्पसत्र के प्रकरण में आस्तीक और जरत्कारु के आख्यान देखने में आते Fl उसके 
फलस्वरूप आस्तीक और जरत्कारु के आख्यान को सुनने या स्मरण करने से सपं का भय नहीं 
होता ।* 

जो ब्राह्मण अथवंशिरस्‌ उपनिषद्‌ का पाठ करता है, उसे समस्त यागों के करने का 
फल होता है।* 

बृहज्जाबालोपनिषद्‌ का जो पाठ करता है, वह अग्नि के समान पवित्र होता है | वह 
अग्नि का स्तम्भन कर सकता है और अग्नि उसे जला नहीं सकता ।” 

पञ्चनद तीथं में स्नान करने से अग्निहोत्र करने का पुण्य होता है ।* 

श्रद्धापूर्वक जो विष्णुपुराण को सुनता है, उसे अश्वमेघ याग करने का फल प्राप्त 
होता है ।` 
चरणव्यूह के पाठ करने से अश्वमेध याग करने का फल होता है । 

इस प्रकार संक्षेप रूप में इष्टि याग सत्र एवं याग सम्बन्धी विविध विषय प्रस्तुत 
किये हैं । छ 
श्रौतयज्ञ की महिमा और उसकी समाज में मान्यता 

संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख की अभिलाषा रखता है । मनुष्य अथवा पशु कोई भी हो 
सुख की अपेक्षा सभी को रहती है । जो अपनी इच्छा के अनुकूल है वही सुख है । वह चाहे 
जिस रूप में हो । घन के रूप में, पुत्र के रूप में, अथवा विद्वत्ता के ख्प में, किन्तु यह अवश्य है 
कि जो भी अपनी इच्छा के अनुकूल हो वह सुख है और वही सबको चाहिए । जिस प्रकार 
बुभुक्षित प्राणी भोजन चाहता है उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपनो अभिलषित वस्तु चाहता है । 
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अपनी चाही वस्तु को पाने के लिए वह अनेक प्रयत्न करता है । वह किसी की सेवा करता है, 
किसी से अनुराग करता है, लड़ाई करता है, व्यापार करता हे और नौकरी भी करता है | 
उसे जो भी करना आवश्यक हो वह अपनी शक्ति भर अपनी इच्छा की पुति करने के लिए 
उद्यत हो जाता है और अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करता है जिससे कि वह मनचाही वस्तु पा 
कर सुखी हो सके । 

अभिलषित वस्तु को पाने के अनेक मार्ग हैं । उन्हीं मार्यो में सर्वश्रेष्ठ और वेद-विहित 
मार्ग यज्ञानुष्ठात है । सावारणजन अपनो शक्ति की अपेक्षा देवता, ऋषि, मुनि और आप्तजनों 
की शक्ति को अधिक मानता हैं और उस पर विश्वास और भरोसा भी करता है । जव मानव 
अपनी चाही वस्तु को पाने के लिए अपनी शक्ति भर प्रयत्न कर लेता है और उसे सफलता 
नहीं मिलती तब दैवी-शक्ति को ओर दौड़ पड़ता है। वह अपने पूज्य जनों से सम्मति भी 
लेता है । हमारे ऋषि, मुनि के निकट जाकर कोई पूछता है और दुःख निवृत्तिपूर्वक सुख की 
कामना करता है, तो वे परोपकारी महात्मा लोग दया करके उसका उपाय बतलाते हैं । 


तदनुसार करने से मानव को अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होती है । भारतीय साहित्य में इस 
प्रकार के अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं । 


हमारा श्रौतसाहित्य भी इस प्रकार के उदाहरणों से पूर्ण है उसमें अनेक प्रकार 
के उपाय कहे हैं। यदि पुत्र की कामना हो तो पुत्रेष्टि, सुवर्ण की अभिलाषा हो तो 
हिरण्यलाभकामेष्टि, राष्ट्र, मित्र और दोर्घायुष्य की इच्छा हो तो मित्रविन्देष्टि और स्वर्ग 
की कामना हो तो अग्निष्टोमयाग करना चाहिए । इस तरह अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति 
के साधनों से हमारा श्रौत साहित्य ओत-प्रोत है । संसार में सबसे बड़ा और महत्त्व का 
स्थान वही है जहाँ से शाश्वत सुख और शान्ति प्राप्त हो सके । श्रौतानुष्ठान से वह भी सुलभ 
है । मनुष्य अपने प्रयत्न से जब थक जाता है ओर नैराश्य का अनुभव करने लगता है तब वहाँ 
जाता है जहाँ से उसे सुख और शान्ति मिलने का भरोसा रहता है । मनुष्य मात्र के लिए वह 
स्थान अग्नि की उपासना है | इसकी छाया में मनुष्य सब कुछ पा सकता है | 
ब्राह्मणवर्ग के निकट धन का अभाव आरम्भ से ही चला आता है । श्रौतयाग अधिक 

द्रव्य-साध्य है । यद्यपि हवन सामग्री में अधिक द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती तथापि ऋत्विजों 
को दातव्य दक्षिणा में एवं अन्य उपकरणों में अधिक द्रव्य अपेक्षित है । वह गौ के रूप में हो 
अथवा हिरण्य के रूप में, परन्तु यज्ञ में उसकी आवश्यकता अनिवाये है | अभिलषित वस्तु को 
देने वाला याग यदि दक्षिणा रहित हो तो वही याग यजमान का नत्रु हो जाता है। यह भी 
स्वाभाविक ही है जिन्हें दक्षिणा देने के लिए निमन्त्रित किया जाय और समय पर दक्षिणा 
न दी जाय तो उसका और उस कमं का शत्रुस्वरू्प होना अस्वाभाविक नहीं समझा जा सकता ।* 
१. दक्षिणा में न्यूनता नहीं होनी चाहिए--दक्षिणाः सवंयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता' 

साम्बपुराण, २४.२ । दक्षिणा रहित यज्ञ की निन्‍दा-- 

न कुर्याद्‌ दक्षिणाहीनं वित्तशाठ्यं न मानव: | 

मददल्लोभतो मोहात्‌ कुलक्षयमवाप्नुते ॥। 


ot 
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दशंपौणंमास याग में अन्वाहार्य (ओटन) दक्षिणा दी जाती है । मित्रविन्देष्टि में एकं 
सहसत गौ दक्षिणा अथवा दस गौ हो जाती है। अस्निष्टोम याग में एक सौ गो दक्षिणा देनी 
होती है । अश्वमेघ याग में चारों दिशाओं में जीतकर लाया हुआ समस्त द्रव्य दक्षिणा के रूप 
में देना होता हे | श्रौतयागों में दक्षिणा ar ager है । अनुष्ठान के माने ही यह होता है 
कि तन, मन और घन से सर्वात्मना उसमें लग जाय और शास्त्रीय विधान से यज्ञानुष्ठान 
सम्पन्न करे तभी तो पूर्वकालीन लोग अनुष्ठान से अपना अभिलषित पाते थे । 


इसीलिए याग के अन्य विधानों के साथ ही वनीवाहन विधान कहा है । याग प्रारम्भ 
होने के बाद यजमान की दीक्षा होती है । दीक्षा होने पर यदि यजमान को याग सामग्री में 
न्यूनता की प्रतीति हो तो विधान पूर्वक अग्नि को साथ में लेकर उसकी पूर्ति के लिए परदेश 
जाना चाहिए । इस विधान को अग्निचयन याग प्रकरण में देखना चाहिए ।' इस स्थिति में 
याग की क्रिया को विहित स्थान पर ही छोड़कर सामग्री चयन के लिए यजमान परदेश 
जाता है | अपनी अभिलषित वस्तु को प्राप्ति हो जाने पर पुनः लौटकर वह याग भूमि पर आता 
हे और याग की शेष विधि को समाप्त करता है । 
इसका तात्पर्यं यह है कि जनता से वह याग सामग्री सञ्चित करता है va समय 
छोगों को यह दृढ़ विश्वास था कि सामग्री के द्वारा याग की सहायता करने से उसका हित 
होगा । याग करने वाला याग को प्रारम्भ कर देता था । उसके पास याग की समाप्ति पर्यन्त 
की सामग्री चाहे हो अथवा न हो । परन्तु उसे विश्वास था कि प्रारम्भ करने पर याग की 
समाप्ति अवश्य होगी । यह तभी सम्भव है जब कि लोगों में श्रौत की जानकारी हो और 
श्रौतयागों में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ सहायता करना अपना कत्तव्य समझा 
जाता हो । 
प्रायश्चित्त प्रकरण में कहा है कि यदि कोई याग कर रहा हो और उस याग में प्रसर्पण 
के समय एक दूसरे से पृथक्‌ हो जाय (जहाँ स्पर्श किये हुए देवयजन से बाहर निकलने का 
बिधान है) तो उस याग की पुनः आवृत्ति करे । इसका तात्पर्यं यह है कि याग करने वाले को 
इस बात की लेश मात्र भी चिन्ना नहीं रहती थी कि उसके पास याग की सामग्री अथवा 


अन्नदानं यथाशक्त्या कतंव्यं भूतिमिच्छता | 
अन्नहीनः कृतो यस्माद्‌ दुभिक्षफलदो भवेत्‌ ॥ 

अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः | 

यष्टारं दक्षिणाहीनं नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ 

स्क० Fo ना० ख० ao १८२, इलो० १५। 


यत्कर्म दक्षिणाहीनं कुरुते मुढघीः राठः | स पापी पुण्यहोनश्चः"""। 
ब्रह्मवैवर्तं Jo To ख०, अ० २३, इलो० ३४। 


१, बनीवाहनमेतद्दीक्षासु यदेच्छेत्‌ । का० श्रो १६.६.२२ । 
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दातव्य धन की न्यूनता है । उसं समय समाज की स्थिति और समाज की श्रद्धा, भावना और 
भक्ति इतनी अनुकूल थी कि याग करने वाले को इस बात की लेशमात्र भी चिन्ता करने की 
आवश्यकता नहीं रहती थी । विधिपूर्वक किये गये श्रौतयागों से मनचाही अभिलाषा की पुति हो 
सकती है इस बात का लोगों में अटुट विश्वास था । यही तो कारण है कि श्रौतविधान में वनी- 
वाहन कर्म का विधान है । इसके साथ एक प्रबल प्रमाण यह भी है कि आजतक असङ्कय याग 
हो चुके हैँ । वनीवाहन विघान का अनुसरण आवश्यकतानुसार सभी लोग करते आये हैं । तथापि 
कहीं भी यह नहीं सुना गया है कि अमुक व्यक्ति द्वारा प्रारम्भ किया गया श्रौतयाग दक्षिणा 
के अभाव में पूर्ण नहीं हो सका। श्रौत की महिमा के लिए इतना प्रमाण पर्याप्त है । 
कर्तव्यनिष्ठ हमारा भारतीय समाज एतदर्थ धन्यवाद का पात्र है | 


मनुष्य की शक्ति अल्प और सीमित है । ईश्वर की शक्ति प्रचुर और असीमित gt 
अल्प शक्ति वाला सवंदा ही अधिक शक्ति वाले की सहायता चाहता है । वह चाहता हे कि 
मेरी यह न्यूनता दूर हो जाय । किन्तु यह कायं सरल नहीं हैं । लोक में देखा जाता है कि 
एक साधारण कर्मचारी यदि अपने अधिकारी से मिलना चाहे तो उसके लिए बडी कठिनाई 
उपस्थित हो जाती है । संयोगवश यदि अपने अधिकारी से कोई काम निकालना हो तब तो 
उसकी कठिनाई की सीमा नहीं रहती । इस प्रकार की कठिनाई से मुक्ति पाने का साधन केवल 
श्रौत याग है | गीता में कहा है-- 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व: । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


यद्यपि यह श्रुति प्रतिपादित है कि परोक्षप्रिया इवहि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः तथापि 
देवप्रिय श्रौतयागों में देवता का साक्षात्कार और सान्निध्य देखा जाता है । हमारे साहित्य में 
अनेक उदाहरण विद्यमान हैं कि श्रौतयागों में देवता का सान्निघ्य हुआ है । देवताओं को श्रौत- 
याग बहुत प्रिय है । याज्या और पुरोनुवाक्या के पाठ होने पर देवगण याग में आते हैँ ओर, 
प्रसन्न होकर अपना हविर्भाग ग्रहण करते हें । यदि हम लोग अपना कल्याण चाहें तो उसकी 
सिद्धि के निमित्त एकमात्र श्रौतयाग का ही शरण लेना चाहिए । वस्तु स्थिति यह है कि प्रजा 
का अनुरञ्जन करना प्रत्येक राजा का कत्तव्य है । सृष्टि के प्रारम्भ काल से यह देखने में आता 
है कि प्रत्येक राजा प्रजा के हितसाघन में लीन है । उसी तरह देवता भी मानव के हित में लीन 
है। मानव यज्ञ के द्वारा देवताओं को सन्तुष्ट करता है और देवता लोग मानव का कल्याण 
करते हुँ । 

हमारा प्राचोन साहित्य पुरी तरह से इस विषय का पोषक है । 


इसके सिवाय श्रौतयाग से ही हमारा कल्याण है । इसका कारण यह है कि प्राणीमात्र 
के लिए भोजन की आवश्यकता है। मनुष्य के लिए अन्त सर्वश्रेष्ठ खाद्य है। अन्न की उत्पत्ति 
बृष्टि, भूमि, वायु, आतप और बीज से होती है । वृष्टि बादलों से होती हे । मेघनिर्माण में 
धुम भी आवश्यक है । 
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यहाँ पर धुम कहने से आधुनिक चिमनियों का धूम नहीं अपितु श्रौत याग का धूम 
अपेक्षित है । गोता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-- 


“यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यः पजंन्यादन्नसम्भवः ।'' 


यज्ञ करने से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न को उत्पत्ति होती है । इस प्रकार पवित्र 
धूम से उपयुक्त जल की वृष्टि होती है और उत्तम जल से उत्तम और पर्याप्त अन्न पैदा होता 
है । श्रौतयाग से हम प्राणियों का सभी प्रकार का कल्याण हो सकता है | 


इस प्रकार यज्ञ करने वाले याज्ञिक लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक याग, क्रतु, अहीन और सत्र 
करते थे । ऋत्विज लोग परिश्रम करके प्रथोगों की तैयारी करते थे और याज्ञिक यजमान के 
` कथनानुसार श्रद्धा ओर भक्ति पुरस्सर आर्विज्य करते थे । धनिक लोग धन के द्वारा श्रौत याग 
की सर्वविध सहायता करते थे । क्षत्रिय राजा लोग भी अपनी आवश्यकतानुसार अनेक प्रकार के 
यागों को करते थे और याग करने वालों की पूर्णरूप से सहायता करते थे । बड़े-से-बड़ा याग 
अन्तिम जो जानने में आता है वह अद्वमेघ याग है । यह अश्वमेध याग कुछ वर्ष पूर्व जयपुर 
में हुआ था । इस याग के हुए लगभग तीन-चार सौ वषं हुए हैं । इसके बाद इतना बड़ा याग 
हुआ हो यह जानकारी के बाहर है । श्रौतयाग की प्राचीनता अनेक प्रकार से सिद्ध हो चुकी 
है । उसका स्वरूप, विधान और परिणाम भी दिखाया जा चुका है । यहाँ अग्नि परिग्रही की 
दिनचर्या कही जा रही है, जो निम्नाङ्किव है । श्रौत में कही हुई विधि इतनी कठिन है कि उसका 
पालन करते हुए याग की समाप्ति करना एक जटिल काम है । फिर भी अग्नि के परिग्रह करने 
वाले को उसका पालन करना मनिवायं है । 


श्रौत याग करने वाळे यजमान के हृदय में यदि बेजोड़ श्रद्धा, अटूट विश्वास, हर प्रकार 
के कष्ट सहन करने की शक्ति, कोटुम्बिक अनुकूलता, राज्याश्रय, राज्यमान्यता, पुत्रवत्ता, 
कलत्र की अनुकूलता प्रभृति साधन, पूर्णरूप में न हो तो वह श्रौतयाग कर ही नहीं सकता । 
उसका कारण यह है कि यह कोई नोकरी नहीं है कि आज अधिकारी से पटरी बैठ रही है तो 
नौकरी कर रहे हैं और कल न पटी तो नौकरी छोड़ दी। यह तो श्रौत है । जिस दिन वह 
श्रौतारिनि का परिग्रह करता है उसी दिन से सर्वात्मना श्रौत का हो जाता है । उसे प्रातःकाळ 
और सायंक्राल अग्निहोत्र हवन, मव्याल्घ में वैश्वदेव और शेष समय में अग्नि-संरक्षण कार्य स्वयं 
करना पड़ता है । प्रतिपक्ष दर्शपूर्णमास याग, यथासमय आग्रहायण याग, प्रत्येक तीन महीने पर 
चातुर्मास्य याग के पवंका अनुष्ठान, प्रति अयनारम्भ पर निरूढपशुबन्ध याग और प्रत्येक वसन्त 
ऋतु में सोमयाग करना आवश्यक है । ये हुए नित्य याग । इसके सिवाय नैमित्तिक और काम्य- 


याग भो वह करता है जो उसकी इच्छा, अनुकूलता और आवश्यकता पर निर्भर है | 


१. अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृंष्टेरन्नं ततः प्रजा: ॥ मनु० ३.७६ | 
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उसे रात्रि के समय अग्निहोत्रशाला में रहकर अग्नि का संरक्षण करना पड़ता है । यह 
कोई लौकिक अग्नि तो है नहीं जिसके शान्त होने पर दूरे अग्नि से काम लिया जा सके । 
इसके शान्त होने पर तो आगे के सब अनुष्ठान रुक जाते हैं । उसी समय अरणी के द्वारा अग्ति- 
मन्थन करना अनिवार्य हो जाता है । अग्निमन्थन करना साधारण सा काम नहीं हे । इस कार्य 
में स्वयं परिश्रम करने पर भी अन्य कई सहायकों की आवश्यकता होती है । इतना होने पर 
भो कभी-कभो तो यह देखा गया है कि अनेक प्रहर और दिन बीत जाते हैं और अग्नि प्रकट 
नहीं होते । अग्निहोत्री तो नियम से जकड़ा हुआ हैं। उसे तब तक उसी मरिनमन्थन कार्य में 
लगे रहना पड़ेगा जबतक अग्नि प्रकट न हो ले। अग्नि के प्रकट होने पर हो निश्चित समय 


पर उसका आगे का कृत्य हो सकता है अन्यथा नहीं । इसलिए सर्वप्रथम अग्निसंरक्षण 
परमावश्यक है | 


श्रौतानुष्ठानों में यजमान का कार्य अग्नि के परिग्रह करने वाले को हो करना पड़ता 
है । इस श्रौतकार्य का याजमान दूसरा कोई नहीं कर सकवा | इसीलिए आहिताग्नि, अग्निहोत्री 
और यजमान ये पर्यायवाचक शब्द हँ । अग्निहोत्री का प्रवास, कोटुम्बिक कार्य, शहर घूमना, 
तीर्थयात्रा अथवा इध्षी तरह के अन्य कारणों से अथवा मनोरञ्जन के लिए नहों हो सकता | उसे 
तो जीवन भर केवल अग्नि की परिचर्या करनी है । वह केवल यागोपकरण के संचय के निमित्त 
परदेश जा सकता है । वह भी किसी योग्य व्यक्ति पर कार्यभार छोड़कर । इस प्रकार तल्लीन 
होकर अनुष्ठान करने से हो इष्टसिद्धि हो सकतो है अन्यया नहीं । 


आहिताग्ति की अनुपस्थिति में प्रतिनिधिरूप में नियुक्त व्यक्ति यथासमय अग्नि की 
परिचर्या करता रहेगा और आहिताग्नि के प्रवास से लौटने पर ही वह उस कायं से मुक्त हो 
सकता है । अग्निहोत्री को ययासाध्य ag प्रयत्न करना होगा कि वह अपना प्रवास शीघ्र ही 
समाप्त करके दशं या पौर्णमास याग के अवसर पर अपनी यज्ञशाला में उपस्थित हो । यदि 
किसी विशेष परिस्थिति से बाध्य होकर उपयु'क्त पर्व के समय अपने निवास स्थान पर यज्ञशाला 
में उपस्थित न हो ATA हो तो जहाँ पर हो वहीं पर आनुमानिक समथ पर अग्नि का ध्यान 


करते हुए आसन लगाकर बैठ जाना चाहिए । वहीं वेठे-चैठे अपना याजमानकृत्य करना चाहिए । 


तात्पर्यं यह है कि अग्निपरिग्रह के अनन्तर उसका सर्वात्मना एकमात्र उपास्य अग्नि है ओर वह 
उसका उपासक है | 


. उपयुक्त उपक्रम से यह स्पष्ट है कि श्रौतयत्ञों का अनुष्ठान अत्यन्त जटिल है । आज 
के युग में श्रौतपरम्परा के अत्यन्त विरळ हो जाने के कारण वैदिक संस्कृति में प्रतिपादित 
श्रौतकल्प अत्यन्त पारिभाषिक विषय बन गया है । प्रयोग विधान में प्रयुक्त शब्दावली प्रायशः 
संस्कृत के सामान्य अभिधान कोश की सहायता से भी समझी नहीं जा सकती । पारिभाषिक 
शब्दों की संख्या भी कुछ कम नहीं है जिनसे भलीभांति परिचित हुए बिना श्रौतकल्प को अव- 
गृत करना दुख्ह है । श्रौतकस्प में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द कहीं कर्मविशेष के द्योतक हैं, तो 
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कहीं अवान्तर क्रियाओं के, कहीं पात्रविशेष के और स्थान विशेष के वाचक हैं । इनका अर्थ 
समझने पर प्रतिपाद्य विषय का बोध सुगम हो जाता है । इसी उद्देश्य से समस्त श्रौतसूत्रों में 
प्रायेण प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का सङ्कुलन अध्येता को एकत्र उपलब्ध हो जाय इस दृष्टि से 
इस विभिन्न यज्ञ-यागादि के स्वरूप एवं क्रियाकलाप के विवेचन से पूर्व परिभाषाओं से परिचय 
करा देने की महती आवश्यकता है । इसी आवश्यकता की पूर्ति के लक्ष्य से परिशिष्ट में अका- 
रादि क्रम से पारिभाषिक शब्दों का विवरण प्रस्तुत किया गया है । इन पारिभाषिक शब्दों का 
संग्रह परिशिष्ट में संलग्न है । वहों से इस विषय को जानकारी करनो चाहिए | 


स्मार्ताघान 
श्रौताधान 
पुनराधान 
प्रवासविघि 


द्वितीय अध्याय 


पाकसंस्था 


: स्मार्तावान का समय....स्मार्तारिन पर कतंव्य अनुष्ठान । 

: पूर्वं दिन का कृत्य....अरिन परिग्रह....अग्निहोत्री का कत्तँव्य । 
: पुनराघान का कारण....समय....कार्यंविघि । 

: लक्षण....उपस्थान....प्रव्यावर्तनविघान । 


स्मार्ताधान 


उपासना के निमित्त अग्नि के परिग्रह को अग्न्याचान कहते हैं । अग्नि परिग्रह के दो 
प्रकार हैं । श्रौत अग्नि परिग्रह और स्मातं अग्नि परिग्रह । स्मात अग्नि के परिग्रह को स्मार्ता- 
घान कहते हैं । स्मार्ताघान के बिना श्रौताधान नहीं हो सकता । एतदर्थ स्मार्ताधान का प्रथमं 
परिचय आवश्यक है | 


उपनयन संस्कार के पश्चातु विधिवत्‌ वेदाष्ययन कर लेने पर आचायं की अनुज्ञा से 
ब्रह्मचारी का समावर्तन संस्कार किया जाता है । तब वह स्नातक विवाह करके द्वितीय 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है । सहधमिणी पत्नी के साथ हो अग्नि का परिग्रह किया जा 
सकता है, अन्यथा नहीं । 

पाणिग्रहण संस्कार होने पर द्विज, अग्नि के आघान का अधिकारी हो जाता है ।* 
परिस्थितिवश यदि उस समय वह अग्निपरिग्रह के सौभाग्य से वञ्चित रह जाय तो शास्त्रकार 
ने उसे एक अवसर ओर दिया है । वह समय है कुटुम्ब में विभाजन होने पर जिस समय ag 
अपने दाय भाग को ग्रहण कर अपना स्वतन्त्र चूल्हा जलाता है, उस समय भो वह अग्नि का 
परिग्रह कर सकता हूँ । स्मार्ताग्नि का परिग्रह कर लेने पर उसे स्मार्तारिनि की उपासना करनी 
होती है । अब वह स्मार्तागिन पर की जाने वाली सात पाक संस्थाओं का अनुष्ठान करने का 
अधिकारी हो जाता है । उन सात पाक संस्थाओं का विवरण इस प्रकार कहा है | 
सप्त पाकसंस्था 


औपासनहोम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टकाश्राद्ध, मासिश्राद्ध, श्रवणाकमं और शूलगव ये 
सप्त पाक संस्था एं हैँ । इनका अनुष्ठान परिगुहोत स्मार्तारिन पर किया जाता है, उनका विवरण 
इस प्रकार है । 
औपासनहोम 


स्मार्ताग्नि पर प्रतिदिन सायङ्काल और प्रातःकाल किये जाने वाले हवन को ओपासन- 
होम कहते हैं । यह हवन सायङ्काल और प्रातःकाल दोनों समय स्मार्तारिन पर किया जाता 
है। सायङ्काल के देवता अग्नि ओर प्रातःकाल के देवता सूर्य हैं दोनों ही समय स्विष्टकृत्‌ 


१. आवसथ्याधानं दारकाले | दायाद्यकाल एकेषाम्‌ । पा० To १.२. १-२ | 
भार्यादिररिनिर्दायादिर्वा । गौ० go १.५.६ । 
कमं card विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहं गृही । 
दायकालादृते वापि श्रौतं वैतानिकाग्निषु tt ato eyo ५.९७ | 
हुत्वाग्नीन्‌ सूर्यदैवत्यान्‌ | या० स्मु० ५.९९ । 
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स्थानीय प्रजापति संज्ञक देवता को द्वितीय आहुति दी जाती है। सायङ्काल और प्रातःकाल 
दोनों समय के कर्म को मिलाकर एक कर्म माना गया है । इसीलिए दोनों समय के हवन का 
हविद्रॅव्य और हवनकर्ता एक ही होना चाहिए । यह कृत्य सपत्नीक यजमान को यावज्जीवन 
करना विहित है । स्मार्ताग्नि को आवसथ्याग्नि भी कहते हँ । इसी अग्नि का कुछ अंश ले जाकर 
पाकशालामें जो पाक तैयार होगा वही यजमान ओर यजमान पत्नी का भोजन होगा । पुनः 
पाकशाला से अग्नि को लाकर आवसथ्याग्नि में मिलाना होगा । 


वैश्वदेव 

प्रातःकालीन आह्लिक कृत्य और औपासन होम करके वैश्वदेव किया जाता है। इस 
वैश्वदेव अनुष्ठान में स्मार्तारिन पर ओदन की आहुति दी जातो है और समस्त देवों के निमित्त 
आहुतियाँ और पितरों के लिए बलि प्रदान होता है।' 
पावंणविधि 

अमावस्या के दिन पितृ, पितामह, प्रपितामह के निमित्त किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण 
के नाम से प्रसिद्ध है 


अष्टकाश्राद्ध 

हेमन्त और शिशिर ऋतु में, मागंशीर्ष शुक्ल पूणिमा के अनन्तर चार अष्टमी को 
कत्तव्य श्राद्ध मष्टकाश्राद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैः । इनमें इन्द्र, विद्वेदेवा, प्रजापति और पितृ 
निमित्तक अपूप और शाक से अनुष्ठान होता है । कलियुग में गोमांस वर्जित है ।'अन्य शाखा 
में गोमांस का प्रतिनिधि कहा है । एतदथं अन्य शाखा वाले प्रतिनिधि द्रव्य से वतंमान काल 
में भो इस अनुष्ठान को करते हुँ । क्रात्यायन मतावलम्बी माध्यन्दिनशाखा वाले इस समय इसे 


नहीं करते । 


१. अथातः पञ्चमहायज्ञा: । वेश्वदेवादन्नात्पयुंद्य स्वाहाकारंजुं हुयात्‌० पितृम्यः 
स्वघा नमः यथाहं भिक्षुकानतिथींश्च सम्भजेरन्‌ । बालज्येष्ठागृह्या यथाहंमदनीयु: । 
पश्चाद्‌ गृहपतिः, पत्नी च । पा० Jo २.९.१-१४। बलिकमं भूतयज्ञः । 
स्वघा पितृयज्ञः | होमो देवयज्ञः । स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः । अतिथिसतिक्रिया मनुष्ययज्ञः | 
एते पञ्चमहायज्ञा अहरहः Trica नित्यत्वात्‌ | aro eyo मि० १.१०२ । 

२. अपरपक्षे शराद्धं कुर्वीत । श्रा० Jo १.१ । 

३. अष्टकास्तिल्लो भवन्ति। वर्षे च तुरीयाष्टकेति । पा० Jo Ho भा० ३.३.१ । प्रथमाष्टका 
आग्रहायणी समनन्तरपक्षाष्टम्यां भवति | मध्यमाष्टका पौषस्य कृष्णाष्टम्याम्‌ । मध्यावर्षे 
तुरीया शाकाष्टका । पा० Jo Fo Aro ३.३.१ । प्रथमा ऐन्द्री । द्वितीया वैश्वदेवी । 
तृतीया प्रजापत्या । चतुर्थी पित्र्या । पा० qo go भा० ३.३.१। अपूपो-मण्डकः, शाकं- 
कालशाकम्‌ | पा० Yo वि० Aro ३.३.१ । उऊध्वंमाग्रहण्यास्तिस्रोऽष्टकाः० मध्यावर्षे च 
तुरीया शाक़ाष्टकाः | पा० To ३.३.१-१३। 


श्रौताधान : ६१ 


मासिश्राद्ध 


पितरों के उद्देश्य से प्रत्येक मास किया जाने वाला श्राद्ध मासिश्राद्ध के नाम से 
प्रसिद्ध है ।* 
श्रवणाकमँ 


इस कृत्य में सायङ्काल के समय सर्प को बलि दी जाती है। इस अनुष्ठान को श्रावण 
की पौर्णमासी को करने का विधान है । 
शूलगव 

शूलगव संज्ञक अनुष्ठान में रुद्र देवता के निमित्त हवन किया जाता है ॥* पारस्कर 
गृह्यसूत्र में प्रतिनिधि द्रव्य का विधान न रहने से माध्यन्दिनी शाखा वाले वर्तमान काल में 
इसका अनुष्ठान नहों करते । अन्य शाखा वाले प्रतिनिधि-द्रव्य से अभी भी इसका अनुष्ठान 
करते हैं ।* 

श्रौताधान 


स्मार्ताग्नि के परिग्रह के बाद अच्छे समय में श्रौतविषि से श्रोतार्नि का परिग्रह करना 
चाहिए । एक बार अग्नि का आधान कर लेने पर आहिताग्नि के सकल दैनिक अनुष्ठान, सायं 
प्रातः हवन को प्रमुख मानकर ही हो सकते हैं और वह अग्नि आमरणान्त घर में सजीव रहती 
है । उसी श्रौतारिन के द्वारा समस्त देवपितृकायं सम्पादित किये जाते हैं । आहिताग्नि दम्पती 
में से प्रथम जिसका भी महाप्रयाण होता है, उसका अन्तिम संस्कार भी उसी श्रौतारिन से होकर 
अग्नि विसजित हो जाता है । आहितारिन ही अग्निहोत्र तथा इतर श्रौत याग भी कर सकता 
हूँ । अतएव उसे अग्निहोत्री भी कहते हैं । 


“अरिनहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः” इस विधिवाक्य के अनुसार प्रत्येक गुहस्थाश्रमी द्विज 


१. मासि मासि वोऽशनम्‌ | site सू० १.१. तथा च श्रुतिः-अथैनं पितरः प्राचीनावीतिन इति | 
अनेन च श्ृत्युवतहेतुना, अपरपक्षेऽमावास्याय।मवश्यकत्त॑व्यत्वमुक्तम्‌ । श्रा० का० १.२३ । 

२. श्रावणशुक्लपञ्चदश्यां भवति | पा० To To भा० २.१४.१ । प्रथमभ्रयोगे मातुपुजापूर्वकं 
नान्दीमुखं श्राद्धं कृत्वा आवसथ्ये कर्म कार्यम्‌ | पा० To To Fo २.१४..१ | अथातः 
श्रवणाकमं श्रावण्यां पौर्णमास्याम्‌ | पा० Jo २.१४. १-२। 

३. शूलगवः । स्वग्यं: पश्यो पुत्र्यो धन्यो यशस्य आयुष्यः | रोद्रं पशुमालभेत्‌ | साण्डम्‌० । पा० 
Jo ३.८, ९-३ । 

४. ईशानाय स्थालीपाक श्रपयित्वा | आप० गु० ७.१९.१३ । 

५. विशिष्टकाले, विशिष्टदेशे, विशिष्टपुरषेण, विशिष्टेमंत्त्रर्गाहुपत्याद्यस्न्युत्पत्त्मथ॑यद्ञाराणां 
निधानं तदरन्याधेयमुच्यते | अग्नीनामाधेयमन्वाधानं तत्कत्तव्यमित्यथं: । 
आ० श्रौ० टी० २.१.९ | 
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को स्वर्गादि इष्ट की प्राप्ति के लिए नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना चाहिए । यह द्विजन्मां 
के लिए ऐसा नित्यकमं है, जिसके न करने पर प्रत्यवाय होता है और करते रहने पर दिव्य 
ऐहिक ओर आमुष्मिक श्रेय मिलता है । आहिताग्नि के लिए यम, नियम बहुत कठोर हैं ओर 
इसकी साधना कण्टकाकीणं है । श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ इन अनुष्ठानों को करते 
रहना चाहिए | यही मानव का श्रेष्ठतम कर्तव्य है । 


यह नरजन्म गुलाब के फूलों की सेज नहीं है। अलौकिक प्रेयःसाधन करने के लिए 
"श्रद्धा ओर विशवास के साथ कष्ट झेलना ही धीरोदात्त मानव का कर्तव्य है। भागवत में 
कहा है-- 
ब्राह्मणस्य च देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते | 
कृच्छ्राय तपसे वापि प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ 


ऐहिक सुखों के साथ-साथ पारलोकिक सुखावाप्ति के लिए ज्योतिष्टोमादि अनेक अनुष्ठान 
वेद विहित हूँ । जिनके सम्पादनाथं अग्नि का परिग्रह आवश्यक है ane श्रौतयाग केवल 
आहिताग्नि के ही लिए हैं । अनाहिताग्नि को यदि कभी याग करवाने की उत्कण्ठा हो तब वह 
आहिताग्नि को याजमान कायं सौंपकर उसके द्वारा ही श्रौत यज्ञानुष्ठान करवा सकता है | 
श्रौत की दृष्टि से वस्तुतः अग्न्याधान एक आधिकारिक कमं है। अतः सर्वप्रथम उसका 
विवेचन आवश्यक हे । अग्नि के आधान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया महषि कात्यायन ने 
बतलायी हे | 

जब गृहस्थ अग्नि परिग्रह करने का निश्‍चय कर ले तब कृष्णपक्ष की अमावास्या अथवा 
शुक्लपक्ष की पुणिमा के दिन वह अग्नि का परिग्रह कर सकता है।' वैकल्पिक रूप से यह भी 
बतलाया है कि जिस दिन कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा अथवा फाल्गुनी प्रभृति देव नक्षत्र हों उस 
दिन भी अग्नि का आधान हो सकता है ।* 

कामना विशेष की दृष्टि से मी अग्न्याधान का समय निर्धारित है । यदि किसी वस्तु के 
लाभ की कामना हो तो ब्राह्मण गृहस्थ हस्त नक्षत्र में और क्षत्रिय चित्रा में अग्न्याघान करे | 


१. अमावास्यायां पोणंमास्यां वादघीत । शां०श्रौ०, २. १. ७ । 
अमावास्यायामेवारनी आदघीत । श० ब्रा० ११. १. १. ६। 
अमावास्यायामर्न्याधेयम्‌ | का० श्रौ० ४. ७. १ । 
यदहरस्यद्वो वारन्याधेयं स्याद्‌ दिवेवाश्‍नीयात्‌ । श०ब्रा० २. १. ४. १ । 
यदहरेवंष न पुरस्तान्न पश्चाद्‌ FRAT तदहरुपवसेत्‌ । श० ब्रा० ११.१.१.४। 
अमावास्यायां पोणंमास्यां वा आधेयः | आप० श्रौ० ५. ३. १६॥ 

२. कृत्तिकासु रोहिण्याम्‌ । आ० श्रौ० २. १. १। 
कृत्तिकारोहिंगीमृगशिरःफल्गुनीषु | का० श्रो० ४. ७. २। 
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इस सम्बन्ध में ऋतु का भी माहात्म्य है । ब्रह्मवर्चस की कामना हो तो ब्राह्मण के लिए वसन्त* 
ऋतु, श्री की कामना हो तो क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु वैश्य के लिए और प्रजा 
एवं पशु को कामना हो तो वैश्य एवं रथकार के लिए वर्षा ऋतु का समय श्रेयस्कर समझा गया 
है ।३ शास्तानुसार समी वर्णों के लिए शिशिर ऋतु में अग्न्याधान हितकर है । यदि अग्न्याघान 
के साथ हो सोमयाग का अनुष्ठान करना निर्चित कर लिया हो तो किसी प्रकार का मुहुत्त 
जानने की आवश्यकता नहीं है । वह किसी भी समय अग्न्याघान कर सकता है। अग्न्याघान से 
पूर्व शरीर संस्कार के हेतु सपत्नीक गृहस्थ को अग्न्याघान के दिन से पूर्व दिन उपवास करना 
आवश्यक है । उदाहरणार्थ, यदि शुक्लपक्ष की पूणिमा को आघान अभिप्रेत हो तो शुक्लपक्ष की - 
चतुदेशी को उपोषण करना चाहिए और यदि अमावास्या के दिन अग्न्याधान aT ART हे तो 
पहले दिन चतुदंशी को उसे ब्रती रहना होगा । 


अग्न्याधान से पुर्वदिन का कृत्य 


अग्निपरिग्रह से पूवं अग्निशाला की रचना सम्पन्न करे ।” वस्तुतः वास्तुशास्त्र एवं 
शिल्पविधि से अग्निशाला का निर्माण तो सूश्रोक्तप्रकार से पूर्व ही सम्पन्न हो जाना चाहिए 
तथापि अग्निशाला का प्रसाधन तो अग्न्याघान के ही दिन करना उचित हे | 


गाहँपत्यागार एवं आहवनोयागार 


TIA एवं आहवनीय की पृथक्‌-पृथक्‌ शाला बनाने का एक प्रकार शास्त्रों में कहा है । 
ये दोनों मिलकर एक अग्निहोत्र शाला कही जाती है । इसमें गाहंपत्यागार यजमान पत्नी का 
ओर आहवनीयागार यजमान का होता है । एक आगार में से दूसरे में जाने के लिए गाहंपत्या- 
गार के पूर्व में और आहवनोयागार के पश्चिम में एक-एक द्वार होता है । अन्य वेदि और खर 
प्रभृति दशंपोर्णमासयागविहार के समान होना चाहिए । 


१. वसन्ते ब्राह्मणस्यारन्याधेयम्‌ । शा०श्रौ० २. १. १। 
वसन्तो ब्राह्मणब्रह्मवर्चंसकामयोः | का० sto ४. ७. ५ । 

२. ग्रीष्मे क्षत्रियस्य । ate sito २. १. २। 
ग्रीष्मः क्ष त्रियश्रीकामयोः | का० sito ४. ७. ६ I 

३. वर्षासु वैश्यस्य | शिशिरः सर्ववर्णानाम्‌ । शा० sito २. १. ३-५ । 
वर्षाः प्रजापशुकामवेश्यरथङृताम्‌ | का० श्रौ० ४. ७. ७। 

४. सोमेन यक्ष्यमाणो AT पृच्छेन्न नक्षत्रम्‌ । आ० श्रौ० २. १. १। 
याथाकाम्यमृतूनां सोमेन यक्ष्यमाणस्य । शा० श्रो० २. १. ६ । 

५. अग्निशाला को जानकारी के लिए दशँपौर्णमासयाग देखें । 
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PNG MS ०८ WwW vo 


. यजमानपत्नी का गाहंपत्यागार । 
. यजमान का आहवनीयागार | 
. गाहंपत्यखर 

, दक्षिणार्निखर 

. आहवनीयखर 


गार्हपत्य और आहवनीय की मध्यरेखा 
सम्यखर 


. आवसथ्यखर 
. वेदिस्थान 


॥ २ 
गी 


८ गावसथ्य 
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कार्यकलाप 
अधिकारप्राप्त्यथे प्रायश्चित्त 
ऋत्विजों का वरण 
अरणी ग्रहण 
अग्निमन्थन 
ब्रह्मौदनप्रदान 
अज उपस्थापन 
अश्वपरिक्रमण 
सामगान 
पूर्णाइति 
अग्निहोत्रहवन 
पवमानेष्टि 
हिहविष्केष्टि 
आदित्येष्टि 
शेषविधि 


सामग्री 


प्रायश्चित्ताथे द्रव्य 
मातुपुजन सामग्री 
आम्युदयिक सामग्री 
ऋत्विज 

अज 

अश्व 

अरणी 

पुर्णाहुति सामग्री 
अग्निहोत्रहवन सामग्री 
पवमानेष्टि सामग्री 
द्विहविष्केष्टि सामग्री 
आदित्येष्टि सामग्री 


कार्यारम्भ 
यजमान और पत्नी नवीन और धौतवस्त्र पहने' पुवंद्वार से यजमान और दक्षिणद्वार 


१. क्षौमे वस्तेञ्हते पत्नी च । का० श्रौ० ४,७.१२ | 
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से पत्नी यज्ञशाला में प्रविष्ट हों ।' ऋत्विज लोग यज्ञशाला में पुवे द्वार से प्रविष्ट हों । सपत्नीक 
यजमान पूर्वाभिमुख बैठे । ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु और आग्नीध्र ये चार ऋत्विज यजमान के 
निकट बैठे | 

इष्टदेवता का चिन्तन कर कार्यारम्म करें । प्रारम्भ में देहशुद्धि पूर्वक अधिकार प्राप्ति 
के निमित्त निश्चित द्रव्य लेकर सङ्कल्प करे । मातृपुजन और आम्युदयिक श्राद्ध HCI अनन्तर 
बायें हाथ में वस्त्र और दाहिने हाथ में यव ले। दाहिने हाथ से ऋत्विजों की दक्षिण 
जानु को छूकर क्रमशः वरण करे ।* ब्रह्मा, होता, अध्वयु' और आग्नीध्र का क्रमशः वरण 
करे । यही ऋत्विजों के वरण का क्रम प्रत्येक स्थान पर जानना चाहिए । वरण के अनन्वर 
ऋत्विजों का ada और सत्कार करे | ऋत्विज लोग यजमान को आशीर्वाद प्रदान करें । 


अध्वयु शमीगभं अष्वत्थकाष्ठ की भरणी यजमान को दे ।* यजमान और पत्नी 
मन्यन करके अरणो से अग्नि को प्रकट करें । आवश्यकतानुसार अग्निमन्थन कार्य में अध्वयु 
सहायक हो । अथवा किसी सदाचारी वैश्य के घर से, भाड़ से या रसोई घर से अग्नि ले 
आवे । गार्हपत्य खर पर अग्निस्थापन करे ।” सूर्यास्त के समय यजमान आहवनीय खर के 
पूर्व में बैठकर देव और पितृ का आह्वान करे । अग्निशाला में बकरी बाँधे। बकरी यदि 
यजमान की निजी हो तो दुसरे दिन प्रातःकाल आग्नीध्र को समर्पित करे ।६ चातुष्प्राश्य संज्ञक 
भात पकाकर ऋत्विजो को प्राशनार्थ दे ।/ ऋत्विजों को वरदान दे । इतना कृत्य प्रथम दिन 
समाप्त करे । 


स्मार्ताधान के अनन्तर वैकल्पिक ठोक एक वर्ष के पूरे होने पर भी श्रोताग्ति का 


१. दक्षिणपूर्व द्वारे। का० श्रौ० ४.७.१० | 

२. मातुपूजा ओर आभ्युदयिक श्रौतसूत्र में नहीं पाया जाता । इनका वर्णन पद्धतिकारों ने 
किया हैं । मातृपूजापूर्वकम्‌ | दे० To Go ९८। 

३. अमुकस्‌ गोत्र अमुक नाम शर्भन्‌ नित्यनेमित्तिककाम्यकर्मानुष्ठानार्थं श्रौतार्नीनहमाघास्ये । 
तत्र मे त्वं ब्रह्मा भव । दे० १० Go ९८। अथ वितानस्य ब्रह्मा कर्मणि ब्रह्मवेदविद्दक्षिणतो 
विधिवदुपविश्ति वाग्यतः | वे० sito १.१। 

४. अश्वत्यशमीगर्भारणी प्रयच्छति | का० Alo ४.७.२० | 

५. गार्हपत्यागारे निर्मथ्याम्यादघाति । वैश्यकुलाम्बरीषमह्वानसाद्वा । का० श्रौ० ४.७.१५ | 
अग्निप्रणयनमन्त्र, यत्वाक्रुद्धाः प्रचक्रुः० | अ० सं० १२.२.५ । 

६. विद्यमानं प्रातरग्नीधे दद्यात्‌ | का० Alo ४.८.१ | अश्वपदानुमन्त्रण मन्त्र--समध्वरा- 
योषसो नमन्त० | Ho Fo ३.१६.६ । 

७. चत्वार ऋत्विजः प्राइनन्ति । का० sto ४.८.६ । ब्रह्माणं देवमुहिद्य होमार्थं ब्राह्मणाना- 
मृत्विजां च प्राणनाथं च पच्यमान ओदनो ब्रह्मौदनः । तै० ब्रा० मा० १.१.९ । 


६८ : कात्यायंनयज्ञपद्धेतिविमर्षा 
आधान किया जा सकता है।) प्रारम्भ में गाहंपत्य खर से पदिचम में अरणी से अग्नि 
मन्थन करके अग्नि को प्रकट करें। मन्थन के समय गाहंपत्य से पूवं में अश्व खडा रहे।* 
अग्नि उत्पन्न होने पर अध्वयु को वरदान दे | यजमान अग्नि पर अपना wala 
छोड़े और अग्नि की ज्वाला अपने मुंह में ले ।* अध्वयु' ब्रह्मा को रथन्तर सामगान करने के 
लिए प्रैष करें। ब्रह्मा उपयुक्त साम का गान करे ! गाहंपत्य में से अग्नि लेकर आहेवनोय 
में स्थापित करे । इस अवसर पर ब्रह्मा वामदेव्य साम का गान करे । अश्‍व को घुमावे । इस 
समय ब्रह्मा बृहत्साम का गान करे । अश्व के पद-चिह्व पर अग्नि रखकर तब आहवनीय में 
रखे । यदि गाहँपत्य को तरह आहवनीय खर में भो सतत अग्निरक्षण का पक्ष स्वीकार करना 
हो तो पहले गार्हपत्य में से जो अग्नि अलग किया है, उसे इस समय केवल दक्षिणाग्नि खर 
में रखे ।” सभ्य संज्ञक खर में मन्थन करके अग्नि का स्थापन करे ।* अक्षक्रीडा का प्रैष करे ।* 
अक्षक्रोडा में उपलब्ध गौ ऋत्विजों को दे । 

इस समय से गाहंपत्य और सम्य इन दो खरों में नियमित रूप से अग्नि सुरक्षित रखे 
जायेंगे। आहवनोय और दक्षिणाग्नि das खर में वैकल्पिक रूप से अग्नि का रक्षण होगा । यदि 
इनमें सतत रूप से अग्नि न रहेंगे तो केवल हवन के समय गार्हपत्य में से इनमें अग्नि रखना 
होगा । वे हवन के बाद स्वयं शान्त होंगे । पुनः हवन के समय पूर्ववत्‌ अग्नि रखना होगा । 
कदाचित्‌ WEI या सम्य का अग्नि शान्त हो जाय तो पुनः अरणी से अग्निमन्थन करके अग्नि 
का स्थापन करना चाहिए । अध्वर्यु ब्रह्मा को श्यैत, वारवन्तीय और यज्ञायज्ञिय संज्ञक सामगान 
करने का TT करे। सब अग्नि की परिक्रमा करके अश्‍व को उत्तर की ओर छोड़ दे* । आज्य 
संस्कार करके पूर्णाहुति हवन करे । ब्रह्मा और अघ्वयु' को वरदान दे)? । 

आधान के दिन सायङ्काल के समय में अध्वयु अग्निहोत्र हवन करे । आधान के दिन 


१. संवत्सर वा पुरस्तात्‌ कुर्यात्‌, ततः सर्वानादघीत । का० sto ४.८.९ । 
२. स्थितेऽशवे पुरस्तात्‌ | का० श्रौ० ४.८.२३ । 
३. जाते वरदानम्‌ | का० श्रौ० ४.८.२४.॥ 
४. उच्छ्वासोऽमृतं प्राण आदघे | का० Ato ४.८.२७ | 
५. दक्षिणाग्निमादघाति | का० Ato ४.९.१७ । 
सभ्यावसथ्ययोविहरण इति | आहवनीयादेवँनौ विहरेदिति । ato sito २०.१७। 
६. सम्यं च निर्मथ्य | का० श्रौ० ४.९.१८। 
७. गां दीव्यघ्वमित्याह | का० Ato ४,९.१९ । 
८. श्यैतवारवन्तीय० | का० श्रौ० ४.१०.१ | 
९. अग्नीन्‌ परीत्योदगुत्सुजति | का० श्रौ० ४.१०.२। 
अश्वो ब्रह्मणेऽगन्याधेये । शां० sto ४.६.१५ | 
१०. वरशब्देनात्र यस्मे दीयते तदभिलृषितं यजमानेन दातुं शक्यते वस्त्रहिरण्यधान्यादि तदुच्यत 
इति हृरिस्वामिनः । दे० प० Jo tow! 


श्रौताधान : ६९ 


से बारहवें दिन अथवा एक मास बीतने पर तनूहवि संज्ञक हवि का निर्वाप करे । इसमें तीन 
इष्टियाँ की जानो चाहिए । अग्नि पवमान देवता के लिए आठ कपाल के पुरोडाश वालो 
पहली इष्टि करे । दक्षिणा के समय बारह, छया तीन गौ दक्षिणा दे। दूसरी इष्टि में 
अरिनिपावक का आठ कपाळ का पुरोडाश और अरिनिशुचि का आठ कपाल का पुरोडाश करे | 
पहली इष्टि के समान दक्षिणा दे। तीसरी इष्टि में अदिति देवता के निमित्त चरु करे ।* 


दक्षिणा के समय धेनु दान करे । इस कृत्य के हो चुकने पर अग्न्याधान के निमित्त एक सो 
ब्राह्मण भोजन करावे* । 


अग्निहोत्रो 


अग्नि के दो प्रकार कहे हँ। श्रौताग्नि और स्मार्ताग्नि । श्रोतारिन का उपासक व्यक्ति 
अग्निहोत्री कहा जाता है । श्रौताग्नि और स्मार्तारिन में विधेय अनुष्ठान भी अलग-अलग 
बतलाये हैं । “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः” इस वाक्य में अग्निहोत्र शब्द विशिष्ट कर्म तथा 
हवि का वोधक है ।* अग्निहोत्र शब्द की कमंपरकता जो कही है । यह कर्मपरकता श्रौतविषयिणी 
है । यही कारण है कि श्रौतारिन के परिग्रह करने पर उस व्यक्ति को अग्निहोत्री कहलाने का 
अधिकार मिलता है । यही श्रुति की आज्ञा है । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में स्मार्तारिनमात्र परिग्रही 
को अग्निहोत्री कहलाने का निषेध भी किया है ।* 
अग्निहोत्री का कर्तव्य 


अग्नि के परिग्रह के बाद अग्निहोत्री को अग्नि के संरक्षण के निमित्त बहुत सावधान 
रहना चाहिए ।) अग्नि का संरक्षण करते हुए प्रतिदिन सायं, प्रातः अग्निहोत्र हवन करे । 
अग्निहोत्र हवन के समय पत्ती की उपस्थिति आवश्यक है । प्रत्येक दर्श के दिन दर्शयाग और 
पौर्णमास को पौर्णमास याग करना चाहिए। मार्जार और काक आदि से अग्निहोत्रशाला की 
रक्षा करनी चाहिए। अग्निहोत्र के अङ्गस्वरूप गौ की सेवा आवश्यक है । oa के दिनों में 
यथाविहिंत उपवास अथवा ब्रत में विहित पदार्थ का भोजन, क्षौर, सत्यभाषण, अतिथि सेवन 


१. अग्नये पवमानायेष्टिः | शां० श्रौ० २.२.३। 
२. द्वितीया द्विहविष्का । दे० प° qo ११०। 
३. अदितथे तृतीया । ato श्रौ० २.२. १२। 
अदिति की पुरोनुवाक्या--अदितियाँ रदितिरन्तरिक्षमु० | अ० Ho ७.६. १ । 
४. आघाने च पशो शतम्‌, इति परिशिष्टात्‌ । दे० प० Go १११। 
५. अग्नये होत्रं होमोऽस्मिन्‌ कर्मणि, इति बहुब्रीहिव्युत्पत्त्याग्निहोत्रमिति कर्म नाम । 
तथा अग्नये होत्रमिति तत्पुरुषव्युत्पत्त्या हुविर्नाम । 
६. एवं विहित एवाऽनाहितार्नेरौपासने श्रपणघर्मा होमश्च | 
आप० श्रौ० १.१० | 
७. अग्नि संरक्षण विधि को परिदिष्ट में देखें । 


७० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्रा 


आदि नियमों का पालन करना चाहिए। अग्निशाला के अग्नि का परस्पर एक दूसरे से 
सम्मिश्रण न होना चाहिए । यजमान और पत्नो रात्रि में अग्निशाला से दूर न रहें । प्रवास के 
लिए विहित विधि के अनुसार ही प्रवास करना चाहिए । यज्ञोपकरण की उपलब्धि के लिए ही 
प्रवास करे । अग्निहोत्रो के लिए तीथंयात्रा करने की भी आवश्यकता नहीं है । समस्त देवता 
और तीर्थ उसकी यज्ञशाला में सर्वदा उपस्थित रहते हैं । 


पुनराधान 


एक बार परिगृहीत अग्नि में अथवा परिग्रहकर्ता में किसी प्रकार को विकृति आ जाय, 
अग्निहोत्री की प्रसिद्धि न हुई हो अथवा अग्निहोत्री को किसी प्रकार की हानि हुईं हो तो 
पुनराघान करना चाहिए । अग्नि के परिग्रह के बाद अल्पसमय में ही अग्निहोत्री की घन, पुत्र, 
यश प्रभृति किसी प्रकार की भी हानि हुई हो, अथवा राज्य" या यशर को कामना उद्बुद्ध हुई 
हो तो पुनराघान करना चाहिए ।* ऐसो स्थिति में पूं गृहीत अग्नि का विसर्जन करे । विधिपूर्वक 
पुनः अग्नि का परिग्रह करे । 
पुनराधान का समय 

पुनराघान का समय देखकर यदि पुनराधान करना हो तो वर्षा ऋतु में, मध्याह्न के 
समय अथवा पुनवंसु नक्षत्र में अग्नि का परिग्रह करे ।” अग्नि का विसर्जन करके तीन दिन में 
भी पुनराघान हो सकता है ।* थोड़े समय के बाद ही पुनराधान करना चाहे तो छौकिकागिन में 
चावल के और जव के आटे का मालपुआ तैयार करे । अन्य सामग्री एकत्र करे । 


१. अगिनर्वे भागः पुनराधेयम्‌० यथादघानो मन्येत वि स्या ऋष्यता इत्युत्साद्य पुनरादघीत० 
यदयदेवै: पुनराघत्ते$य ऋष्नोति | Ho Fo १.७. २-५ । 
पुनराधेयमाधानाप्रतिज्ञातस्य | का० श्रो० ४. ११.१ । 

, वरुणो हनद्राज्यकाम आदधे । श० ATO २.२.१.१ । 

सोमो यशस्कामः स यशोऽभवत्‌ | To ब्रा० २.२.१.१ । 

, तत एतत्त्वष्टा पुनराधेयं ददं । श० ब्रा० २.२.१.४ | 

. कस्मिनृतो पुनरादबीत० आषाढ्या उपरिष्टादमावास्या भवति तस्यां पुनरादधीत | सा 
पुनर्वसुम्यां सम्पद्यते | पञ्चकपालः पुरोडाशो भवति । पुनरत्स्यूतः जरत्संव्याम: पुनः 
संस्कृतकद्रथोऽनड़वान्‌ हिरण्यं बा दक्षिणा | ato ब्रा० १.३-५ । 
अधैतानि पुनराघाननक्षत्राणि रोहिणी, पुनर्वसू, अनुराधा इति । वर्षासु शरदि वादधीत । 
मध्यन्दिन आधेय इति विज्ञायते । भा० श्रौ० ५.१९. १-३। 
स वै वर्षास्वादघीत | श० ब्रा» २.२.१.७। 
वर्षासु मध्यन्दिने वा । sto श्रौ ४.११.६। मध्यावर्ष पुनराघेयकालः। शां० Ato 
२.५.४ । 

६. त्रिरात्रावरमग्नीनुत्सृज्य | का० श्रौ० ४.११.३ । 
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पुनराधान : ७१ 
कार्यविधि 
पुनराधान की विधि साधारणतः sand के ही समान हैं। जिस निमित्त से 
पुनराधान करना हो उसका उल्लेख करते हुए यजमान सङ्कल्प करे ।' क्षौरकृत्य करावे | 
नवीन वस्त्र घारण करे । यजमान पूवंद्वार से ओर पत्नी दक्षिण द्वार से यज्ञशाला में प्रविष्ट हों । 
अध्वयु' यजमान को अरणी प्रदान Hel Gala को तरह अजबन्घन से वरदान तक की 
विधि करे । तैयार किया हुआ मालपूआ अर्कंपत्र पर रखकर गाहंपत्य खर पर रखे । यहाँ 
अर्कपत्र ही कपाल का प्रतिनिधि है । जव का मालपूआ आहवनीय खर पर रखे ।` अनन्तर 
मन्थन करके अग्निस्थापन करे । 


पुनराधान में आग्नेयीष्टि 


ूर्वाधान में तनूहविर्याग किया जाता है । पूर्वाधान के समान इसकी विधि है अतः 

पुनराधान में भी उसकी प्राप्ति होती है । परन्तु यहाँ तत्स्थानीय निम्नाङ्कित आग्नेयीष्टि की 
जाती है । 
कायंकलाप 

अग्नि का अन्वाघान 

ब्रह्मोपवेशन 

ब्रतग्रहण 

प्रणीताप्रणयन 

हविग्रंहण 

हविनिर्माण 

प्रधानयागं 

दक्षिणादान 

ब्राह्मणभोजन सङ्कल्प 
सामग्री 

कपाल पाँच 

इघ्मा 

हिरण्यदक्षिणा 

हविद्र॑व्य 

आज्य 

शेष पौणंमासयागवत्‌ 


१. अमुकनिमित्तं पुनराघानमहं करिष्ये । दे प० Go ११३। 


२. व्रीह्मपूपमकंपलाशयोः पक्वं गाहंपत्यस्थाने निदघात्येवमाहृवनीयस्य यावं सद्यक्‍्चेत्‌ | 
का० श्रौ० ४.११. ८। 


७२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


प्रारम्भ में सङ्कल्प और अन्वाघान करे । इसमें ब्रह्मा का वरण अपेक्षित नहीं है । 
केवल समन्त्रक ब्रह्मा अपने आसन पर बैठे | अग्नि देवता के पुरोडाश के लिए हविग्रंहण करे । 
कपालोपघान के समय पाँच कपाल का उपघान करे' । कपालोपघान में चार कपालों को 
प्रकृतियाग के समान रख कर पाँचवाँ कपाल चतुर्थ के पश्चिम में रखे । कपालों पर पुरोडाश 
तेयार करे । प्रधानयाग में अर्निदेवता के निमित्त पुरोडाश का याग करे । 

यहाँ विशेष यह है कि याज्या पाठ के समय जहाँ प्रकृतियाग में “वो ३ षट” कहा 
जाता है, उस स्थान पर होता नामक ऋत्विज वौ ३ झक का पाठ करे ।* दक्षिणा के समय सुवणं 
अथवा वृषभ दक्षिणा दे । 3 पहना हुआ वस्त्र याग के अन्त में अध्वर्यु को दे । अन्तिम अनुयाज 
को छोड़कर बाकी का समस्त याग का कृत्य उपांशु घमं से करना चाहिए । शेष कृत्य को 
अग्न्याघान के समान सम्पन्न करे । 


प्रवासविधि 


अग्नि के परिग्रह करने के अनन्तर अग्निहोत्री और पत्नी को विधि और नियम से 
जीवन-यापन करना पड़ता है । इच्छानुसार कहीं परदेश नहीं जा सकते । विशेष आवश्यकता 
होने पर ही बाहर जाना सम्भव है । पत्नी तो जब भी बाहर जायेगी तब अग्नि का भरणी में 
समारोप करके अरणी को अपने साथ ले जाना होगा । अग्निहोत्री भी साथ में जायेगा । अग्नि- 
होत्र और इष्टि के पात्र आदि समस्त सामग्री भी साथ में जायेगी । चतुर्दशी तक प्रवास किया जा 
सकता है । पुणिमा को निश्चित स्थान पर अग्निमन्थन करके हवन और प्रतिपदा को इष्टि करना 
होगा । अनन्तर कम से कम एक दिन उसी स्थान पर रह कर सायङ्काल और प्रातःकाल का 
अगले पन्द्रह दिन का एक साथ पूर्णिमा या अमावस्या तक का हवन करना चाहिए । पदचात्‌ 
समारोप करने के अनन्तर अरणी और समस्त पात्र प्रभृति साथ लेकर आगे जा सकते हैं । यदि 
केवल पति को अकेले बाहर जाना पड़े तो प्रवास विधि से बाहर जाना चाहिए | 


१. आग्नेयः पञ्चकपालः | का० श्री० ४.११.९ | 
आग्नेयं पञचकपाछं पुरोडाशं निर्वपति | श० ब्रा०, २.२.१.१४। 
पञ्चकपालङचाग्नेय: | शां० sito २.५. ८ I 

२. अग्न आज्यस्य व्यन्तु वौ ३ AH । श० ATO २.२.१. १९। 

३. हिरण्यं दक्षिणानड्वान्‌ वा । का ० श्रौ० ४.११.१३ | 
पुननिष्कृतं रथं, पुनरुत्स्यूतं वासः, पुनरुत्सुष्टमनड्वाहम्‌ । बौ० Ato ३.१ । 
पुनरुत्स्युतो जरत्संब्यायः पुनः संस्कृतः कद्रथो अनड्वान्हिरण्यं वा दक्षिणा । 
शां० श्रो० २.५. २७॥ 

४. याजमानप्रङ्गेन प्रवासप्रारम्भे याजमानमुच्यते । प्रवत्स्यन्न ग्नीन्‌ विहृत्याप्रसक्तान्‌ गाहंपत्यस्य 
पदचात्प्राड मुख: स्थितः सर्वानीक्षते | 
शां० श्रौ० भा० २. १४. १। 


प्रवासविधि : ७३ 


अपने स्थान की सीमा से बाहर दूसरे ग्राम, नगरी आदि में जाकर रात वहीं बिताना 
प्रवास कहा जाता है? । 


सङ्कल्प पूवंक संस्कार करके गार्हपत्य में से आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि में अग्नि 
स्थापन करे ।२ क्रमशः गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणारिन, सभ्य और आवसथ्य का समन्त्रक उप- 
स्थान करे । वाग्यमन करके प्रस्थान करे । अग्निशाला का आच्छादन जहाँ तक दिखाई दे वहाँ 
तक मौन रखे । कदाचित्‌ शाम तक लौट आने के निश्चय से जाय और शाम को वापस न लोट 
सके तो जहाँ हो वहीं पूर्वाभिमुख बैठकर उपस्थान करे* । प्रवास में सायङ्काल और प्रातःकाल 
दोनों ही समय अग्नि का उपस्थान करे। अन्य यजमान कृत्य जैसे अग्नि में हुत द्रव्य का त्याग आदि 
करे । पर्व और इष्टि के दिन का अपना कृत्य, वपन, विष्णुक्रमण आदि जहाँ रहे वहीं से आनु- 
मानिक समय पर करे*। स्त्री और ऋत्विजों पर उत्तरदायित्य छोड़ कर तब कहीं प्रवास करे* । 
निरर्थक प्रवास न करे । प्रवास में अपने हाथ से पाक बनाकर भोजन करे। प्रवास में पर्व के 
दिन हविष्यान्न खाने का नियम रखें । इष्टि आदि के काल्पनिक समय को बिताकर भोजन 
करे । रात्रि में भूमिशायी रहे । 


१. ग्रामान्तरे नगर्या वा पल्यां वान्यत्र कुत्रचित्‌ । 
सीमामतीत्य चेद्रात्रौ वासः प्रवसनं स्मृतम्‌ | दे० qo qo ११७। 
२. अय्न्युपस्थानस्यानथंछुप्तं प्रवसञ्जपेत्‌ | Alo Alo २. १४. ६। 
३. ध्रज्वलितानामुपस्थानम्‌ । यावत्प्रज्वलितास्तावत्‌ वार्‍यमनम्‌, इत्येतदुभयमनेन सूत्रेणोक्तम्‌ | 
शां० sto भा० २. १४. ६। 
अग्न्यन्तिकं समारम्य तावन्मौनी प्रतिष्ठते | 
यावच्छदींषि दृश्यन्ते हव्यवाहस्य सद्मनः | Bo qo go ११८। 
४. आगमिष्यामि चाद्यंवेत्यनुपस्थाय निर्गतः । 
दैवात्तत्रस्थितः कुर्यादिदमेवेति केचन ॥ दे० प० To ११७-११८। 
५. प्रत्रसन्‌ याजमानं कुर्याद्‌ यथाकालमात्मसंस्का राद्धर्ममात्रत्वाच्छुतेशच । 
का० sito ४. १२. १५। 
यस्य यावज्जीविकः प्रयोगः तस्य याजमानं प्रोषितोऽपि कुर्यात्‌ | 
शां० sto भा० २. १४. ८ । 
६. fafaonfid स्वदारेषु परिकल्प्यत्विंजं तथा । 
प्रवसेत्कायंवान्विश्रो मृषैव न चिरं क्वचित्‌ ॥ दे० प० go ११८। 
७. इकषुक्षीरविकारांस्च ्राष्ट्रभृष्टयवांश्तथा | 
फलमूलानि चाइनीयात्‌ पर्वणि प्रोषितो$ग्निमान्‌ ॥ 
परार्निपक्वं नाश्नीयाद्‌ गुडगोरसमन्तरा । 
असामर्थ्यात्‌ शरीरस्य भक्ष्यद्रव्याद्भावतः ॥ 
स्वसत्तया पचेदन्नमझुनी यात्प्रोषितोऽरिनमान्‌ ॥ दे० qo qo ११९ | 
१० 


७४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


प्रवास से लौटते समय समित्‌ लेता आवे । जहाँ से अग्निशाला की छाया दिखाई दे 
वहाँ से मोन धारण करे' । घर को अभय देता हुआ घर में प्रवेश करे" । अग्नि के उपस्थान 
से पूर्व गुरु, माता, पिता को प्रणाम न करे । कदाचित्‌ ये सामने आ जायें तो भी अभ्युत्थान 
ओर प्रणाम न करे । इसका समाधान यह है कि अग्निहोत्री के लिए सर्वात्मना अग्नि ही 
उपास्य है । अतः सर्वप्रथम अग्ति का ही उपस्थान आवश्यक हे । सर्वप्रथम स्नानादि से पवित्र 
होकर अग्नि का उद्धरण, समिद्धवन और उपस्थान करे । पूरे घर का उपस्थान करे । पुत्रों का 
नाम लेकर समन्त्रक् सिर सूँघे । पुत्र के कान में मन्त्र पढे । पुत्रियों का भी सिर Gal लोटते 
ही कुटुम्बियों पर क्रोघ न करे । तदनन्तर पुज्यजनो का अभिवादन करे । 


अक्ट. 


१. अग्न्यागारस्य दर्शनगोचरे वाग्यमनं कुर्यात्‌ | शां० Ato भा० २.१४.११ । 
एत्य च मत्या वाग्यमनम्‌ । का० Alo ४.१२.१६ । 
२. गृहा मा बिमीतेति गृहानुपैति । क्षेमाय व इति प्रविशति । का० श्रौ० ४.१२.२१-२२ । 
३. छदिदशंने वाग्यतेन, सता, आगन्तव्यम्‌ | 
उपस्थानादर्वाक्र पितरं, मातर', गुरं वा राजानं वा नोपगच्छेत्‌ | स्वयमेव समीपमागतानामेषां 
नमस्कारादिकं न कुर्यात्‌ । दे० प० Fo १२०. 
४, समित्पाणिरनुपेत्य कळ्चिदुपतिष्ठत आहवनोयगा्हपत्यदक्षिणार्नोनामगन्मेति प्रतिमन्त्रम्‌ । 
का० श्रौ० ४.१२.१७ | 
प्रज्वलितानामुपस्थानग्‌ । शां० sto भा० २.१४,६। 
५. न हिंस्याद्‌ गृह्यान्कामं इवः ५ का० श्रौ० ९.१२.२३ | 


तृतोय अध्याय 


हविःसंस्था 
अग्निहोत्र हवन : समय....कार्य का स्वरूप''पद्चावत्ती'*"'कामनामूळक समय और 
द्रव्य । 
पौणंमासयाग : याग निमित्त व्रत और नियम....प्रणोताप्रणयन....कपालोपघान.... 
पञ्चप्रयाज....प्रघानयाग ....तीन अनुयाज ....यज्ञेव्वरापंण । 
पिण्डपितृयज्ञ : नोवीकरण....चरुश्रपण....अवनेजन....कर्मेवरापंण । 
दर्शयाग : देवता ओर हविद्रंव्य....पुरोडाष याग | 
दाक्षायणयाग : स्वख्प....फल....प्रथम दिन का अनुष्ठान....संवत्सरपक्ष । 


सान्नाय्यवती दर्शेष्टि : दोहनविधि....देवता और efader | 


७ 


अग्निहोंत्रहवन 


अग्नि को तृप्त करने के उद्देश्य से श्रौताग्नि पर किया जाने वाला हवन अग्निहोत्रहवन 
के नाम से प्रसिद्ध हे ।' श्रौत विधि से श्रौताग्नि के. ग्रहण करने पर इसका अनुष्ठान किया जा 
सकता है । 'अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकामः' इस विधिवाक्य का अनुसरण करते हुए अग्निहोत्री 
को अग्निहोत्र के द्वारा स्वर्ग रूप इष्ट की साघना करनी चाहिए । एक बार प्रारम्भ करने पर 
यावज्जीवन उसका निर्वाह करना पड़ता है | इसीलिए इसे नित्यकर्म भी कहते हैं । 


इस वचन के आधार पर सायङ्काल और प्रातःकाल अरिनिहोत्रहबन करना चाहिए | 
प्रतिदिन सायङ्काल और प्रातःकाल अग्निहोत्रहवन करना अनिवार्यं है । दोनों ही समय के हवन 
के विषय में भी दो पक्ष हैं । प्रथम पक्ष में सायङ्काल सूर्यास्त से पूर्व और प्रातःकाल सूर्योदय से 
पूर्व हवन करने का विधान है । द्वितीय पक्ष में सायडकाल सूर्यास्त के बाद ओर प्रातःकाल 
सुर्योदय हो चुकने पर हवन किया जाता है ।* इन दोनों पक्षों में से किसी एक का आश्रयण 
किया जाता है । प्रारम्भ में जो पक्ष स्वीकृत किया हो अन्ततक उसी के अनुसार अनुष्ठान करना 
आवश्यक है | 


अग्निहोत्रहवन से कर्म ओर हवि दोनों का ग्रहण होता है । इस कमें का प्रारम्भ 
सायङ्काल से होता है | सायङ्काल और प्रातःकाल दोनों ही समय यथाविहित समय पर ही हवन 
होना चाहिए । यही कारण है कि इसमें सद्धूल्प भी इसी आशय का होता है ।” सायङ्काल 
और प्रातःकाल के अनुष्ठान से एक कृत्य की साङ्गता होती है । सायङ्काल का अग्लिहोत्रहवन 
और प्रातःकालीन अग्निहोत्रहवन ये दोनों मिलाकर एक कमं कहा है ।* दोनों समय का laser 
भर हवन कर्ता भी एक ही होना चाहिए । 


१. “अथ ह्‌ प्राचीनयोग्य आजगामागिनहोत्र भवन्तं पृच्छामि० । गो० ब्रा० पू० ३.११ । 
सत्येनाग्निहोत्रं जुहोति । Ho सं० १.८.१ । 

२. अग्निहोत्रं स्वगंकामस्य । to sito ४३.८ | 

३. सायंप्रातरग्निहोत्रं जुहोति । प्रातर्जुहोत्यनुदिते । का० श्रौ० ४.,१५.१ । 

४. तमोभ्यये सायं जुहुयाद्वियति प्रातः । 
का० श्रौ० ४.१५.१२ । 

५. अत्राद्य मासे पक्षे तिथौ वासरे, अमुकगोत्रः अमुकशर्माऽहं मम सपत्नीकस्य आत्मसंस्काराथं 
श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं सायंप्रातरग्निहोत्रह्ममं करिष्ये | तत्रामुकद्रव्येण सायं (वा प्रातः ) 
अरिनिहोत्रहोमं करिष्ये । 

६. धायमादिप्रातरन्तमेकं कर्म प्रचक्षते | का० स्मू० १८.१ । 
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कार्यंकलाप 


सामग्री 


ret 
पञ्चमूसंस्कार 
अग्न्युद्धरण 

आचमन 

वाग्यमन 

परिस्तरण 
परिसमूहन 

पर्युक्षण 
अखण्डजलघाराकरण 
आहवनीय में हवन 
हविःशेषमक्षण 
आचमन 

गाहंपत्य में हवन 
दक्षिणाग्नि में हवन 
पर्युक्षण 

समिदाधान 
उपस्थान 
वाग्विसजंन 
यज्ञेश्वरापँण 
स्मार्तार्नि में हवन | 


अस्न्युद्धरण सामग्री 
परिस्तरण 

कूचं, दर्भ 

समित्‌ 
अग्निहोवस्थाली 
अग्निहोत्रहवणी 
सुव, उपवेष 

गौ, ग्वाला 
दोहनपात्र 
जलपात्र 


स्मात॑हृबन सामग्री | 


अग्निहोत्रहवन : ७९ 


अग्निहोत्रहवन स्वयं यजमान को ही करना चाहिए ।' विशेष परिस्थिति में अध्वर्यु भी 
इसे कर सकता है । यदि अव्वर्यु भी उपलब्ध न हो तो परती, पुत्र और शिष्य प्रभृति इस कार्य 
को करें ।` सायङ्काल के समय जिस द्रव्य से हवन किया गया हो प्रातःकाल भी उसी द्रव्य से 


a करना चाहिए । इसी प्रकार सायद्भधाल और प्रातःकाछ का हवन कत्त भी एक ही होना 
चाहिए | 


कार्यं का स्वरूप 
देह शुद्धि निमित्तक स्तानादिक आवश्यक कृत्य करके कर्ता गाहंपत्य खर के पश्चिम में 
बैठे । आचमन और प्राणायाम करके सङ्कल्प करना चाहिए । आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि के 
खर पर स्थान शुद्धि के हेतु पञ्चभूसंस्क्रार करे । गाहंपत्य में से अग्नि लेकर आहवनीय ओर 
दक्षिणाग्नि में Ta इन दोनों खरों पर अर्नि-स्थापन करने के अनन्तर सायङ्काल एवं 
प्रातःकाल दोनों ही समय दैनिक सन्ध्यावन्दन एवं गायत्रो जप करे । 
यजमान गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि के मध्य से जाकर अपने आसन पर as मौर आचमन 

करे। इस आचमन के अनन्तर दूसरे आचमन तक वाग्यमन रखे। पत्नी भी दक्षिण द्वार 
से यज्ञशाला में प्रवेश करके यजमान के मार्ग का अनुसरण करे। गार्हपत्य खर से परिचम- 
दक्षिण कोण में अपने आसन पर बैठे । उसे ईंशानाभिमुखी, ऊध्वंजानु बैठना चाहिए ।* अरिन- 
होत्री आहवनीय खर के पश्चिम में उदगग्र कूच रखे । आहवनीय, गाहंपत्य और दक्षि णारिन के 
खरों के चारों ओर परिस्तरण रखे । ये परिस्तरण तीन-तीन दभं के होते हैं । इन्हें पूर्व में 
उदगग्न, दक्षिण में पूर्वाग्र, पश्चिम में उदगग्न ओर उत्तर घें पूर्वाग्र रखना चाहिए । हाथ में जल 
लेकर खर की परिधि पर ईशानकोण से प्रारम्भ कर ईशान कोण तक प्रदक्षिण हाथ घुमावे । 
तीन बार प्रदक्षिण हाथ घुमाकर चौथी बार अप्रदक्षिण ( उल्टा ) हाथ घुमावे।® यह प्युक्षण 
१, सन्ध्याकर्मावसाने तु स्वयं होमं समाचरेत्‌ | 

स्वयं होमे फलं यत्स्यान्न तदन्येन जायते ॥ 

होमे यत्फलमुहिष्टं जुह्वतः स्वयमेव तु । 

हूयमाने तदन्येन फलमर्घ प्रजायते ॥ दे०प० go १३०। 

अग्निहोत्रस्य यज्ञक्रतोरेक ऋत्विक्‌ | बौ० sito २.३। 
२. यजमानः प्रधानं स्यात्परनी पुत्रश्च कन्यका । 

ऋस्विकूशिष्यो गुरुर्श्नाता भागिनेयः garafa: ॥ 

एतैरेव gd यत्तु तद्धृतं स्वयमेव तु । Fo १० Go १३०। 
३. ममृताहुतिममृतायां जुहोम्यरिनि पृथिव्याममृतस्य जित्यै । तयानन्तं लोकमहं जयानि प्रजापति 

यं प्रथमो जिगाय । शां० ato २.६.७ | इत्याहवनीयखरे (अग्निं) निदष्यात्‌। 


४. उपवेशनव्मतिरिक्तं पत्नी किमपि न करोतीति सम्प्रदायः | तच्च सावुतरम्‌ | 
दे० प० पृ० १२२। 


५. ऋतं त्वा सत्येन परिषिञ्चामीति त्ररित्ररेकैकं पयु क्षय हुत्वा च । 
सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामीति प्रातः । ato श्र? २.६,१०, ११। 


© 
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कृत्य कहा जाता है । दाहिने हाथ में जल का कमण्डलु लेकर गार्हपत्य के पूर्व से आहत्रनीय के 
पद्चिम तक अखण्ड जल की घारा करे" । 


अग्निहोत्र दवत के लिए स्वयं गौ को दुहे । अथवा किती से दूध दुहा ले । यहाँ पर 
गो का दुहना हीन व्यक्ति के द्वारा न होना चाहिए ।* awe वाली गौ होनी चाहिए । गाहंपत्य 
खर पर दूघ तपाने के लिए उपवेष से थोड़ा अग्नि उत्तर की ओर अलग करे । अलग किये 
हुए अग्नि पर अग्निहोत्र स्थाली में दूध गरम करे ।3 दूध गरम हो जाने पर गाहंपत्य के उत्तर 
में रखे | खुवा और अग्निहोत्रहवणी को कुशा से सम्माजित करे । उन्हें गार्हपत्य की अग्नि पर 
तपा ले। जुवा से खुची में चार सुवा दूध ले।“ यजमान के पाँच प्रवर हो तो पाँच ear 
हविद्र॑व्य खुचि में ले। एक समित्‌ स्रुचो और जलपात्र लेकर आहवनीय तक जाय । गार्हपत्य से 
आहवनीय तक जाते हुए स्रुचो की ऊँचाई पर विशेष ध्यान रहे ।” गाहंपत्य के ऊपर से ast 
ले जाना है । गार्हपत्य के ऊपरी भाग में स्रुची नोची रहेगी । गाहंपत्य क्री परिधि के अन्त से 
आहवनीय तक BA को मुंह जितनी ऊ चो उठा रखे । 


आहवनीय के उत्तर पश्चिम कोण में जुहोति स्थान पर as । सरूची को बायें हाथ में 
ले ओर दाहिना पैर मोड़े। अपने साथ में लायी हुई समित्‌ का आहवनीय में होम करे।१ 
सरूची से afta देवता को एक आहुति दे ।” प्रत्येक आहुति अग्नि में ज्वाला होने पर ही देनी 


१. यज्ञस्य सन्ततिरसि यज्ञस्य त्वा सन्तत्ये नयानि । इति गाहंपत्यात्सन्ततामृदकधारामाहवनी- 
यात्‌ | शां० श्रो० २.६.१२ । 
- अग्निहोत्री दोहयति पुंवत्सामशाद्रेण । का० श्रौ० ४.१४.१ । 
श गाहुपत्ये, अघिश्रयत्युत्तरतो निरुह्याङ्गारान्‌ | का० Ato ४.१४.२। 
. पञ्चावत्तिनः age उन्नयनम्‌ । दे० Fo Jo १२४। 
उपरि समिबं धारयन्वाक्षीमघ्यचि गाहंपत्यादाहवनीयं हरति मुखमात्रे धारयन्‌ | 
मध्ये निगृह्योद्गृह्य | का० श्रौ० ४.१४ १२-१३। 
. पालाश्यः समिधः कार्याः खादिरयस्तदभावतः | 
शमो रोहितकाश्वत्यास्तदभावेऽक्रंवेतसौ ॥ १॥ 
पाळाशखदिराइवत्यशम्युदुम्बरजा अपि | 
अपामार्गाकंदूर्वारच कुशाइचेत्यपरे विदुः WR दे० qo go १२७। 
अशनायापिपासे स्त्रिया वे स्त्रियं बाघन्ते० समिघाहवनोयेन वीरेण स्वाहा | 
शां० Ato ४.८.२२ । 
७. अग्निर्ज्योतिरज्योतिरगरिन: स्वाहा । प्रातः सुर्योज्योतिज्योंतिः सुर्य: स्वाहा । 
शां० Ato ४.१.१-२ | 
प्रत्येक आहुति का त्याग यजमान स्वयं करे । 


SX ww 


an 
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चाहिए । सुची को आहवनीय से पदिचम में चेदि में रखे। आहवनीय का निरीक्षण करे ।' 
प्रजापति देवता निमित्तक दूसरी आहुति दे । पहलो आहुति में चोथाई और दूसरी आहुति में 
सशेष द्रव्य का हवन करे । सूची को अग्नि पर दो बार उछाल कर कूर्च पर रख दे ।* हवन 
करने में जो हविद्रॅव्य खुची के अग्न भाग पर लगा हो उसे हाथ से dis कर सुची के अन्दर 
कर ले इसका तात्पयं यह है कि हविद्रॅव्य एक बूंद भी भूमि पर न गिरे। पुनः खुची 
के बाहरी हिस्से में लगे हुए हविद्रॅव्य को हाथ से पोंछ कर हाथ को कूर्च पर पोंछे ।* कानों 
पर जल लगावे । दक्षिण की ओर हाथ पोंछना यद्यपि पितृ कायं है तथापि कात्यायन के मत 
से अपसव्य और दक्षिणाभिमुखता आवश्यक नहीं हे । 


आहवनीय में आहुति हो चुकने पर गार्हपत्य की अग्नि में समिद्धोम पूवंक आहुति दे । 
प्रथम आहुति रयिमान्‌, पशुमान ओर पुष्टिपति अग्नि के निमित्त दे ।* दुसरी आहुति, तूष्णीं घमं 
से प्रजापति देवता के निमित्त दे ।* अनन्तर दक्षिणारिन में समिद्‌ का हवन करे । यहाँ पर दो 
आहुतियाँ दे । प्रत्येक आहुति के समय अग्नि को अवस्था प्रज्वलित होनी चाहिए । इन 


१. अगनुप्राण: स्वगं लोक जिते जयाम्यभयं मे लोकताया अपुत्रताया अपशुतायै । 
शां० श्री० २.९.७। 
२. fe प्रकम्प्य निदधाति । का० sito ४,१४. १९। 
. उपमृज्य स्रुचम्‌ । का० श्रौ० ४.१४. २० । 
४. कूर्चे निमाष्टि नमो देवेभ्यः स्वघा पितुम्य इति । नात्रापसव्यं न दक्षिणाभिमुखता । 
दे० To go १२५ | 
इसी कार्य में शाइखायन के मत से अपसव्य और दक्षिणाभिमुखता दोनों ही विशेषरूप से 
विहित है । प्राचीनावीती अप उपस्पृशेत्‌ | शां० sito भा० Jo ९६ 
हाथ में लगा ह॒विद्वंग्य कुशमूल में पोछे । कुशेषु निलिम्पति । ato sito २.९. १२। 
५. इह पुष्टि पुष्टिपतिर्दधात्विह प्रजां जनयतु पजापतिः। अग्नये रयिमते पशुमते पुष्टिपतये स्वाहा । 
का० Alo ४.१४. २२। 
६. गृहपति अग्नि के निमित्त एक और अग्नि की एक इस तरह दो आहुतियाँ देनी चाहिए । 
यह शाङखायन का मत है । अग्नये गृहपतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा । 
शा० श्रौ० २.१०.१ । 
७. १-अग्मयेऽन्नादायान्नपतये स्वाहा | २-प्रजापतये स्वाहा । 
यहाँ शाङ्गायन के मत से पहले तीनों व्याहृतियों से क्रमशः अग्नि, वायु और सूयं के 
निमित्त आहुतियाँ देकर तब उपयु क्त दोनों आहुतियाँ देनी चाहिए । 
८. योऽर्ताचषि जुहोत्यरनौ व्यङ्गारिणि च मानवः । 
मन्दारिनिरामयावी च दरिद्रश्च स॒ जायते ॥ Bo qo qo १२५। 
११ 
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तीनों स्थानों की आहुतियो में आहवनीय में स्रुचो) से और गाहंपत्य एवं दक्षिणारिनि में खुवा 
से आहुति दी जानी चाहिए।* 

सुची में आहुति से बचा हविःशेष लेकर शाला से बाहर जाय । अनामिका अङ्गलो से 
सुची का हविःसेष दो बार में प्राशन करे । प्राशन के अन्त में दोनों वार आचमन करे। 
तीसरी बार समस्त हविःशेष हाथ में लेकर प्राशन करे और आचमन कर ले । आहवनीय से 
उत्तर में बैठे । बायें हाथ से सुची उठा कर दाहिने हाथ में जल पात्र लेकर खुची को जल से 
भर ले। उस जल को आहवनीय के उत्तर में समन्त्रक सची से ही गिरा दे । पुनः सुची में 
जल भर कर प्राचीनावीती होकर आहवनीय के दक्षिण में पितु तीर्थ से छोड़े। कानों को जल 
लगावे । सव्य करके तीसरी बार पूर्वोत्तर में सूची का जल ऊपर को उछाले। चौथी वार 
आहवनीय के पश्चिम में रखे हुए कूर्च पर तीन बार सुची से जल छोड़े । तब सुची ओर 
खुव को आहवनीय पर तपा कर कूर्चं पर रख दे। शाङ्खायन के मत से आहवनीय में हवन हो 
जाने पर सुची को जल से भर कर गार्हपत्य के पश्चिम में रखे | गाहंपत्य और दक्षिणारिन 
में आहुति कर लेने पर सुची का जल अग्निहोत्र स्थाली में, गार्हपत्य से पश्चिम में भूमि पर 
और पत्नी की अञ्जलि में समन्त्रक छोड़े । 

र्युक्षण करने के दो क्रम हैँ।४ आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि और गाहंपत्य 
दक्षिणाग्ति और आहवनीय, पहले जिस क्रम से पयुक्षण किया हो उसी क्रम से समित्‌ की आहुति 
दे । तीनों खरों पर समन्त्र एक-एक करके तीन बार में अथवा एक वार में तीन समिद्‌ का 
हवन करे । 


उपस्थान 
“भुभुवः स्वः० मन्त्र से आहवनीय और गाहंपत्य का उपस्थान करे ।” पुनः आहवनीय 
का तुष्णीं उपस्थान करे । आहवनीय के पास बैठे ओर 'इन्द्राय आहवनीयाय नम कहे । तब 
गार्हपत्य के निकट बैठे । “यमाय राज्ञे गार्हपत्याय नमः” कहे । पुर्ववत्‌ पयुक्षण करे ।* वाग्वि- 
सर्जन करके समन्त्रक आचमन करे ।” तुष्णी पत्नी भी आचमन करे । बाहर निकलते हुए 


१. चतुरः सुवानुन्नयति | का० slo ४.१४.१० | 

२. स्थाल्याः स्रुवेण | का० Alo ४.१४.२२ । 

३. अग्निहोत्रस्थाल्यां, गार्हपत्यस्य पश्चात्‌, अञ्जौ च पत्न्याः, सन्त्वा सृजामि प्रजया घनेन, 
इत्यञ्जलो | ततो गार्हपत्ये खुचं प्रतय निदवाति | शां० ato २.१०.७॥ 

हो पक्षौ | दे० प० पृ० १२६। समिघ आदघाति यथा पर्ुक्षितम्‌ । का» Alo ४.१४.३० | 
. दे० Jo go १२७। 

. TAIT । दे० प° Fo १२२। 

, दे० प० qo १२७। 
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“अग्निहोत्रहवन':' ८३ 


'नडायनैषधाय अन्वाहायंपचनाप नमः” मन में स्मरण करते हुए दक्षिणाग्नि का स्मरण करे ।' 
अन्त में यज्ञेश्वरापपंण करे । 


सायङ्कालीन अग्निहोत्रहवन समाप्त | 
प्रातःकालीन हवन में विशेष 


पहले हवन करने के समय के विषय में दो पक्ष कहे si उनमें से जिस पक्ष का 
अवलम्बन किया हो तदनुसार प्रातःकाल का हवन करे।* सायङ्काल के अग्नि देवता की आहुति 
की जगह प्रातः सूर्य को आहुति दी जाती है ।' प्रातःकाल हवन में तूष्णीं उपस्थान होता है ।* 
भोजन करने के पूर्व अनइनते साङ्गमनाय सभ्याय नमः' मन्त्र से सम्याग्ति का उपस्थान होता है ।* 
“असते पांसवाय भस्मोद्वापाय नमः” मन्त्र से भस्मोद्वाप का उपस्थान करे ।° श्रौत का अग्निहोत्र 
हवन करके अन्त में स्मार्ताग्नि पर औपासन हवन करे | 


औपासन होम 


अग्निहोत्री की यज्ञ शाला में पाँच अग्नि रहते हैं । उनमें से चार श्रौत के होते हैं । 
पाँचवाँ आवसथ्य नामक स्मार्तारिन अथवा भावसथ्याग्नि कहा जाता है । श्रौताग्निहोत्र के अन्त 
में आवसथ्य खर पर भी प्रातःकाळ और सायङ्काल दोनों समय हवन किया जाता है ।॥“ यह हवन 
भी नित्य कर्म है । इसमें कच्चे चावल में घो लगा कर आहुति दी जाती हैं । यहाँ हाथ से ही 
आहुति दी जाती है । 


आवसथ्य से पश्चिम में बैठ कर आचमन प्राणायाम पूर्वक सङ्कल्प करे । परिसमूहन 
और पर्युक्षण के अनन्तर समिदाघान करे । शाम को पहली अग्नि की और सुबह के समय पहली 


आहुति सूये देवता को दी जाती है । दोनों समय दुसरी आहुति प्रजापति देवता के निमित्त 
देनी चाहिए । पश्चात्‌ परिसमूहन और पयु'क्षण करे । अग्नि देवता के स्तुतिपरक मन्त्र पढ़े । 


- Fo Fo Go १२७। 

प्रातर्जुहोत्यनुदिते । का० श्रौ० ४.१५,१ । 

अग्निशब्दे सूर्य: । का० श्रो०.४.१५.८ । 

. तूष्णीं आहवनोयस्योपस्यानम्‌ । दे० प० go १२८ | 

. अनशित्वा प्रातमुहत्त॑ सभासनं सम्यस्य | का० sito ४.१५.३२। 

` खर में अधिक भस्म एकत्र होने पर भस्म को. जिस स्थान पर निकाल कर एकत्र करते हैं 
वह स्थल भस्मोद्वाप कहा जाता है । यहाँ उपस्थान के लिए उसी स्थान से सम्बन्ध है । 
भस्मोद्घुत्य यत्र राशीक्कतो भवति | Fo प° qo १२८। 

७. भस्मोद्धृतमुपेयात्‌ | का० sito ४.१५.३३ । 

८. एवं विहित एवाऽनाहिताग्नेः । औपासने श्रपणघर्मा होमश्च | आप० श्रौ० १.१०.९-१० । 

होमं वैतानिके कृत्वा स्मात्ते कुर्याद्विचक्षणः | Fo qo go १२७ | 
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अन्त में यज्ञेस्वरार्पण करे । यह स्मात्त कृत्य है । इसकी गणना सप्तपाक संस्था में है। इसीलिए 
यहाँ संक्षेप में ही कहा गया है | 


अग्निहोत्रहवन का कामनामूलक समय 


स्वर्ग की कामना हो तो सूर्य अस्त और उदय होते ही तुरन्त हवन करे ।' आयुष्य की 
इच्छा हो तो सायङ्काल अन्धकार होने पर भौर प्रातःकाल अन्धकार दूर होते रहते हवन करे ।* 
पशु की कामना में सायङ्काल ग्राम में पशु के चर कर आने पर और प्रातःकाल ग्राम से पशु के 
चरने के लिए जाने के पूर्व हवन करे । श्री की अभिलाषा हो तो लोगों के निद्रा त्याग से पूर्व 
प्रातःकाल हवन करे ।* सायङ्काल उसी समय करे जिस नियम से करता हो । 


कामनापरक हवन के समय अग्नि की स्थिति 


यदि राजा बलात्कार से या प्रजा को कष्ट देकर कर और अन्न आदि जबरदस्ती लेता 
हो तो धूम सहित अग्नि में आहुति दे ।” यदि राजा जबर्दस्ती अथवा रोककर प्रजा से अन्नादि 
ग्रहण करता हो तो ज्वाला सहित अग्नि पर आहुति दे ।* यदि लक्ष्मी अथवा कीति की कामना 
हो तो प्रदीप्त अग्नि में आहुति दे ।” यदि मित्रतापूवंक राजा अन्नादि ग्रहण करे तो ज्वाला 
समाप्त होने पर आहुति दे । यदि ब्रह्मवचंस्‌ की कामना हो तो प्रदीप्त अङ्गार पर आहुति 
दे । यह हुआ नित्य अग्निहोत्रहवन का कृत्य ओर नियम । उपर्युक्त विधि और नियम नित्य 
अग्निहोत्र करने वालों के लिए है । यह यावज्जीवन किया जाता है । किसी कामना विशेष की 
पुति के लिए काम्य अग्निहोत्र करने का भो विधान है। उसकी अवघि कामना पुरी होने तक 
ही समझनो चाहिए | अनन्तर त्रेताग्नि का विसर्जन हो जाता है | 


कामनापरक हवन का द्रव्य 


स्वर्ग, पशु अथवा मनोरथ की पूर्ति के हेतु दूध से, ग्राम की कामना में यवागू से, बल 
की कामना हो तो तण्डुल से, इन्द्रिय की कामना में दही से और तेज की अभिलाषा हो तो 


प्रथमा अस्तमिते पयु दये च स्वग॑ंकामः | का० sito ४.१५.११ । 

„ तेमोम्यये सायं जुहुयाद्वियति प्रातरायुष्कामस्य | का० श्रो० ४,१५.१२ । 

- अन्तःपशौ पशुकामस्य सायंप्रातः | का० श्रौ० ४.१५.१३ । 

रायाने श्रीकामस्य प्रातः | का० श्रो० ४.१५.१४। 

. प्रथमसमिंद्धे घुप्यमाने प्रजासु निहत्येव सहसान्नमत्स्यतः | का० श्रौ० ४.१५। 
. भूयिष्ठाचिषि गृहीत्वेव सहसा | का० श्रौ० ४.१५.१६ | 

प्रदीप्ततमे श्रीयशस्क्ामस्य | का० श्रौ० ४.१५.१७। 

अचि: प्रत्यवाये (ज्वालापसरणे) मैत्रेणान्नमत्स्यतः | का० श्रौ० ४.१५.१८ | 
. अङ्गारेषु चाकक्यमानेषु ब्रह्मवचंस्‌कामस्य | का० श्रौ० ४.१५.१९ । 
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पौर्णमासयाग : ८५ 
आज्य से हवन करे । इस प्रकार एक वषं हवन करने से सिद्धि होती है ।* रोष प्रक्रिया नित्य 
किये जाने वाले अग्निहोत्र के समान काम्य अग्निहोत्र में भी समझनी चाहिए । 
अग्निहोत्र हवन की अखण्डता 

यहाँ अग्निहोत्र हवन करने के अधिकारी बतलाना आवश्यक हे । साथ ही ऐसे भी 
व्यक्ति गिनाये हैं, जो कि अग्निहोत्र हवन नहीं कर सकते । कन्या, युवती, मूर्ख प्रभृति लोगों से 
विशेष परिस्थिति में भी अग्निहोत्र हवन नहीं करवाना चाहिए ।3 अग्निहोत्र हवन का किसी 
भी परिस्थिति में लोप नहीं होना चाहिए । जननाशौच और मरणाशौच जैसे समय में भो जहाँ 
अन्य अनुष्ठान वर्जित हैँ, उस परिस्थिति में भी अग्निहोत्र हवन होना चाहिए । यजमान स्वयं 
स्नान करके हवन करे अथवा शिष्य प्रभृति किसी से भी अग्निहोत्र हवन करावे । किसी भी 
परिस्थिति में यथा समय हवन होना चाहिए ।“ 

पौर्णमासयाग 
समस्त कामनाओं की सिद्धि के निमित्त दशंपौर्णमास याग करना चाहिए ।” 


१. पयसा सर्वकामस्य, दव्नेन्द्रियकामस्य, आज्येन तेजस्कामस्य, तैलेन श्रीकामस्य, ओदनेन 


प्रजाकामस्य, यवाग्वा ग्रामकामस्य, तण्डुले्बलकामस्य, सोमेन ब्रह्मव चंस्‌कामस्य, मांसेन 
पुष्टिकामस्य, उदकेनायुष्कामस्य | Fo sito ४३. ९-१८। 


तैलं दधि पयः सोमो यवागू रोचनं घृतम्‌ । 

तण्डुला मांसमापश्च दश द्रव्याण्यकामतः ॥ दे० qo Go १२७। 
२. संवत्सरं जुहुयादेतेषामेकैकेन कामसंयोगे । का० श्रौ० ४.१५. २६ । 
३. नवै कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न वालिशः | 

होता स्यादग्निहोत्रस्य नार्तोनासंस्कृतस्तथा ॥ 

नरके हि पतन्त्येते जुहू वतः स च यस्य तत्‌ | 

तस्माद्वेतानकुशलो होता स्याद्वेदपारगः ॥ 

प्रोपितेऽप्यथवाशक्ते स्वामिन्यनघिकारिणि । 

पुत्रो ्राताऽथवा पत्नी शिष्यो वा जुहुयादिति ।। दे० qo पु० १३१। 
४. सूतके च प्रवासे च अशक्तौ श्राद्धभोजने। 

एवमादिनिमित्तेषु हापयेद्ति योजयेत्‌ ॥ 

जन्महानौ वितानस्य कमंत्यागो न विद्यते । 

दाळाग्नौ केवलो होमः कायं एवान्यगोत्रजैः ।। 

सूतके कमंणां त्यागः सन्ष्यादीनां विधीयते । 

होमः श्रौते तु कत्त॑व्यः शुष्कान्नेनापि वा फलैः ॥ 

श्रौतकमंणि तत्कालं स्नातः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ । 

बैठानोपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिचोदनात्‌ ॥ दे qo go १३१ । 


५, सर्वेभ्यः कामेम्यो दर्शपूर्णमासौ । वेखा० श्रौ० १४.१ | स्वगंकामो दशंपौर्णमासौ | आप० 
श्रौ० ३.१४. ९ । 


“६ ¦ -कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्दा 


अग्निहोत्री के लिए दर्श और पौर्णमास ये दोनों याग क्रमशः अमावस्या और पूर्णिमा को नित्य 
रूप से करने का विधान है। दर्श और पौणंमास इन दोनों यागों में पोर्णमासयाग ही 
प्रमुख है | इसीलिए अग्नि के परिग्रह के बाद पौर्णमास याग से ही याग के अनुष्ठान का प्रारम्भ 
होता है । अग्नि के परिग्रह का समय अमावास्या और पौर्णमास दोनों ही है । इस स्थिति में 
यदि पौर्णमासी को अग्नि का परिग्रह किया गया हो तो प्रथम पोर्णमासी प्राप्त होने से पौणं- 
मास याग होना स्वाभाविक ही है । यदि अमावास्या को अग्नि परिग्रह हुआ हो तो पौर्णमासी 
आने तक उपयु'क्त नियमानुसार पुणिमा आने की प्रतीक्षा की जाती है। पूर्णिमा आने पर ही 
पौर्णमास याग करके तब अमावास्या के दूसरे दिन दर्शयाग करना चाहिए । दर्शपौर्णमास 
कहे जाने का कारण यहो है कि 'अल्पाचूतरम्‌? पा० सूत्र २.२.३४ इस पाणिनि सूत्र के 
नियमानुसार दशं का प्रथम उच्चारण होता Fl दर्श ओर पौर्णमासयाग का अनुष्ठान 
अग्निहोत्री को यावज्जीवन करना अनिवार्य है । अथवा तीस वषं करे या सशक्त रहने 
तक करे ।' 


कमं का स्वरूप 


यह कमे आहिताग्नि के लिए अनिवायं है । पौर्णमासेष्टि यह प्रकृतियाग हैं । इसी के 
द्वारा स्वर्ग रू फल को देने वाला अग्निहोत्र कर्म भी सम्पन्न होता है। अमावास्या को दर्श 
कहते हैं । जिस दिन अपराह्ण में अमावास्या तिथि प्राप्त होती हो उस दिन पिण्डपितृ यज्ञ 
(दशंश्राद्ध) करना चाहिए । इसी अमावास्या के दूसरे दिन दर्शयाग या दर्शेष्टि की जाती है | 
इसी प्रकार जिस .पुणिमा तिथि के दूसरे दिन सङ्गव काल में प्रतिपदा प्राप्त होती हो उस 
दिन पौर्णमास याग या पौर्णमासेष्टि करनी चाहिए । पौणंमासेष्टि और दशष्टि को यजमान, 
यजमान पत्नी, ब्रह्मा, होता, अध्वयु' और आग्नीध्र ये छ व्यक्ति मिलकर सम्पन्न करते हैं | 
पौर्णमासेष्टि में अग्नि, अग्नीषोम और अग्नीषोम इन तीन प्रधान देवताओं के निमित्तयाग होता 
है । इनमें अग्नि का आठ कपाल पर पुरोडाश, अग्नीषोम का आज्य भीर अग्नीषोम का ग्यारह 
कपाल पर पुरोडाश होता है । इनमें मध्य के अग्नीषोम देवता का याग उपांशु धर्म से करना 
बिहित है । दर्शेष्टि में अग्नि और इन्द्राग्नी ये दो पुरोडाश को ग्रहण करते हैं । इनमें अग्नि का 
आठ कपाल पर पुरोडाश ओर इन्द्राग्नी का बारह कपाल पर पुरोडाश पकाया जाता है | 
अग्नि ओर इन्द्राग्नी इन दोनों पुरोडाश देवताओं के मध्य में विष्णु का आवाहन होता है | 
विष्णु का आज्य से ओर उपांशु घर्म से याग होना विहित है | 


पौर्णमास और दर्श इन दोनों यागों में हविद्र॑व्य ब्रीहि या यव होता है । यव और 
१. त्रिशत्‌ वर्षाणि दर्शपर्णंमासाम्यां यजेत । का० श्रौ० ४.२.४७ | यावज्जीवं दशंपौणंमासाम्यां 


यजेत | ताम्यां यावज्जीवं यजेत | श्रिशतँ वा वर्षाणि । जीर्णो वा विरमेत्‌ । आप० श्रौ० 
३.१४.१० | 


पौर्णमासयाग : ८७ 


ब्रोहि इन दोनों में से जिसका परिग्रह प्रथम किया हो उसी का निर्वाह अन्त तक किया जाना 
चाहिए । इन दोनों यागों में अन्वाहाय दक्षिणा होती है । 


दशंपौणमास याग निमित्त ब्रत और नियम 


पौर्णमासयाग के पूर्व दिन अन्वाधान किया जाता हे । पूर्णिमा के दिन यजमान शिखा 
कक्ष और उपस्थ रहित प्रा क्षौर करावे । पत्नी केवल नखकत्तंन करावे । मध्याह्न में यजमान 
और पत्नी हविष्यान्न का लघु आहार करें । उड़द, मांस, नमक ओर दूसरे दिन किये जाने 
वाले पुरोडाश का हविद्र॑ब्य भक्षण न करें । अत्यावश्यक स्थिति में रात्रि के समय केवल दूध 
और सूखा फल (मेवा) खा सकते हैं' | दैनिक आह्विक कृत्य से निवृत्त होकर ब्रत ग्रहण करें । 
सत्य बोलें । 

यहाँ महत्त्वपुणं बात व्यक्त होती है । लोक में दो ही वस्तु हैं । सत्य ओर मिथ्या । 
देवता सत्य प्रिय हैं और मनुष्य मिथ्या प्रिय भी हैं । “देवो भूत्वा देवं यजेत” के अनुसार मैं 
ब्रतग्रहण से देवता होकर देवता का यजन करने का अधिकारी होता हुँ । व्रती यह प्रतिज्ञा 
करता है । दूसरी बात यह है कि ब्रत ग्रहण करने के बाद ब्रतविसजंन होने तक सत्य भाषण 
करना चाहिए ।* 

ब्रत के दिन किये जाने वाले अन्य नियमों का भी पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन 
सायङ्काल का और याग के दिन प्रातःकालीन अग्निहोत्रहवन यजमान स्वयं करे। रात्रि में 
यजमान आहवनोय के पास और पत्नी गार्हपत्य के पास दर्भासन पर शयन करें । ब्रह्मचर्य का 
पालन करें । इन विशेष नियमों के सिवाय शास्त्रविहित साधारण नियमों का भी पालन करें। 
पौणंमासयाग और दशंयाग ये दोनों मिलकर एक कृत्य माना गया हे । एक का अनुष्ठान करने 
के उपरान्त दूसरे का अनुष्ठान अनिवायं रूप में करना आवश्यक है । 


१. परिशष्टे— शाकं मांसं मसूरं च चणकं कोरदूषकान्‌ । 

माषान्‌ मधु परान्नं च वर्जयेदोपवस्तके ॥ 

लवणं मधु मांसं च क्षारान्‌ इवो येन हूयते । 

उपवासे न भुञ्जीत नोरुरात्रौ न किंचन ॥ Fo qo go २५। 
तिलमुद्गादृते ted सस्यं गोघूमकोद्रवौ | 

चिणकं देवघान्यं च सवंशाकं तथैक्षवम्‌ ॥ 

सज्जीक्षारं यवक्षारं टङ्कणक्षारमेव च । 

ब्रतस्थो वजंयेन्नित्यं सामुद्रं SAT तथा ॥ Zo Fo Go २५। 


वृ क्षारण्योषचीनामइनीयाद्वा । का० श्रौ० २.१.१४ । 
२. अन्ने ब्रतपते ad चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ | इदमहृमनृतात्सत्यमुपैमि । 


Jo qo १.५। 
सत्यसंहिता वै देवा अनृतं मनुष्या: । ऐ० ब्रा० १. १. ६। ; 


३, दर्शान्तं पोर्णमासाद्यमेकमेव मनीषिणः | का० Ege १८.१ । 
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पौणंमास याग का कार्यकलाप 


सङ्कल्प 
ऋत्विग्वरण 

ब्रह्मवरण 

प्रणीताप्रणयन 
पात्रासादन 
शूर्पाग्निहोत्रहवणी प्रतपन 
हविग्रंहण 

पवित्रकरण 

पात्रप्रोक्षण 


हवि:पेषण 
उपसर्जनीअधिश्रयण 
हविरधिश्रयण 
अङ्गलिप्रसालन 
आप्त्योदकनिनयन 
अन्वाहायंश्रपण 
वेदिनिर्माण 
स्तम्बयजुहरण 
पात्रसम्मार्जन, प्रतपन 
इष्मप्रोक्षण 
वेदिप्रोक्षण 
बहिप्रोक्षण 
प्रस्तरग्रहण 
बेदिस्तरण 
परिघिनिघान 
इध्माघान 
इध्मस्थापन 
सुचीस्थापन 
हविरासादन 


पोर्णमासयाग : ८९ 


होतृषदनकरण 
सामिधेनी अनुवाचन 
अग्निसम्माजन 
पूर्वाधारहवन 
होतृवरण 
पञ्चप्रयाज 
आज्यभाग 
प्रधानयाग 
स्विष्टकुद्याग | 
प्राशित्रहरण 
इडावदान 
चतुर्द्वाकरण 
इडोपह्वान 
इडाप्राशन 
इडामार्जन 
अन्वाहाय॑ प्रदान 
अग्निसम्मार्जन 
तोन अनुयाज 
Geet 
सूक्तवाक 
दांयुवाक 
परिघिप्रक्षेप 
संस्रवहोम 
पत्नोसंयाज 
पत्नीवाचन 
दक्षिणाग्निहोम 
समिष्टयजुहोम 
बहिहोम 
प्रणोताविमोक 
कणापासन 
पूर्णपात्रनिनयन 
ब्रतविसर्जन 
याजमान॒कमं 
१२ 


FE) ti 
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सामग्री 


ब्राह्मणतर्पण 
यज्ञेश्वरापंग 


ब्राह्मणभोजन । 


शूप 
अग्निहोत्रहवणी 
वज्र 

कपाल आग्नेय ८ 
कपाल अग्निषोमीय ११ 
शम्या 

कृष्णाजिन 
उळूखल 

मुसल 

दुषत्‌ 

उपल 

पात्री 

हविद्रव्य (जव या व्रीहि) 
पवित्र 

घृष्टि 

संयवनोदक 
आज्यस्थाली 
आज्य 

वेद 
अन्वाहायंदक्षिणा 
अभ्रि 

इघ्मा १८ 

बहि (दर्भ) 

aa 

जुहू 

उपभृत्‌ 

भ्रुवा 

प्राशित्रपात्र 
श्रुतावदान 


पोर्णमासयांग : ९१ 
पुरोडाशपात्री 
योक्त्र 
यूनकुशा 
परिधि ३ 
होतृपीठ 
दर्भ 
इडापात्री 
षडवत्तपात्र 
अन्तर्द्धानकट 
पूर्णपात्र 
परिस्तरण 
दर्भमुष्टि 
सन्नहन २ 
अग्निप्रज्वालनसामग्री 
समित्‌ 
ऋत्विज ४ 
कमण्डलु 
पर्याप्त उदक 
द्ध 
चावल 
सुवणंखण्ड १ 


याग को विधि 


याग से पूवं दिन यजमान ओर पत्नी स्नानादि कृत्य से निवृत्त होकर घोतवस्त्र पहन 
कर अन्वाधान कायं के लिए प्रस्तुत हों । यजमान यज्ञशाला के पूवं द्वार से और पत्नी दक्षिण- 
द्वार से यज्ञशाला में प्रवेश करें | यजमान गाहंपत्य से पश्चिम में और पत्नी गाहपत्य के 
दक्षिण-पद्चिम कोण में अपने आसन Was | यजमान आचमन प्राणायाम करे । तत्पश्चात्‌ 
हाथ में जळ लेकर देश काल के उच्चारण पूवंक आगामी दिन याग करने का सङ्कल्प करे | 
यह अन्वाधान कृत्य केवल पौर्णमास याग के लिए याग के दिन याग से पूर्व क्रिया जा सकता 
है । दर्शयाग के निमित्त तो याग से पूर्वे दिन.ही करना विहित है । इस कृत्य में याग निमित्त 


आहवनीय और दक्षिणारिन में समन्त्रक अरिनिस्थापन करके मन्त्रोच्चारपुर्वक समित्‌ की आहुति 
दो जाती है । 


१. सद्यो वा प्रातः | का० श्रो० ४.२.४४ । 
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भूशुद्धि 

यजमान बायें हाथ में ast तथा दक्षिण हाथ में जलपात्र और दभं लेकर आहवनीय के 
निकट जाय । भूमि शुद्धि के लिए पहले आहवनीय में भौर तत्पश्चात्‌ दक्षिणाग्नि में पञ्चभूसंस्कार 
करे ।' दोनों में पञ्चभूसंस्कार हो जाने पर गार्हपत्य में से अग्नि लेकर दोनों खर पर क्रमशः 
रखे ।* प्रस्तुत कार्य के निमित्त आहवनीय और दक्षिणाग्नि में गार्हपत्य में से अरिनिस्थापन 
करना ही उद्धरण है । 
सङ्कुल्प 

हाथ में छ समित्‌ लेकर गार्हपत्य से पश्चिम में बैठ कर क्रियमाण कार्य का इस तरह 
सङ्कल्प करे |? अग्नि का आठकपाल के पुरोडाश से, अग्नीषोम का आज्य से उपांशु,“ अर्निषोम 
का ग्यारह कपाल के पुरोडाश से कल मैं याग करूँगा | इस याग में पन्द्रह sear होंगी । ब्रीहि* 
हविद्र॑व्य होगा, क्षौर क्रिया जायेगा, अन्वाहायं दक्षिणा होगी । सङ्कल्प हो चुकने पर आवहुनीय 
में दो समित्‌ को आहुति दे । पहली समन्त्रक और दुसरो तूष्णोम्‌ । इसो प्रकार गाहंपत्य ओर 
दक्षिणाग्नि में भी क्रमशः समिदाघान करे । ब्रत ग्रहण का सङ्कल्प कर उसका पालन करना 
इतना प्रारम्भिक कृत्य है । 
यागारम्भ 

याग के दिन प्रातःकाल अत्यावश्यक दैनिक कृत्य, अग्निहोत्र हवन करके यजमान, पत्नी 
और ऋत्विग्गण याग के शुभारम्भ के निमित्त यज्ञशाला में उपस्थित हों । यजमान आचमन 
प्राणायाम पूर्वक याग की निविघ्नता के हेतु यज्ञ नारायण का स्मरण करे। हाथ में दभं लेकर 
आसन की कल्पना करे । ब्रह्मा और यजमान के आसनों पर पुर्वाग्न दो-दो दर्भ रखे । 


१. दभः खरं भ्राक्संस्थमुदक्संस्थं वा त्रिक्परिसमुह्म, गोमयेन त्रिरुपछिप्य, स्फ्येन उदक्संस्था 
प्राक्संस्था वा तिस्रो लेखाः खरभ्रमाणाः कृत्वा अनामिकाङ्गुष्ठेन ताभ्यो लेखाभ्यः पांसूनुद्ध,- 
त्याद्धिस्त्रिरम्युक्षेत्‌ । 

२. प्रस्तुत कायं के निमित्त ( आहवनीय और दक्षिणाग्नि में ) गाहंपत्य में से अग्निस्थापन 
करना ही उद्धरण कहते हैं। 'उद्धरेति यजमानः? | का० Alo ४.१३.१ | 

३. समित्‌ कहने से प्रादेश मात्र पलाश की समित्‌ समझना चाहिए । प्रादेशमात्रीं पालाशीं 
समिषमादाय | शा० श्रौ २. ८. २२। 

४. होंठ न हिलते हुए मन्त्र का मानसिक उच्चारण करना उपांशु जप कहा जाता है | 

५, अग्नि और सोम युगल देवता हुँ, उनके लिए घृत भौर पुरोडाश की आहुति दो जाती है | 
६. ब्रोहि या जब जो प्रारम्म से परिगृहीत किया हो वहो सवंदा के लिए स्वोकायं होता हे | 
केशवपन वैकल्पिक रूप से करने का विधान है । अग्निहोत्रो लोग विशेषतः पर्व के दिन क्षौर 
कराते ही हैं । ककंमते वपनस्य विकल्पः, भर्तृयज्ञमते वपनं नियमेन । Fo qo पु० Wt 
८. मन्त्रोच्चारण के बिना किये गये कृत्य को तुष्णों कहते हैं । 
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आहवनीय के उत्तर में ब्रह्मवरण के स्थान पर, आहवनीय के दक्षिण में ब्रह्मा और यजमान के 
स्थान पर, प्रणीता, पत्नी और गाहँपत्य से उत्तर में अध्वयु के आसन पर दो दो दभं रखे ।१ 
ऋत्विग्वरण 


इस याग में ब्रह्मा, होता, अध्वयु' और आग्नीध्र इन चार ऋत्विजों की अपेक्षा होती है । 
याग क्रिया सम्पादनार्थ ऋत्विजों की नियुक्ति को वरण कहते हैं । यजमान क्रमशः प्रत्येक 
ऋत्विज्‌ का नाम, गोत्र और कार्य का उल्लेख करते हुए वरण करे। उपयुक्त वरण हो 
चुकने पर ब्रह्मा का विशेष रूप से वरण किया जाता है ।) आहवनीय से उत्तर में उत्तर 
सङग्रह पर ऊध्वेजानु, पूर्वाभिमुख ब्रह्मा वैठे । ब्रह्मा से दक्षिण में उत्तराभिमुख यजमान वैठे । 
यजमान हाथ में सुवर्ण ओर अक्षत लेकर ब्रह्मा की जानु को छूते हुए ब्रह्मा के नाम, गोत्र का 
उच्चारण कर समन्त्रक ब्रह्मा का वरण करे | वरण हो चुकने पर ब्रह्मा मन्त्रपाठ करे । 
यजमान ब्रह्मा से याग की रक्षा की प्रार्थना करतार हूँ और ब्रह्मा स्वीकृति देता है। तब 
ब्रह्मा अपने आसन के निकट आकर याग के निरीक्षक पद का ग्रहण करता है । ब्रह्मा अपने 
आसन के संस्कार निमित्त यजमान द्वारा आसन पर रखे हुए दो दभं में से एक दभं को उठा ले 
और उसे तोड़कर नैकऋत्य में फेक दे ।“ कानों पर जळ लगावे । दूसरा दर्भ रखकर संस्कार 
किये हुए आसन पर वैठे* । तब से अनुयाज के प्रैष पर्यन्त ब्रह्मा वाग्यमन करे । यजमान भी 
अपने आसन का तृष्णो संस्कार करके ब्रह्मा से पश्चिम की ओर उत्त राभिमुख बैठे । 
प्रणीताप्रणयन १ 
यहाँ से अध्वयु का कार्य प्रारम्भ होता है । अघ्वयु' गाहंपत्य के पश्‍चिम में बैठ कर 
पुर्व षडासनान्युपकल्पयेत्‌ । दे० प० पु० २६। 
तै० ब्रा० २. ३. ६। 
ब्रह्माणं वृणीते ब्रह्मिष्ठम्‌ । का० Ato २. १. १९ | 
भूपते भुवनपते महतो भूतस्यपते ब्रह्माणं त्वा वृणीमहे | का० श्रौ० २. १. १८। 
अहं भूपतिरहं भुवनपतिरहं महतो भूतस्य पतिर्भूभुंबः स्वर्देवसवितरे तं त्वा वृणते बृहस्पति 
ब्रह्माणं तदहं मनसे प्रन्रवोमि मनोगायत्र्ये गायत्री facet त्रिष्टुप्‌ जगत्यै जगत्यनुष्टुमे- 
ऽनुष्टुप्‌ प्रजापतये प्रजापतिविशवेम्यो देवेम्यो बृहस्पतिर्देवानां ब्रह्माहं मनुष्याणाम्‌ | 
६. वाचस्पते यज्ञं गोपाय । का० श्रौ २. १. Jot 
७. अपरेणाहवनीयं दक्षिणातिक्रामति | का० श्रौ० २.१.२१ | 
८. ब्रह्मसदनात्तृणं निरस्यति | का० श्रौ० १. २. २३। 
९. ब्रह्मसदने आहवनोयमभिमुख उपविशति | का० sto २. २. १ । 
१०. वाग्यत आनुयाजप्रसवात्‌ | Fro ATO २. २. २। 
प्रणोताप्रणयनकाछे ब्रह्मणो वाग्यमनं भवति, हविष्कृदेहीत्युच्यमाने वाग्विसर्गो ब्रह्मणः । 
ह्यां ato ATO, Jo १८७। 
वाग्यमन से तात्पर्य यह है कि मन्त्रोच्चारण के अतिरिक्त कोई शब्दोच्चारण न करना | 


ही “९ ९७ :० ८० 
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आचमन प्राणायाम करता है। बायें हाथ में वज्र लेकर निविघ्त याग की समाप्ति के लिए 
कात्यायन प्रभृति महषियो को प्रणाम कर कार्य का प्रारम्भ करता है। वज्र को बायीं कोख में 
दबाकर बाये हाथ में प्रणीता लेकर दाहिने हाथ से उसमें पानी भरता है । पानी भर कर प्रणीता 
को उत्तर में रखकर ब्रह्मा से प्रणोता प्रणयन का प्रैष करता है और य॑जमान को वाग्यमन 
का आदेश “वाचं यच्छ' कहकर देता है । 

ब्रह्मा से अनुमति प्राप्त कर प्रणीता को आहवनीय के उत्तर में रखता है ।` 

आप (जल) स्त्रीलिंग और अग्ति पुलिंग है, पुरुष के उत्तर में स्त्री का स्थान है, इसी 
लिए आहवनीय के उत्तर में जल रखा जाता है ।3 


परिस्तरण 
तीन कुशा में नीचे की ओर गाँठ लगा कर परिस्तरण तैयार किये जाते हैं । ये पुर्वादि 


दिशाओं में प्रदक्षिण क्रम सै अग्नि के चारों ओर रखे जाते हैं । पूर्व में sana, दक्षिण में 
पुर्वाग्र, पश्चिम में उदगग्र और उत्तर में Gaia रखते हुँ । इस प्रकार अध्वयु' क्रमशः आहवनीय, 
गाहंपत्य और दक्षिणाग्नि के चारों ओर परिस्तरण रखता है | 


पात्रासादन 
यज्ञ के उपयोग में आने वाले पात्र, काष्ठ ओर घातु आदि के होते हैं। समय पर 


व्यवस्थित रूप से fas एतदथं उन्हें गार्हपत्य के पश्चिम या उत्तर में व्यवस्थित रूप से रखते 
हुँ ।* ये पात्र पश्चिम से प्रारम्भ करते हुए पूवं की ओर रखे जाते हैं । सब पात्र उदगग्र रखे 
जाते हूं । कार्य के अनुक्रम से ही पात्र रखना चाहिए ।* पात्रों के यथास्थान सन्निवेश को 
पात्रासादन कहते हूँ ।* 


प्रकृत इष्ट में पात्रों का क्रम 

qi मुसल 
अग्निहोत्रहवणी दुषत्‌ 
वत्र उपल 
कपाल पात्री 
शम्या घान्य 
कृष्णाजिन पवित्र 
उलूखल aa 


१. ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि, यजमान वाचं यच्छ । का० श्रौ० २. ३. २। 

२. प्रणय यज्ञं देवता वर्धय त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु । 
सप्तऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञ यजमानं च घेह्योम्‌ प्रणय | का० श्रौ० २.२.८ । 
उत्तरेणाहवनीयं सम्प्रति निदघाति० | का० श्रौ० २.३.३ । 

३. श० ब्रा० हू भा० १.१.१.२० । 

४. AMET पश्चादुत्तरतो वा । का० Ato २.३.९ | 

५, शूर्पाग्निहोत्रहवणी० | का० श्रौ० २.३.८। 
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घृष्टि प्राशित्रहरण 
संयवनोदक श्युतावदान 
आज्यस्थाली पुरोडाशपात्रो 
आज्य योक्त्र 

वेद युनकुशा 
दक्षिणार्थं (अन्वाहायं) परिधि 

तृण सहित अश्रि होतुपीठ 
EAT कुशा 

बहि इडापात्रो 
aa घडवत्त 

ag अन्तर्घानकट 
उपभृत्‌ पूर्णपात्र 
भ्रुवा 


शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इनमें से प्रथम दस पात्र युगल रूप होने के कारण जोड़े से 
रखे जाते हें । कारण यह है कि यज्ञ विराट्‌ रूप है और विराट्‌ छन्द दस अक्षर का होता है । 
युगल रूप में इसीलिए रखे जाते हैं कि सृष्टि का कारण ही युगम है ।) 


हविर्निर्माण 


अध्वयु समन्त्रक शूर्प और अग्निहोत्रहवणी उठावे ।` स्वयं वाग्यमन करे । चित्त की 
एकाग्रतापूवंक व्यवस्थित कार्यसिद्धि के लिए वाग्यमन आवश्यक है ।* at और अग्निहोत्र 
हवणी को गार्हपत्य के अग्नि पर समन्त्रक anal’ गाहंपत्य से पछ्चिम में स्थित शकट के 
पास जाय ।* शकट के दक्षिण और उत्तर जूए का स्पर्श करे ।* समन्त्रक शकट के दक्षिण 


१. श० AO १.१.१.२२। 
२. शूर्पाग्निहोत्रहवण्यादाय | का० site २.३.१० । 
कर्मणे वां वेषायवाम्‌ | Yo Ao १.६। 
. वाचं यच्छति | का० श्रो २.३.१० । Te ge १.१.२.२ । 
- प्रतपनम्‌ । का० श्रो २.३.११ । परत्दुष्टडरक्षः AGRI अरातयः । शु० qo १.७। 
यह शार्प और अगिनहोत्रहवणो का संस्कार है । 
५, गच्छति० श्रपणस्य पश्चादनस्तिष्उत्ससङ्कर्‌ । STS Sto २.३.१२ । 
उब॑न्तरिक्ष मन्वेमि । शु» To १.७ । 
६. धूरसीतिघुरभिमर्शनम्‌ । काऽ श्रौ २.३.१३ । ध्रसि शूबंधुवंन्तम्‌ । Yo To १.८। 
शकट की जो लकड़ी बेल के कंधे पर ced है दह Tz 


०९ aw 
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चक्र पर चढ़े ।' शकट पर रखे हुए हविद्रॅव्य को देखे ।२ हविद्रंव्य में यदि wes, पत्थर 
हो तो निकालकर फेंक दे ।* त्याज्य वस्तु न हो तो केवल स्पशं करे।* यदि पुरोडाश 
के ब्रीहि, यव प्रभृति से विजातीय द्रव्य हो तो मन्त्र और स्पर्श की आवृत्ति करे। प्रत्येक 
देवता के लिए चार मुट्ठी हविग्रंहण करे ।* तीन बार समन्त्रक और चौथी मुट्ठी मौन रहकर 
हविग्रहण करना चाहिए | 

प्राचीन काल में देवताओं ने याग किया था। उसमें अध्वयू' का कायं अदिवि ने किया 
था । इसीलिए हविग्रहण के मन्त्र में ‘afer’ पद सार्थक है ।* अग्नि के पुरोडाश के निमित्त 
ग्रहण करके अग्नीषोमीय पुरोडाश का हविग्रहण करना चाहिए ।° ग्रहण करने से बचे हुए 
हविद्र॑व्य का स्पर्श करे । पूवं दिशा में देखे । मन्त्रोच्चार करते हुए शकट से नीचे उतरे °° 
हवि को लेकर गाहंपत्य के निकट जाय ।*' गार्हपत्य से पश्चिम में रखे ।१२ 


पवित्रकरण 
दो दर्भो के प्रादेशमात्र अग्रभाग को पवित्र कहते है । ये संख्या में दो होते हँ । 


तीन दर्भो से हो दो दर्भो को काटकर पवित्र बनाया जाता है । '3 दर्भ को काटते समय दर्भो 


` १. आरोहणम्‌ | का० श्रौ० २.३.१५ । विष्णस्त्वाक्रमताम्‌ । Yo य० १.९ । 

२. Seto हविष्यान्‌ । का० sto २.३.१६ । उरु वाताय भव। Yo Jo १.९ । 

३. निरस्यत्यन्यत्‌ | का० sito २.३.१७ । अपहत So रक्ष: । Yo य° १.९ | 

४. अविद्यमाने$भिमृदेत्‌ | का० श्रौ० २.३.१८ । यच्छन्तां पञ्च Yo Jo १.९ । 

५. गृह्हात्याग्नेयं चतुरो मुष्टीन्‌ | का० श्रौ० २.३.२० | देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुम्यां 
पृष्णो हस्ताम्यां अग्नये जुष्टं गृहामि | Yo य° १.१० । चतुरो मुष्टीन्निख्प्य । आप० 
श्रौ० १.१८.२ | 

६. Yo य° १.१० | मन्त्र का अश्वि पद । 

७. एवमग्नीषोमीयम्‌ | का० श्रौ० २.३.२१ । देवस्यत्वा० अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं गृह्वामि । शु० 
To १.१० । पदार्थ प्राधान्य कर्म होने के कारण यहाँ मुष्टि के परिमाण में अध्वयु' की 
मुष्टि समझना चाहिए | 

८. शेषामिमशंनम्‌ | का० sto २.३.२३। भूताय त्वा नारातये परिशेषयामि । गु» Jo १,११। 

९. प्राडीक्षते | का» श्रौ २.३.२४ । स्वरभिविष्येषम्‌ | Yo To १.११ । 

१०. अवरोहति | का० sto २.३.२५ । दुर्टहृतां दुर्याः पृथिव्याम्‌ । Yo Ao १.११ । यदि 
शकट स्थानीय पात्री हो तो इसी मन्त्र से ह॒विद्रंग्य लेकर उठे । का० श्रौ० २.३.३० | 

११. गच्छति | का० श्रौ० २.३.२६ | उर्व॑न्तरिक्षमन्वेमि | Yo To १.११ । 

१२. श्रपणस्य पश्चात्सादयति । का० श्रो० २.३.२७ । पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयाम्यदित्या 


उपस्थेऽग्वे हव्यठरक्ष । Yo य° १.११। 
१३. कुशौसमावभ्रशीर्णाग्रावनन्तर्गभौं कुरा द्छिनत्ति०। Bro Alo २.३.३० | पत्रित्रेस्थो वैष्णव्यौ | 


Yo य° १.१२। 
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में नाखून न लगने चाहिए । पवित्रनिर्माण का कार्य आहवनीय से उत्तर में उत्कर के पास 
वैठकर किया जाता है। पवित्र बन जाने पर प्रागग्र रखी हुई अग्निहोत्रहवणी में प्रणीता में से 
अघ्वयु' जल भरे । दोनों हाथों की अनामिका और अङ्गुष्ठ से पवित्र का मूल ओर अग्न पकड़े । 
पवित्र उदगग्न रहे । पवित्र से अग्निहोत्रहवणी का जल Sere । उसमें त्याज्य द्रव्य हो तो 
निकाल दे। पवित्र प्रोक्षणी में रखे। दाहिने हाथ से प्रोक्षणो को मुंह के बराबर 
उठावे ।२ प्रणीता के जल में पवित्र डुबोकर प्रोक्षणी पर जल छिड़के ।* 

हविःप्रोक्षण 


अध्वयुः पवित्रसहित अग्निहोत्रहवणी और वज्च लेकर गाहंपत्य से पश्चिम में स्थापित 
हविद्रॅव्य के पश्चिम में बैठे । ब्रह्मा से अनुमति प्राप्त कर हविद्रव्य का प्रोक्षण करे ।* प्रोक्षण 
के मन्त्र में चतुर्थ्यन्त देवता शब्द के आगे ‘car’ लगाकर मन्त्रोच्चारण करे । इसी प्रकार अन्य 
हविद्रव्य का भी प्रोक्षण करे । जितने हवि हो उतनी वार प्रोक्षण करे । सब पात्रों को उत्तान 
करके वस्त्र को अन्य पात्रों के साथ रखे | एक बार समन्त्रक और दो बार तूणीं पात्रों का 
प्रोक्षण करे ।” कर्काचायं के मत से पहले वप्त्र का प्रोक्षण करके बायें हाथ में वपत्र उठा ले। तब 
प्रत्येक पात्रों का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रोक्षण करे ।* प्रोक्षण कार्य हो चुकने पर प्रणीता और आहवनीय 
के मध्य में प्रोक्षणी रख दे ।” प्रणीता और आहवनीय के मध्य से आवागमन न करे । 
हविद्रव्यसंस्कार 


जव या ब्रीहि इन दोनों में से एक ही. परिगुहीत हविद्रंब्य है । उसे कूट, पछोड़, पीस 
कर आटा बनाने तक का कार्य हविद्रंव्य संस्कार है । अध्वयु कृष्णाजिन हाथ में ले io उत्कर 
पर कृष्णाजिन को झटक दे ।" हविद्रॅव्य के निकट कृष्णाजिन बिछावे । कृष्णाजिन की गरदन 


१. हविग्रंहण्यामपः कृत्वा ताम्यामुत्पुनाति । का० श्रौ० २.३.३२ । 
सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रद्मिभिः । शु० य° १.१२ । 
. सव्ये कृत्वा दक्षिणेनोदिङ्गयति० | का० Ato २.३.३४। देवीरापो० । Yo To १.१२.१३ । 
. तासां प्रोक्षणम्‌ । का० श्रौ० २.३.३५ । प्रोक्षितास्थ । Jo य° १.१३। 
. हविश्च । का० श्रौ० २.३.३६ । ब्रह्मन्‌ हवि: प्रोक्षिष्यामि । ॐ प्रोक्ष । Zo To Go RR I 
अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि | अग्नीषोमास्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि | Yo To १.१३। 
. पात्राणि। का» श्रौ० २.३.३८। दैव्याय कर्मणे शुन्ध॒ध्वं देवयज्यायै यद्वो शुद्धाः परा- 
जघ्नुरिदं वस्तच्छुन्वामि | शु० य° १.१३। 
, तस्मातप्रतिपात्रमेव | का० श्रो Ho भा० २.३.३८। 
, असञ्चरे प्रोक्षणीनिधाय । का० sito २.३.३९ । 
कृष्णाजिनादानम्‌ | का० श्रौ० २.४.१ । शर्मासि । शु० य° १.१४। 
, अपेत्यपात्रेम्योऽवधूनोति | का० so २.४.२। 
अवधुतरटरक्षोऽवधूता अरातयः | शु Mo १.१४ | 
१३ 
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पश्चिम में रहे ।' बायें हाथ से कृष्णाजिन को स्पर्श करते हुए दाहिने हाथ से उलूखल ले r 
उलूखल में कूटने के लिए हृविद्रॅव्य छोड़े ।। यजमान वाग्विसर्जन करे । अध्वयु भो यहाँ 
वाग्विसजँन करता है । दाहिने हाथ से मुसल उठावे ।* मुसल को suas में रखे ॥ अच्वयुः 
हविद्रॅव्य का कण्डन करने के लिए पत्नी या आग्नीध्र को बुलावे ।६ पत्नी या आग्नीध हविद्रंव्य 
का कण्डन करने के लिए उपस्थित हो ।” अध्वयु' द्वारा कण्डन (कूटने) के लिए बुलाने पर 
आग्नीध्र हाथ में शम्या लेकर दो बार सिल पर और एक बार लोढे पर ठोके । तत्पश्चात्‌ 
आग्नीभ्न सूर्प ले ।* कूदे हुए हविद्रंव्य को सूर्प में उडेल कर पछोड़े।'° भूसी अलग करे |" 
आग्नीध्र हविद्रॅव्य को पछोड़ कर भूसी अध्वयु' को दे और अध्वयु” उसे उत्कर में फेंक दे।१२ 
यदि फिर भी भूसी रह गयी हो तो हविद्र॑व्य को शूर्प में फैलावे और भूसी अलग करे ।१3 भूसी 
रहित हृविद्रव्य को शूर्प से पात्री में छोड़ कर उसका अभिमन्त्रण at’ कण्डन से यहाँ तक का 
जो कार्य समन्त्रक एक बार किया है set को तूष्णीं दो बार और करे ।१५ कण्डन कार्यं जो तीन 
बार किया है, उसके प्रत्येक के अन्त में थोड़ा हविद्रव्य का अंश किसी पात्र में आगे यथा समय 
राक्षसो के देने के लिए निकाल कर सुरक्षित रख ले ।१६ इसके अनन्तर ह॒विद्रव्य का सील पर 


१. प्रत्यग्रीवमास्तृणाति | का० sito २.४.३ | 
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४. मुसलमादत्ते | का० Ato २.४.११ । बृहद्ग्रावासि वानस्पत्यः । Jo To १.१५ । 
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पीसना और गाहंपत्य खर में कपालों का जमाना दोनों कार्य एक साथ करते हैं । इन दोनों कार्यों 
का एक साथ करने का विधान होने के कारण पेषण कायं अघ्वयु और कपालोपघान आग्नीध्र 
करे १ q 
कपाल क 

कपाल मिट्टी के बने होते हैं । इनकी ऊँचाई दो अङ्कुल की होती है । ये नियत सङ्ख्या 
में कई टुकड़े होते हैं । सब टुकड़ों को मिला कर वृत्ताकार में जमाते हैं । यह वृत्त घोड़े की 
टाप के बराबर विस्तृत होता है । इन टुकड़ों को निङ्चित क्रम से गार्हपत्य खर के पश्चिमार्द में 
जमाते हैं । उसी पर पुरोडाश पकाया जाता है । प्रत्येक देवता के लिए कपाल की सङ्ख्या 
निश्चित है । पोणंमास याग में अग्नि देवता का पुरोडाश आठ कपाल पर और अग्नीषोम देवता 
का पुरोडाश ग्यारह कपाल पर तैयार किया जाता है । i 
कपालोपधान 

कपाल के ऊपर पुरोडाश पकाये जाते हैं । वे गाहंपत्य खर में समन्त्रक जमाये जाते 
हैं । आग्नीध्न गाहंपत्य खर के पश्चिम में बैठे । घृष्टि को लेकर गाहंपत्य खर के अग्नि को पूर्व 
की ओर सरका कर गार्हपत्य का परिचिमार्द्ध स्थान कपाल जमाने के लिए रिक्त कर ले । 
जिस स्थान पर कपाल रखना है वहाँ पहले अग्नि रखकर afta पर कपाल खेर । मध्यम 
कपाल से रखना प्रारम्भ करे” । प्रत्येक कपाल को स्थापित करने के बाद उस पर अङ्गार 
रखे । तब दूसरा कपाल रखे । अग्नि को आठ कपाल का पुरोडाश कहा है | इन आठौं में 
प्रथम मध्य में, द्वितीय पश्चिम में, तृतीय पूर्व में, चतुर्थ दक्षिण की ओर मध्य में, पञ्चम दक्षिण 
की ओर पूर्वं मॅ, षष्ठ मध्य से पश्चिम में, सप्तम उत्तर दिशा की ओर पश्चिम में और अष्टम 
पूर्व में इस प्रकार कपालोपधान करना चाहिए । .इस प्रकार अग्नि देवता के लिए ats कपाल 
का उपघान करे । अग्नि के निमित्त स्थापित कपाल से उत्तर में अग्नोषोम के कपाल रखें 
जाते हैं । यहाँ भी यथाविहित कपालोपवान करते रहते प्रत्येक कपाल पर अरिन रखे । 


१. पेषणोपधाने युगपत्‌ । का० श्रौ० २.४.२४ । 

२. उपवेषनादाय, अङ्गारान्प्राचः करोति | का० sto २.४.२५ | घृष्टिरसि | का० श्रौ० 
२.४. २५ । अपाग्ने अग्निम्‌ | Yo य° १.१७ । 

३. अङ्गारमाहृत्य, कपालेनावच्छादयति | का० sto २.४.२६। आदेवयजं बह्‌, ध्रुवमसि 
पुथिवीम्‌ । शु० य° १.१७. । 

४. पूर्व काल में देवताओं का भाग राक्षस खा जाते थे। अग्नि राक्षस लोगों को भगा वेते हैं । 
इसीलिए कपाल पर अग्नि रखा जाता हे । अरिनिहि रक्षसामुपहुन्ता तस्मादेवमुपदघाति | 
To ATO १.१.५.६ । 

५. अङ्गारं निदघाति । का० श्रो० २.४. २९ । अने ब्रह्म गृम्णीष्त्र । शु» य° १.१८। 

६. पश्चात्‌ | का० Ato २.४. ३० । घरुणमसि | शु० य° १.१८। पुरस्तात्‌ घत्रंमिति । 
४» घत्र॑मसि० बिइवाम्य इति दक्षिणतः | ३५ विइवाभ्यः० | का० श्रौ० २.४.३२-३३ | 
चितस्थोघ्वंचितः | शु० य° १.१८। 

७, एकादशाग्नीषोमीयस्य | का० ATO २.४. ३५। 

८. भङ्गारेरम्यृहति। sto sto २.४.३७। भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यघ्वम्‌ । Yo 
य० १.१८। 


पुरोडाश कां पाक जिस पर होता है उसै कपाल कहते हैं । ये मिट्टी के बने होते हैं । 
इनको ऊंचाई दो अखुल होती है । इनकी सङ्ख्या १ से ११ और पन्द्रह तक रहती है | जमाने 
पर इनका आकार वृत्ताकार और अश्वशफ मात्र रहता हे । देवता के अनुसार इन्हें यथाविहित 
क्रम से गाहंपत्य में जमाते हैं। उसी का दिग्दशंन यहाँ अगले चित्र में प्रस्तुत है । 


एक कपाल 
द्वि कपाल 
त्रि कपाल 
चतुः कपाल 
पञ्चकपाल 
षट्कपाल 
सप्तकपाल 


अष्टाकपाल 
नवकपाल 


दशकपाल 
एकादशकपाल 
द्वादशकपाल 
ब्रयोदशकपाल 
पञ्चदशकपाल 


द्यावापृथिवी 
आश्विन 
विष्णु 


बरुण 
इन्द्र 
पितृसोमवान्‌ 
मरुत्‌ 


अग्नि 
विष्णु 


वरुण 
अग्नीषोम 


~ 


ऐन्द्रार्न 
मरुत्‌ 
चन्द्रमसे प्रतिदुर्याये 


का० Ato ४.६.५ 

Zo qo qo ५०२ 

Mo Fro ५.२.४.१ 
बो० sito २३.४ 

Fo Fo २.३.६ 

का० sito ५.८.९ 
श० ATO २.४.२१३ 
Go Fo ३.४.१० 

श० ATS २.४.२८ 
आ० श्रौ० १०.३०.१२ 
बौ० sito २३.२.१८ 
का० श्रौ० २३.२.१८ 
दे० प० पृ० ३७ 

दे० प० go ८१ 

का० श्रौ० २५.४.३५ 
Go ब्रा० ३.१.६ 


यहाँ एक देवता का एक कपाल दिखलाया है । एक कपाल के अनेक देवता भी 


होते हैं । 
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१०२ : कात्यांयनयज्ञपद्धतिविमर्श 


उपसजंनो अधिश्रयण 

उपसजंनी (जलपात्र) तपाने के लिए गाहंपत्य के अग्नि पर रखे । याग सम्बन्धी कार्यों 
में इसी जल का उपयोग विहित है ।* 
पेषण 
अध्वयु कृष्णाजिन को उत्कर पर फटककर पुनः यथास्थान बिछा ले" । कृष्णाजिन पर 
सिल रखे, । सिल के नीचे उदगग्न शम्या रखे।* सिल के ऊपर लोढ़िया रखे ।” सिल पर हविर्द्रन्य 
रख कर पीसे।' पीसा हुआ आटा लोढिया से कृष्णाजिन पर गिरावे।° आटे का निरीक्षण 
करे । ब्रह्मा बायें हाथ में वेद लेकर दाहिने हाथ से आज्यस्थाली में आज्य निकाले ।* यजमान 
वेद को अभिमन्त्रित करे ।'” पिष्टपात्री में उदगग्न पवित्र रखकर उस पर पीसा हुआ आटा 
छोडे” । अध्वयु' पुरोडाश निर्माण के लिए पिष्टपात्री लेकर वेदि के पश्‍चिम में बैठे ।** आग्नीघ्र 
गाहंपत्य पर तपायी हुई उपसर्जनी उठाकर अध्वयु के निकट ले आवे °° अध्वयु' पिष्ट- 
पात्री के ऊपर दोनों हाथों से उदगप्र पवित्र को पकड़े रहे ओर आग्धीध्र उपसजंनी का जल 
पवित्र पर गिरावे ।”* श्रृतावदान से आटे में जल मिलावे ।** सने हुए आटे का समान 


१. उपसर्जनीरधिश्रयति । का० श्रौ० २.५,१ । 
२. कृष्णाजिनमादत्ते पूर्ववत्‌ | का० श्रो० २. ५. २। 
३. तस्मिन्दुषदम्‌ । का० श्रो० २. ५.३ । घिषणासि० | Yo To १.१९। 
४. पश्चाच्छम्यामुपोहृति | का० श्रौ० २.५.४ । दिवस्कम्भनीरसि | Yo य° १.१९ । 
५. दृषद्युपलाम्‌ | का० Ato २.५.५। घिषणासि पावंतेयी । शु० य° १.१९ । 
६. वण्डुलानोप्य पिनष्टि | का० श्रौ० २.५.६ । प्राणायत्वा, उदानायत्वा, व्यानायत्वा । 
Jo य° १.२० | उच्छवासनिदवासतत्सन्षिगता वृत्तयः प्राणापानव्याना: | 
तै० Ho सा० भा० १.१.६। 
७. कृष्णाजिने प्रोहति | का० sto २.५.७ । दीर्घामनुप्रसितिमायुषेघाम्‌ | yo य० १.२० | 
८. ईक्षते | का० श्रो० २.५.८ | चक्षुषेत्वा ईक्षे | Yo To १.२० | 
९. पिष्यमानेषु निर्वपति । का० site २.५.९ । महीनां पयोऽसि । Yo To २.२० | 
१०. वेदोऽसीति मन्त्रेण वेदं करोति । दे० qo go ३८ I 
११. पात्रृयां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति । का० श्रौ० २.५.१० । 
देवस्य त्वा सवितुः० पूष्णो हस्ताम्याँ संवपामि । Yo To १.२१ I 
यथादैवतमेवेनानि संवपति | तै० ब्रा० ३.२.८। 
१२. श्रपणस्य पएचादुपविशत्यन्तर्वदि बा । का० श्रौ २.५.११ । 
१३. उपसर्जनीरानयति | का० श्रौ० २.५.१२ । 
१४, प्रतिगृह्णाति समाप इति । का० श्रौ० २.५.१३॥ 
समाप ओषघीभिः समोषधयोरसेन० | Yo Jo १.२१ । 
१५. संयौति | का० श्रो० २.५.१४ । जनयत्यै त्वा संयौमि । Yo To १.२२। 


पौर्णमासयाग : १०३ 


दो भाग करे ।" प्रत्येक भाग का देवता का निर्देशपूवंक आलभन करे ।* ब्रह्मा वायें हाथ में वेद 
लेकर दाहिने हाथ से आज्यस्थाली को तपाने के लिए गाहंपत्य के अग्नि पर रखे । यजमान 
पत्नी यदि मासिक घमं में अथवा प्रसूति में हो तो पुरोडाश ओर आज्य का श्रपण कार्य 
आहवनोय में करे । 


पुरोडाश श्रपण 


अघ्वयु' बनाये हुए पुरोडाशों को लेकर गाहंपत्य खर के उत्तर में रखे और स्वयं खर 
के पश्चिम में वैठे । गाहँपत्य खर में जो कपाल रखे गये हैँ उनपर पुरोडाश रखे । हाथ से 
दबाकर कपाल के आकार में पुरोडाशों को फैला दे ।* पुरोडाश का आकार कमठपृष्ठ जैसा 
और आयाम अद्वशफ मात्र (घोड़े की टाप जैसा) होना चाहिए ।* पुरोडाश पर पानी लगाकर 
चिकना कर दे ।” चिमटे से अग्नि उठाकर आज्य और पुरोडाश के चारों ओर प्रदक्षिण 
घुमावे ।ˆ पुरोडाश पर अग्नि रखे ।' पुरोडाश पका या कच्चा है जानने के लिए छूकर 
देखे ।१” पुरोडाश पक जाने पर उपवेष या वेद से भस्म उठाकर पुरोडाश को भस्म से 
emer 
पात्र्येङ्खुलिप्रक्षालन 


पुरोडाश बनाते समय हाथ में आटा लगना स्वाभाविक ही है । अतः अब अध्वयु' हाथ 
घोकर साफ कर ले । उसे पिष्ट पात्री में ही हाथ घोना चाहिए । 


१. समं विभज्यास ठंहुरिष्यन्नालमते इदमग्नेः, इदमर्नीषोमयोः | का० ATO २.५.१५। 
२. आज्यमविश्रयति | का० श्रो २.५.१७ । इषेत्वा अधिश्रयामि । शु० य° १.२२। 
३. अपत्नीकस्याहवनीये | का० श्रौ०, २.५.१८। पुरोडाशौ युगपत्‌ । का० sito २,५.१९ । 
घर्मोऽसि विइवायुः । शु० य° १.२२। 
४, प्रथयति यावत्कपालमनतिपुथुम्‌ | का० sto २.५.२० | 
उरुप्रथा उरुप्रथस्वोरुते यज्ञपतिः प्रथताम्‌ । Yo To १.२२। 
अतुङ्गमनपूपाकृति कूर्मस्येवमशवशफमात्रं प्रतिकृति करोति | आप० sto १.२५.४। 
५. तन्न सत्रा पृथुं कुर्यादश्वशफमात्रं कुर्यादित्यु हैक आहुः | श० ब्रा० १.१.६. ९-१० । 
६. अङ्भिरभिमृशति | का० sito २.५.२१ | अग्निष्टे त्वचं मा हिर्टसीत्‌ । गु» य° १.२२। 
७. पुरोडाश पर पानी लगाकर चिकना कर देने से ऊपर की त्वचा पुष्ट होती है, जलता नहीं 
और काला भी नहीं होवा है । का० श्रौ० २,५.२१ । 
८. पर्यग्नि करोति | अन्तरितर्टरक्षोन्तरिता अरातयः | का० श्रौ० २.५.२२ । 
९, श्रपणम्‌ । का० श्रो २,५.२३ । देवस्त्वा सविता श्रपयतु । Yo To १.२२ । 
१०, आलमते | का० Ato २.५.२४ । माभेर्मा संविक्थाः | Yo य° १,२३। 
११, अभिवासयति भस्मना | का० श्रौ० २.५,२५। 
अतमेसयंज्ञो तमेरुयंजमानस्य प्रजा भूयात्‌ । शु० य०,१,२३ । 


१०४ : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्श 


आप्त्यनिनयन 

आप्त्य यह देवता है | अध्वयु' पिष्टपात्री और वज्र लेकर आहवनीय के निकट जाय | 
आहवनीय के उत्तर में, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हुई तीन रेखा करे । उन तीनों रेखाओं 
पर पिष्टपात्री से पूर्व से पदिचम की ओर आती हुई तीन जल की धारा दे ।* 


अन्वाहायंश्रपण 
अध्वयु' अन्वाहार्यस्थाली में चावल लेकर उसे दो बार घोकर बटलोई में पानी भरे। 


उसमें चावल छोड़े ओर दक्षिणाग्नि में पकाने को रख दे ।* 
वेदि निर्माण 


अध्वयु' आहवनीय से पहिचिम में वेदि की रचना करे । जितनी बड़ी वेदि बनानी है 
तदनुरूप उस स्थान को नाप ले । आग्नीध्र कुशा से वेदि को aS | ASA पर जो कतवार 
निकले, उसे उत्कर में फेंके । वज्न से उत्कर के चारों ओर वृत्ताकार रेखा करे ।“ बायें हाथ में 
Gala वज्त्र लेकर उसपर पूर्वाग्र ही दभं रखे । उस पर दाहिना हाथ रखकर मन्त्र का पाठ 


करे ।” 
स्तम्बयजुहंरण 
जहाँ वेदि बनाना है उस जगह उदगग्न दभ॑ रखना ही स्तम्बयजुर्हरण है ।* अघ्वयु' 


ama भूमि खोदे । खोदने में तृण अन्तहित रहना चाहिए ।” वज्र पर जो मिट्टी आवे ag 
हाथ में ले ।” खोदी हुई भूमि को देखे ।' हाथ की मिट्टी उत्कर में फेके ।१° वेदि को खोदने 


१. पात्यंगुलिप्रक्षालनमाप्त्येभ्यो निनयति । का० Ato २.५.२६ । 
त्रितायत्वा निनयामि | शु० य° १,२३ | 

२. अन्वाहायं दक्षिणाग्नावघिश्रयति । का० श्रौ० २,५.२७। इसी हेतु दक्षिणार्नि का अन्वा- 
हायंपचन यह नाम भी सार्थक है । इत्यन्वाहायंपचनम्‌ | शां० Alo २.१५.४। 

३. अपरेणाहवनीयं वेदि खनति । का० श्रौ २.६१ | वेदि का केवल संस्कारमात्र यहाँ होता है | 
नात्र मात्रास्ति यावतीमेव स्वयं मनसा मन्येत तावतीं कुर्यात्‌ । श० ब्रा» १,२,३.१४। 
बेदि परिसमुह्य वितृतोयेऽगनीदुत्तरत उत्करं करोति । का० श्रौ० २.६.५ । 

, स्फ्यमादाय सतृणं सव्ये कृत्वा दक्षिणेनालम्य जपति | का० श्रौ० २.६.६ । 
इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः | शु० To १.२४। 
६, नोपस्पृशेत्पृथिव्यात्मानौ | का० श्रौ० २.६.७ । 
७, वेद्यां तृणं निदघात्युदक्‌ पृथिव्यै वर्मासि । तुणेऽन्तहिते प्रहरति | का० श्रौ० २.६ ८-९ । 
८. पुरीषमादत्ते | का० श्रौ० २.६.१० । व्रजं गच्छ गोष्ठानम्‌ | Yo य° १.२५। 
९. वेदि प्रेक्षते | का० श्रो० २.६.११ । वर्षतु ते द्यौः । Yo य° १.२५ । 
१०. उत्करे करोति | का० श्रौ० २,६.१२ । बघान देव सवितः। Yo To १.२५ | 


Fr Xx 
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से उत्कर में मिट्टी फेंकने तक का कायं तीन बार करे) । चौथी बार मिट्टी के साथ दर्भ भी 
उठा कर उत्कर में फेंक दे । 


पूर्वे परिग्रह 


पूर्व परिग्रह का प्रैष करे ।२ ब्रह्मा से अनुमति पाकर वेदि के लिए परिगुहीत भूमि को 
वज्र से रेखान्वित करे । दक्षिण को ओर पर्चिम से पूवं तक, cera में दक्षिण से उत्तर तक 
और उत्तर में पश्चिम से पूवं तक इस प्रकार तीनों ओर की भूमि रेखान्वित करे। वेदि के 
मध्य में बज्र से पूवं संस्थ तीन रेखा करे और आग्नीध्र को रेखा में से मिट्टी उठाने का प्रैष 


करे । आग्नीध्र मिट्टी उठा कर रेखा के स्थान का स्पर्शं करे ।* वेदि को लोप कर बराबर 
कर ले।) 


१. द्वितीयं प्रहरणादि । का० श्रौ० २.६.१४ । अपाररं पृथिव्यै० । शु० य° १.२५ । 

२. पूर्वं परिग्रहं परिगृह्हाति । का» श्रौ० २.६.१८ । 
ब्रह्मन्‌ पूवं परिग्रहं परिगृहीष्यामि । यह पूवं परिग्रह प्रेष हे । परिग्रहाण यह ब्रह्मा की 
अनुमति है । गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्हामि, teeta त्वा छन्दसा परिगृत्लामि | जागतेन 
त्वा छन्दसा परिगृह्हामि । शु० To १.२७। 

« हर त्रिः। का० श्रो २.६.१९ । 

४. हत्वाग्नील्लेखाः सम्मृशति | का० श्रौ० २.६.२० | 

५, अत्र वेदिकरणं यथोक्तम्‌ | का9 mo २.६.२२ | 

१४ 


aw 


१०६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श; 


दर्शपौणंमासयागविहार 

१-इस विहार की लम्बाई २० अरत्नि, चौड़ाई १० अरत्नि होतो है | 

२-गाहंपत्य-खर यह १३॥ AS को परकाल से वृत्ताकार बना है। इसमें १२ % ४ अजु 
को परिधि होती है । 

३-गाहपत्य और आहवनीय के मध्य की रेखा ६ अरत्नि। 

४-वेदि--यज्ञ शाला के मध्य में होती है । पश्चिम में दक्षिण उत्तर ४ अरत्नि चौड़ी। 
पुर्व में दक्षिण उत्तर ३ अरत्नि चौड़ी । 
मध्य में पूर्व पश्चिम ३ अरत्नि लम्बी । 


५-श्रोणी--दक्षिण एवं उत्तर की १२ AGS | 

६-अंस--दक्षिण एवं उत्तर के ११॥ AGS । 

७-आहवनीयखर--२४ अज्धुल चतुरस्र । परिधि गाहँपत्यवत्‌ । 

८-संग्रह--१९ अङ्कुल की परकालसे बना अधंवृत्ताकार । ये दक्षिण एवं उत्तर में दो होते हैं । 
दक्षिण संग्रह--यजति स्थान | यहाँ खड़े होकर याग होता है । 
उत्तर संग्रह--जुहोति-स्थान । यहाँ बैठ कर हवन होता है । 


९-उत्कर-२ अङ्गुल की परकाल से वृत्ताकार । ६ अङ्कुल गत । 
१०-दक्षिणाग्निलर-१९ अंगुल की परकाल से बना अर्धवृत्ताकार । उत्तर में ज्या । परिधि 
गाहुपत्यवत्‌ | 

११-सम्प्रखर--गाहपत्यवत्‌ | 

१ र-आवसथ्य-स्मार्ताग्निखर । गाहुपत्यवत्‌ | 

१३-ब्रह्मासन | 

१४-यजमानासन । 

१५-अध्वयु का आसन । 

१६ -होता का आसन | 

१७-आग्नीप्र का आसन | 

१८-पत्नी का आसन । 

१९-हवि के आसादन का स्थान | ; Sasa 9 
३०-द्वार-पुर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में २१९ ४ अरत्नि के होते हैं। : नन 


दरश॑पौणंमासयागविहार 


al te Ct. | ry] 


पूवंद्वार 


१२ mera 


१७ ` भान्नीघारान 


FF उत्कर 


१६ ठेविरासादनस्थल 


१६ दा १५ अध्वयुं-आसन 
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उत्तर परिग्रह 

पूवं परिग्रहवत्‌ उत्तर परिग्रह करे ।' जिस प्रकार पुर्व परिग्रह में वेदि के तीनों ओर 
वज्र से रेखा की गयी है वैसे ही उत्तर परिग्रह में भो रेखा करे । केवल दोनों मे. मन्त्र भिन्न 
हैं । दोनों में क्रिया का साम्य है । उदगग्र वज्र से वेदि की भूमि को समतल करे ।* आग्नीध्र 
वेदि के पश्चिम में ऊध्वं जानु बैठ कर दोनों हाथों से उदगग्न प्रोक्षणी उठा रखे ।3 अघ्वयु' हाथ 
में वज्त्र लेकर उत्तर संग्रह पर खड़ा हो । आग्नीध्र को प्रोक्षणी, gent ओर बहि को 
यथा स्थान रखने का, Ba प्रभृति पात्रों के सम्मार्जन का, पत्नी की कटि में योक्त्र पहनाने का 
ओर गाहंपत्य के अग्नि पर से आज्य उतारने का प्र॑ष करे ।* आग्नीध्र हाथ में ली हुई प्रोक्षणी 
को वेदि में रखे । अध्वयु हाथ में लिये वज्न को उदगग्र उत्कर में फेंके ।” यहाँ यदि अभिचार 
करना वाञ्छित हो तो शत्रु का नाम ले ।* हाथ धोकर प्रणीता के पश्चिम में उदगग्न वज 
आसादित करे । ° वज्र से उत्तर में इघ्मा और इध्मा से उत्तर में gaia बहि रखे | 


पात्र सम्मार्जन 

आर्नीध्र वजन लेकर गाहंपत्य से पश्चिम में बैठे। वेद का अग्र और मूल काट ले । 
स्रुवा को गार्हपत्य के अग्नि पर तपावे । बायें हाथ में खुवा और दाहिने हाथ में वेद का अग्न 
और मूल ले । वेद के अग्न से सुवा के ऊपर ध्राक्संस्थ ओर मूल से नीचे की ओर पश्चिम संस्थ 
खुवा को as पुनः तपाकर अध्वयु को दे। इसी प्रकार सुची,'° प्राशित्र हरण, 


१. उत्तरं परिग्रहं परिगृह णाति | का० Ato २.६.२३। 
सुक्ष्माचासि० स्योनाचासि० ऊ्जंस्वती० | शु० To १.२७ | 

२. पुरा क्र्रस्येत्यनुमाष्टि | का० Alo २.६.२४ । पुरा क्रूरस्य० | Yo To १.२८ । 

३. अध्यधि वेदि प्रोक्षणीर्घारयति | का० श्रौ २.६.२५ | 

४. मष्वर्यु प्रोक्षणीरासादय, इष्मं बहिरुपसादय, स्रुचः सम्मृड्ढि, पत्नीठ, सन्नह्य, आज्येनो- 
देहि | का० श्रौ० २.६.२६। आग्नीध्र एवं ध्रोक्षण्यासादनादिपदार्थान्‌ कुर्यात्‌, इति हरि- 
स्वामिनः । Fo प० पु० ३६ | 

५. स्फयमुदञ्चं प्रहरति | का० sto २.६.३४ | द्विषतो वघोऽसि | Yo य° १.२८। 

६. अमुष्मै त्वा वज्रं प्रहरामि । दे० प० Jo ३६ । अमुष्मे पद के स्थान पर शत्रु का नाम ले । 

७. अपरेण प्रणीता स्फ्यं निदघाति | का० श्रौ० २.६.३५ । 

८. इष्मा बर्हिस्च, पूर्वमिघ्मं प्रणीता दक्षिणेन वाहृत्य | का० Ato २.६.३६-३८। 

९. सुवं प्रतप्य पूर्ववद्वेदाग्रैः । का० श्री० २.६.३९ | तस्मादु तथेव सम्मुज्याद्यथारिनं नाभिव्युक्षेत्‌ 
प्राङिवेबोत्क्रम्य | श० ब्रा० १-२.४.१० । अनिश्चितोऽसि० | qo य° १.२९। 

१०. अनिशितेति खुच: । का० श्रौ २.६.४१ | अनिशितासि० सम्माञ्मि । Yo To १.२९ | 

११. प्राशित्रहरण प्रभृति पात्रों के झाड़ने ओर तपाने में मन्त्र नहीं है अपितु तुष्णीं क्रिया मात्र 
है । दे० go go ३७। j 
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श्वृतावदान, पुरोडाशपात्री का संस्कार करे । इडापात्री का भी संस्कार करे) । वेद का अग्न और 
मूल उत्कर” में फेंके) । अघ्वयु' सन्नहन लेकर पत्नी की कटि में पहनावे* । बायें हाथ में वेद 
लेकर आज्य को पत्नी के आगे रखे*। पत्नी आज्येक्षण करे । तत्पश्चात्‌ आज्य को वेदि में 
दक्षिण श्रोणी के पास रखे? । उदगग्र पवित्र को अनामिका और अङ्गुष्ठ से पकड़ कर आज्य 
में पश्चिम से पूवं और पूर्व से पश्‍चिम की और ले जाते हुए आज्य में यदि त्याज्य द्रव्य पडा हो 
तो उसे निकाल दे । इसी तरह प्रोक्षणो में से त्याज्य द्रव्य भी निकाले” । यजमान आज्य को 
देखे' । आज्य स्थाली में से चार सुवा आज्य जुहु में, आठ सुवा उपभृत्‌ में और चार खुवा 
ध्रुवा में भरे)” । 


इध्मप्रोक्षण 


सन्नहन से बंधी हुई इष्मा को खोल दे । प्रोक्षणी के जल से इष्मा का प्रोक्षण करे) । 
बहि को वेदि में उदगग्र रख कर प्रोक्षण करे! । प्रोक्षणी का अवशिष्ट जल बहि के मूल पर उड्छ 
दे । पवित्र प्रणीता में रखे । सन्नहन से बंधो बहि को खोल दे । बहि में से प्रस्तर ले ।१९ प्रस्तर 
ब्रह्मा को दे । 


१. तूष्णीं प्राशित्रहरणं, श्युतावदानं, पात्रीं च। का० श्रो० २.६.४२ । 
२. वेदि के उत्तर संग्रह पर उत्कर बनाया जाता है । दे० प० पु० ३७। 
३. संमा्जंनान्यपास्यति | का० Ato २.६.४३। 
४. पत्नीठं सन्नह्यति । प्रत्पग्दक्षिणत उपविष्टां गार्हपत्यस्य मुञ्जयोकत्रेण त्रिवृता परिहुरत्यघि- 
वासः | का० श्रौ० २.७.१ | अदित्यै रास्नासि। Yo To १.३० | 
„ आज्यमुद्वास्य | का० Alo २.७.४ | ऊर्जे त्वा | Yo य° १.३०। 
. पत्नीमवेक्षयति | का० slo २.७.४ | अदब्घेन त्वा चक्षुषावपश्यामि० | Yo Jo १.३०। 
श वेद्यां करोत्यपरं प्रोक्षणीम्य: | का० Ato २.७.५ | 
. आज्यमुत्पुनाति, प्रोक्षणीदच | का० श्रौ० २.७.७। सवितुस्त्वा० afagd: । Yo qo 
१.३१ । 
९. आज्यमवेक्षते० यजमानो वा । का० Alo २.७.८ । तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि | Yo य° 
१.३१ । यहाँ विकल्प होने से यजमान अथवा अध्वयु' कोई भी आज्येक्षण करे । Bo qo 
qo ३८। 
१०. सुवेणाज्यग्रहणं चतुजुंह्वां, अष्टावुपभृति, धुवायां च जुहुवत्‌ । का० श्रौ० २.७.९-१०, १५। 
११. इष्मं प्रोक्षति विस्तठंस्य वेदि च । क०श्रौ० २.७.१६ । कृष्णोस्याखरेष्ठो० | Yo य° २.१। 
१२. बहिः प्रतिगृह्य वेद्यां कृत्वा | का० श्रो० २.७.१६ । 
बहिरसि सुग्म्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि | Yo To २.१ । 
१३. प्रस्तरग्रहणम्‌ | का० श्रौ० २.७.१८ । 
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बहि में da हुए सन्नहन को खोल कर दक्षिण श्रोणी में बिछावे । उस पर अन्य दभं 
बिछावे । बहि का तीन भाग करके वेदि में पूर्वाग्र बिछावे' । इध्मा में से एक समित्‌ ले । 
ब्रह्मा से प्रस्तर ले और बायें हाथ में उठाये रखे । दाहिने हाथ से उल्मुक रखने के लिए आह- 
वनीय में अग्नि को कल्पना करे। दक्षिण और उत्तर में आहवनीय की परिधि पर किसी पात्र में 
अग्नि रखे | 
परिधि निधान 
आहवनीय के पश्चिम में, दक्षिण में ओर उत्तर में क्रमशः परिधि रखे) । आहवनोय से 
पश्चिम की ओर रखी परिधि को हाथ में ली हुई KSAT से स्पशं कर इध्मा का आहवनीय में 
होम करे । पुनः इध्मा में से दूसरी समित्‌ लेकर आहवनीय में होम करे” । आहवनीय को 
* देखते हुए मन्त्र पढे* । वेदि में प्रदक्षिण घूम कर अपने स्थान पर बैठे । दो दभं लेकर दक्षिण 
संग्रह के आगे वेदि में रखे । उन पर प्रस्तर रखे“ । प्रस्तर को दोनों हाथों से दबावे' । बायें 
हाथ को प्रस्तर पर रखे रहे ओर दाहिने हाथ से प्रस्तर पर जुह रखे | जुह से उत्तर में उपभूत्‌ 
और उसके उत्तर में yar रखे!” । 
हविरासादन 
अध्वयुँ बायें हाथ में वेद और दाहिने हाथ में आज्य स्थाली और खुवा लेकर गाहंपत्य 
के निकट जाकर गाहुँपत्य से पश्चिम की ओर पूर्वाभिमुख बैठे पुरोडाश को भस्म रहित करे | 


१. वेदि स्तृणाति । का० श्रौ० २.७.१९॥ 
ऊर्णमृदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यः । शु» To २.२। 
परि स्तुणोहि परि धेहि वेदि मा जामि मोषीरमुया शयानाम्‌ | अ० Fo शौ० ७,१०४.९ | 
२. आहवनीयं कल्पयति । का० श्रौ० 2.0.24 | 
३. परिषीन्परिदधाति। का० sito २.८.१ । गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदघातु० । शु० 
य० २. ३ । 
४. प्रथमं परिधि समिघोपस्पृश्य० उपदधाति । का० Ato २.८.२ । 
वीतिहोत्रं त्वा० | शु० य० २.४. । 
५, अनुपस्पृष्य० । का० श्रौ० २.८.३ । समिदसि । शु» qo २.५ । 
६. जपति आहवनीयमीक्षमाण: | का० श्रौ० २.८.४। सूर्यस्त्वा पुरस्तात्पातु० । शु० य० २.५ | 
७. बहिषत्तृणे तिरश्ची निदघाति | का० श्रौ० २.८.५ सवितुर्बाहू स्थः । शु० य० २.५ । 
८. तयोः प्रस्तरठँ स्तृणाति | का० श्रौ० २.८.१० । ऊणंभ्रदसं त्वा स्तृणामि | Yo To २.५ | 
९. अभिनिदघाति । का० श्रौ० २.८.११ । आत्वा वसवो रुद्रा: । शु० य० २.५ । 
१०. सब्याशून्ये जुहूं प्रतिगृह्य । का० श्रो० २.८.१२। 
घृताच्यसि जुह॒र्नाम्नास्येदं प्रियेण घाम्ना प्रियर्ठ सद भासीद | शु० य° २.६ | 
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गाहंपत्य के उत्तर में पुरोडाश पात्री आसादित करे । पुरोडाशपात्री पर स्रुवा से आज्य लगावे । 
उसी तरह पुरोडाश पर भी स्रुवा से आज्य लगा कर पुरोडाश को पुरोडाश पात्री पर रखे। 
कपालों की गणना करे? । प्रत्येक पुरोडाश पर सरुवा से आज्य लगावे) । कपालों का सुवा से 
क्रमशः स्पर्श करे । आसादित क्रम से कपालों को उठा कर किसी पात्र में रखे*। आज्यस्थाली 
को पुनः यथा स्थान और उससे उत्तर की ओर दोनों पुरोडाश रखे'। इनका रखने का क्रम 
उदकसंस्थ होना चाहिए | पुरोडाश रख लेने पर जुहु से अन्तिम पुरोडाश तक सबका समन्त्रक 
स्पर्श करे । अपने हृदय का स्पर्श करे । 

सामिधेनी अनुवाचन 


अघ्वयु' उत्तरश्रोणी से पश्चिम की ओर होतृपीठ रखे । उस पर दो दर्भ रखे। इष्मा 
में से एक समित्‌ ले । होता को वुलावे । होता आहवनीय से ईशानक्रोण में आचमन करके आवे 
और होतृपीठ के निकट पूर्वाभिमुख खड़ा हो । अध्वयु सामिधेनीपाठ के लिए होता को प्रंष 
HC । अध्वयु होता द्वारा पठित सामिधेनी के प्रत्येक प्रणव पर एक-एक इष्मा का आहवनीय 


१. अथादत्ते दक्षिणेनाज्यस्थालीं स्रुवं च सव्येन पात्रीं वेदमित्येतत्समादाय गाहंपत्यमुपविद्य ० 
तित्तिरिसूत्रे । दे० qo go ४२ । वेदेन पुरोडाशयोभंस्मापोहति वेदोपयाम आज्यस्थाल्याः 
स्रुवेणामिघारयति मानवे | दे० Go Jo ४२। 

२. उभयोः पुरोडाशयोः ततः कपाळ।नि गणयित्वा | दे० To qo ४२। 
अनक्ति० यस्ते प्राणः पशुषु प्रविष्टः | का० श्रौ० २.८, १४। 

३. प्रत्यनक्ति कपालानि । का० slo २.८. १६। 
स्रुवेण सर्वाणि कपालान्याज्येनाभ्यनक्ति | दे० प० Jo ४२। 

४. संख्ययोद्वासयति । का० sto २.८. १८। 

५. प्रियेण धाम्नेति हवींषि वेद्यां कृत्वा । का० श्रौ० २.८, १९ । 
प्रियेण घाम्ना प्रियर्ठ सद आसीद | Yo य० २.६। 

६. इत्यात्मानम्‌ । का० श्रौ २.८, Ro । पाहि मां यज्ञन्यम्‌ । झु० य० २.६ । 

७. होतृषदनं कृत्वा० इष्मात्समिधमादाय अग्नये समिध्यमानायानुब्रू ३ हीत्याह । अघ्वयु द्वारा 
बुलाने पर होता नियत मार्ग से यज्ञशाला में प्रविष्ट होकर अपने आसन के पश्चिम में 
पूर्वाभिमुख खड़ा हो । कं प्रपद्ये तं प्रपद्ये यत्ते प्रजापते शरणं छन्दस्ततप्रपद्ये यावत्ते विष्णो 
वेद तावत्ते करिष्यामि देवेन सवित्रा प्रसूत आत्विँज्यं करिष्यामि० । शां० sito १.४. ५। 
सामस्थानोय हिङ्कार की तोन आवृत्ति करे । त्रिहिङकृत्य । शां० sito १.४. ६ I 
प्रवोवाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घृताच्या । देवाञ्जिगाति सुम्नयो ३ेम्‌० । प्रभृतिसामिधेनीः 
पढ़ । प्रवोवाजा० । शां० Ato १.४. ७-१४ । याग के देवता का आवाहन करे । अग्नि- 
मग्न आ ३ वह्‌, सोम० अर्निम्‌० अग्नीषोमा० अग्नीषोमा० देवां आज्यपाम्‌० अग्नि. 


होत्राय० स्वं महिमानम्‌० | ate sto १.५. १-७। होतृषदनं हरित हिरण्यं; निष्का 
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में हवन करे) । यजमान सामिधेनी की संख्या का मन्त्र में उल्लेख करते हुए मन्त्र पाठ करे। 
अभिचार वाञ्छित हो तो शत्रु का नाम लेकर पैरों के अङ्गूठों से वेदि की भूमि को दबावे* । 
अध्वर्यु इघ्मा की आहुति करते हुए एक इष्मा बचाले | अध्वर्यु हाथ में वेद लेकर आहवनीय 
पर तीन बार प्राक्संस्थ हाथ ले जाथ । स्रुवा से स्वाहाकार रहित आहुति दे। यह आहुति 
प्रजापति देवता निमित्तक है और यही पूर्वाधार हैं यजमान 'इदं प्रजापतये न मम? त्याग करे 
इसी तरह प्रत्येक आहुति के अन्त में यजमान ही त्याग करे । 

आग्नीघ्र को संम्मार्जन करने का प्रंष करे । आग्नीध्र बायें हाथ में वज और दाहिने 
हाथ में इघ्मसन्नहन लेकर यजति स्थान पर जाय । आहवनीय की दक्षिण परिधि पर प्राकूसंस्थ 
तीन बार इध्मसन्नहन से सम्माजंन करे । पश्चिम परिधि पर तीन बार सम्मार्जन करे | तब 
जुहोति स्थान पर जाकर उत्तर परिधि पर प्रावसंस्थ तीन बार सम्मार्जन करे । तीन बार 
आहवनीय के मध्य में प्राक्संस्थ सम्मार्जन करे | अध्वयु' आहवमीय से पश्चिम दिग्भाग में 
अञ्जलि बद्ध प्रणाम करे । अनन्तर दक्षिण की ओर अञ्जलि बद्ध नमन करे" । कानों पर जल 
लगावे | तब अपने स्थान पर लौट आवे | जुहू को उपभृत पर रखे* । दोनों सरू चियों को लेकर 
जुहोति स्थान पर जाय । वहाँ से पहले बायाँ पैर आगे रखते हुए यजति स्थान पर जाय । वेदि 
में पैर न रखे । इसी प्रकार लौटते समय यजति स्थान से जुहोति स्थान पर दाहिना पैर आगे 
रख कर लोटे) । जाते और लौटते हुए परिधि के पश्चिम से ही जाय“ । 

यजतिस्थान पर पहुँच कर ईशानाभिमुख खड़ा हो*। यही क्रम सर्वदा के लिए समझे | 
जुहू से इन्द्र देवता के लिए हवन करे” । दोनों हाथों में अलग-अलग दोनों ख्रुचियाँ लेकर अपने 


एते यजमानस्य लोके । अ० Fo शौ० ७.१०४.१ | याग में मन्त्रपाठ किस स्वर से किया 
जाय इसका भी उल्लेख किया है— 
प्रथमस्थानेन प्राकिस्वष्टकृतः | मध्यमेनेडायाः, शेषमुत्तमेन | का० श्रौ० ३.१. ३-५ । 
१. प्रतिप्रणवमाघानम्‌ | का० श्रौ० ३.१. १० | 
२. अङ्गुष्ठाभ्यां चाववाषते | का० श्रो० ३.१. ७ | 
३. वेदेनाहवनीयं त्रिरुपवाज्य aan पुर्वमाघार्याह अग्निमर्नीत्समृढिढ | का० sito ३.१. १२। 
४. इष्मसन्नहनैरनुपरिधि सम्माष्टि त्रिस्त्रिः | का० श्रौ० ३.१. १३। 
अग्नेवाजजिद्वाजम्‌ | Yo To २.७। 
५. अपरमाहवनीयादञ्जलि करोति दक्षिणत उत्तानम्‌ । नमो देवेभ्यः स्वधा faqea: | का० श्रौ० 
३.१. १५। 
६. जुहूपभृतावादायोत्तरां जुहूं कृत्वा | का० श्रौ० ३.१. १६ । 
७. सब्येनेतो दक्षिणेनामुतः | का० श्रौ० ३.१. १८ । 
८. परिघोनपरेण संचरो होष्यतः | का० श्रौ० ३.१, १७ | 
९. ईशानाभिमुखस्तिष्ठति | दे० qo go ४६ । 
१०, इत इन्द्रो वीयंमकृणोत्‌ । Yo य० २. <-९ | 
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स्थान पर लोटे । अपने स्थान पर आकर जुहू से थोड़ा आज्य भुवा में छोड़े । स्रची को 
यथास्थान रखे | 


होतूवरण 

अध्वयु हाथ में इष्म सन्नहन लेकर जुहोतिस्थान पर जाय । पूर्वाभिमुख आग्नीघ्र के 
पीछे खड़ा हो । अघ्वयु' आश्रावण और माग्नोध्र प्रत्याश्रावण करे) । यजमान के प्रवर और 
होता के नामोच्चारण पुर्वक होता का वरण करे3 । होता जब आग्नीध और अध्वयु के कंघों 
पर हाथ रखे तब ameter और अध्वयु' दोनों बैठ जाये*। 
पञ्चप्रयाज 

यहाँ से याग प्रारम्भ होता है । प्रथम पाँच प्रयाज किये जाते हैं । होता जब तन्निमित्त) 


मन्त्र पढ़े तब अध्वयु जुहू ओर उपभृत्‌ लेकर यजति स्थान पर जाय और वहाँ स्थिर खड़ा 
रह । अघ्वयु आश्रावण और आनग्नीत्र प्रत्याश्रावण करे । अध्वर्यु होता को याज्या पढ़ने का 


१. आघार्यासठं स्पशंयन्‌ | का० श्रौ० ३.२. २। 
सञ्ज्योतिषा ज्योतिः | Yo य° २, ९। 

२. अथ प्रवृणीते दैव्यो होता । का० श्रौ० ३.२. ७। 

ओ ३ श्रा २ वय, अस्तु श्रौ ३ षट्‌ । का० श्रौ० ३.२. ३-४। 
अस्तु श्रोषडित्याग्नीध्रोऽपरेणोत्करं दक्षिणाभिमुखस्तिष्ठन्‌ स्फ्यं संमागाँश्च धारयन्‌ प्रत्या- 
श्रावयति | आप० sto २.१५.४.६ | 

३. होतुनामग्रहणम्‌ | का० sito ३.२. १३ । मानुष इत्युक्तः । देवसवितरे तं त्वा वृणते | 
शां० श्रौ० १.६. १-२। 

४, सम्मृष्टावुपविशतः। का० श्रौ० ३.२, १५ । उपोत्यायाध्वर्योदक्षिणेन प्रादेशेन दक्षिण- 
मंसमन्वारम्य जपति सव्येनाग्नीघो दक्षिणम्‌ | इन्द्रमन्वारभामहे । शां० श्रो १.६. ३। 
होता अपने आसन का संस्कार करके बैठे | अपने दोनों हाथ जोड़ कर हृदय पर रखे । 
मन्त्र पाठ करे । शां० श्रो० १.६. ४-१५ । 

५, घृतवतीमित्युक्ते० | का० sito ३.२. १७। घृतवतीमध्वर्यो स्न्‌ चमाञ्यस्व देवयुवम्‌ । 
शां० Ato १.६ १६। 
मनुष्या वा ईडेन्या पितरो नमस्या देवा यज्ञियाः | श० ब्रा» १.४.३. ३। 

६. भ्ुवस्तिष्ठन्‌ | का० sito ३.२. १९। 

७. अध्वयुँ-ओ ३ श्रा ३ वय’ आश्रावण । आरनीघ अस्तु श्रौ ३ षट्‌ प्रत्याश्चावण, say 
द्वितीयान्त देवता पद का उच्चारण करके होता को याज्या पढ़ने का प्रैष करता है । जैसे 
aftr यज । होता याज्या के प्रारम्भ में द्वितीयान्त देवता पद का उच्चारण करके याज्या 
पढ़ता है । ये ३ यजामहेऽग्निं जुषाणो० । याज्या के अन्त में वो ३ षट्‌ कहता है । उसी 

१५ 
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प्रेष करे । होता द्वारा पठित मन्त्र के अन्त में वषट्कार के उच्चारण करने पर अध्वंयु आहवनीय 
में आहुति दे । इस प्रकार पाँच प्रयाज करे! । आहुति होने पर यजमान क्रमशः पाँचों आहुति. 
का त्याग करे । 


आज्यभाग 

अध्वर्युं पञ्च प्रयाज की आहुतियाँ देकर अपने स्थान पर आवे । जुहू में से धुवा, हवि- 
और उपभृत्‌ में थोड़ा-धोड़ा आज्य छोड़े । अध्वयु' होता को अग्नि की पुरोनुवाक्या पढ़ने का 
प्रैष करे? । होता अग्नि को पुरोनुवाक्या पढ़े“ । अध्वयु' ध्रुवा में से स्रुवा भर कर जुहु में आज्य 
छोड़े । दूसरी बार आज्यस्थाली में से भर कर ध्रुवा में छोड़े और धवा में से सवा से ही जुहु में 
छोड़" । इस प्रकार चार स्रुवा आज्य जुहू में लेना चाहिए । पाँचवाँ स्रुवा ध्रुवा में छोड़ कर 


समय अघ्वयु' आहवनीय के अग्नि पर आहुति छोड़ता है । यजमान चतुथ्यंन्त देवतापद का 
उच्चारण करके न मम कहकर त्याग करता है । यह सार्वत्रिक नियम समझना चाहिए | 
आश्रावयेति चतुरक्षरम्‌, अस्तु श्रोषडिति चतुरक्षरम्‌, यजेति द्व्यक्षरम्‌, ये यजामहेति 
पञ्चाक्षरम्‌, द्व्यक्षरो वषट्कार, एष वै सप्तदशः प्रजापतियंज्ञमन्वायत्तो य एवं वेद | 
प्रतियज्ञेन तिष्ठति न यज्ञाद्‌ श्रंशति । तै० To १.६.११ । 
१. १ समिधो यजति, २ तनूनपातं यजति, ३ इडो यजति, ४ बहिर्यजति, ५ स्वाहा यजति। 
ते० Ho २.६. १ । प्रयाजैश्चरन्ति पञचेते भंवन्ति | आ० श्रौ० १.५। 
अध्वयु समिघो यज । होता--यें ३ यजामहे समिधः समिधो अग्न आज्यस्य व्यन्तु वौ ३ 
षटू । होता प्रत्येक आहुति के अन्त में ओज: सह सह ओजस्वः' मन्त्र पढ़कर कानों को जल 
लगावे । शां० श्रौ० १.१. ३९। 
 गयजमान--(१) इदं समिदुम्यो न मम ऐको ममैका तस्य किञ्चन योऽस्मां द्वेष्टि यं 
च वयं द्विष्मः त्विषिमान्‌ भूयासम्‌ | यह एंक प्रयाज समाप्त हुमा । इसी तरह शेष चार 
प्रयाज करे । अघ्वयु यज । यजयजेति शेषम्‌ । का० Alo ३.२. १८। होता 
(२) तनूनपादग्न आज्यस्य वेतू ३ वो ३ षट्‌० । (३) इडो अग्न आज्यस्य व्यन्तु० । (४) 
बहिर्‌ग्न आज्यस्य वेतु | (५) स्वाहार्नि, स्वाहासोमं, स्वाहार्नि, स्वाहाग्नीषोमौ (उपांशु), 
स्वाहाग्नीषोमौ स्वाहा देवा आज्प्रपा जुषाणा अग्न आज्यस्य हविषो व्यन्तु ३ वौ षट्‌ । 
aie sto १.७. १-६ । यजमान २ इदं तनूनपाते न मम, अपचितिमान्‌ भूयासम्‌ | 
३ इदमिडम्यो न मम, यशस्वी भूयासम्‌ । ४ इदं बहिषे न मम, ब्रह्मवचंसी भूयासम्‌ । 
५ इदमगनये सोमायाग्नयेऽनोषोमाम्याम्‌ ( उपांशु ) अग्नीषोमाभ्यां देवेभ्य आज्यपेम्यो न 
मम० अन्नादो भूयासम्‌ । क्रमशः त्याग और अनुमन्त्रण करे । र 
२. एत्य जुह्वामिघारणम्‌ । ध्र वायाः, हविषः, हविषः, उपभृतश्च | का० श्रौ० ३.३. ९। 
३. अग्नयेनुत्र ३ हि | दे०प० go ५७। 
४. अग्निवृत्राणि जङ्घनद्‌० | ० सं० ६.१६. ३४। 
५. आप्यायतां धुवा हविषा घृतेन यज्ञम्‌० | का० श्रौ० ३.३, १२ | 
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आज्य लेना बन्द करे । अधघ्वयु स्र्‌ चियों को लेकर यजति स्थान पर जाय ! आश्रावण प्रत्या- 
श्रावण के अनन्तर होता को अग्नि की याज्या पढ़ने का प्रैष करे' । होता द्वारा याज्या का पाठ 
करने पर अध्वयु' आहवनीय में आहुति दे। यह आहुति ईशान कोण में गिरनी चाहिए । 
यजमान त्याग करे । इस प्रकार प्रत्येक आहुति का क्रम होना चाहिए । पुनः अध्वयु अपने 
स्थान पर आवे । आज्य लेकर यजति स्थान पर जाय भोर सोम देवता का याग करे | यह 
याग आग्नेय कोण में हो । 
प्रधान याग 

अघ्वयुः प्रारम्भ में खुव से एक बार जुहू में आज्य ले । प्रथम आग्नेय पुरोडाश में से 
अङ्गष्ठपर्व प्रमाण भाग दो बार स्न्‌ ची में ले । अन्त में एक स्रुवा आज्य रे, । यजति स्थान पर 
से अग्नि के मध्य भाग में प्रधानयाग को आहुति करे*। अग्नीषोम का आज्य से उपांशु धमं से 
याग करे” । प्रथम पुरोडाश की तरह द्वितीय पुरोडाश का भाग लेकर अग्नोषोम का याग 
करे । उपयुक्त तीन प्रधानयाग है | 
स्विष्टकुद्याग 

प्रधान याग हो चुकने पर अध्वयु प्रत्येक हवि का उत्तरीय अंश (भाग) लेकर स्विष्ट- 
कृद्यग करे) | पहले दी हुई आहुतियों से स्विष्टकृद्याग की आहुति अग्नि में अलग गिरनो 


१. अग्नि जुषाणो अग्निराज्यस्य हविषः । शां० श्रौ० १.८. ३। 

२. सोम को पुरोनुवाक्या--त्वं सोमासि सत्पतिः० और सोम को याज्या सोमं जुषाणः सोम 
आज्यस्य | यां० sito १.८. १ । 

३. हविम्यां च । ato श्रौ० ३.३. २२। 

४. अग्नि को पुरोनुवाक्या अग्निमूंद्धादिवः कङ्गुत्‌०, याज्या afta भुवो यज्ञस्य रजसश्च | 
शां० श्रौ० १.८. ४-५। 
अतिक्रम्याश्राव्याहारिनि यजेति प्रेषः । दे० qo go ५७। 

५, अग्नीषोमाविमम्‌० और जुषाणावग्नीषोमावाज्यस्य हविषो वीताम्‌० यह दोनों क्रमश: 
अग्नीषोम की पुरोनुवाक्या और याज्या (उपांशु धमं से) पढ़ी जाती है । 

शां० श्रौ० १.८. ५-६ । 

पुरोडाशावन्तरेणाग्नीषोमा उपांस्वाज्यस्य | का० श्रौ० ३.३. २३। 
अतिक्रम्याश्राव्याहारनीषोमौ यजेति प्रेषः । दे” qo पु० ५८। 

६. अग्नीषोमा सवेदसा० ओर युवमेतानि दिवि रोचनानि | 
यह दोनों पौरोडाशिक अग्नीषोम को क्रमशः पुरोनुवाक्या और याज्या है । 
A शां० श्रो० १.८. १० । 

७, स्विष्टकृत्‌ की पुरोनुवाक्या पिश्रीहि देवां उशतो यविष्ठ विद्वान्‌० है । याज्या-अयाडर्नि- 
wa: प्रियाघामान्ययाट्‌ सोमस्य प्रिया ब्रामान्ययाडम्नेः प्रिया घामान्ययाडरतोषोमयो 
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चाहिये! । स्विष्टकृद्याग के अनन्तर स्नूचियों को यथास्थान वेदि में आसादित करे? । वेद कौ 
प्रणीता में डुबोकर उसी जल से अपने गतागत मार्ग को सिञ्चित करे3 । 


प्राशित्रहरण 

aa हाथ में प्राशित्र पात्र ले। सुवा से उस पर आज्य छोड़े । अग्नि और अग्नीषोम 
के पुरोडाशों में से यवमात्र (भाग) लेकर उस पर रखे | ऊपर पुनः आज्य छोड़े । दूसरे पात्र से 
उसे SH कर ब्रह्मा को दे ।* ब्रह्मा उसे लेकर वेदि में रखे । सूत्रोक्त विधि से प्राशनकर आचमन 
करे । प्राणसम्मर्शन (नासिका मुख प्रभृति का स्पर्श) करे । 


इडावदान 

अध्वयु इडापात्री को गाहँपत्य पर तपावे । उसमें सरुवा से आज्य छोड़े । श्युतावदान से 
पुरोडाश का भाग ले । क्रमशः पुरोडाश में से दक्षिण और मध्य का भाग लेकर इडापात्री में 
रखे । षडवत्त, ब्रह्ममाग और यजमान भाग रखने के पात्र में आज्य लगावे । अग्नि के पुरो- 
डाश में से षडवत्त, ब्रह्मभाग और यजमान भाग उन-उन पात्रों पर रखे* । ब्रह्मा को दिये जाने 
वारे भाग को पात्रसहित, LAT नामक सूची पर रखे । यजमान के भाग को भ्रवा से पूर्व की 
ओर वेदि में रखे । 
इडोपह्वान 

अध्वयुं इडापात्री होता को दे*। पुन! इडापात्रो अपने हाथ में के । स्वा से होता की 


(उपांशु) प्रिया धामान्ययाडग्नीषोमयोः प्रिया । घामान्ययाट्‌ देवानामाज्यपानां प्रियाधामानि 
यक्षदग्नेर्होतु: प्रिया धामानि यक्षत्स्वं महिमानमायजतामेज्या इषः कुणोतु सो अध्वरा 
जातवेदा जुषतां हविरग्नेयंदद्य विशो० है । शां० sto १.९. १-२ । 
- असंसृष्टामाहुतिभिः | का० sito ३.३. २८ । 
. निघाय । का० sito ३.३. २९ । 
. सञ्चरमभ्युक्य । का० Alo ३.४. १ । 
आज्यमुभयतो वा आग्नेयात्‌। का० श्रौ० ३.४. १ । अध्वयुं: सञ्चरेण ब्रह्मणे प्रदाय । 
का० श्रो० ३.४. ३। 
हस्ताम्यां stare णामीति भ्रतिगृह्य । प्राग्दण्डं स्थण्डिले निघाय । उपकनिष्ठिकयाङ्‌्गुष्ठेन 
प्राशित्रं गृहीत्वा । अन्नेष्ट्वास्येन प्राइनामीति प्राण्यासङ्भादन्‌ । शान्तिरसीत्याचम्य । 
प्राणान्सम्मृशति | शां० श्रौ० ४.७. ७-१० | 
५. इडां पञ्चावत्ता दक्षिणतो मष्याच्च यावद्धविः स्विष्टङृद्व दाज्यम्‌ | का० श्रौ० ३.४. ३। 
६. यजमानभागं पूर्वार्दाद्ीघंमू । का० sito ३.४. ¥ | 
७, इडां होत्रे प्रदाय | का» Ato ३.४. ५ । 
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अङंगुली के पर्व पर आज्य लगावे । होता अङगुली पर्व के आज्य को क्रमशः अपने दोनों ओष्ठ 
पर लगावे' । अध्वयु' इडापात्री में से चार बार थोड़ा-थोड़ा पुरोडाश (अवान्तरेडा) होता के 
हाथ में दे । पाँचवीं बार होता स्वयं पुरोडाश का थोड़ा भाग ले? । इडापात्री होता को दे ।* 
होता ऊध्वंजानु बैठे । अपने दोनों हाथों को अङगुलियों को ऊपर उठा रखे और अड॒गुल्यों 
पर इडापात्री रखे रहे । यजमान प्रभृति सब लोग इडापात्री का स्पर्श करें | होता मन्त्रपाठ 
करे । होता के मन्त्रों में जब “इडोपहूता०, मन्त्रांश आवे तब अध्वयु' वेदि में पुरोडाश पात्री पर 
रखे हुए पुरोडाश का समन्त्रक स्पर्श करे । उसमें से चार भाग करके पुरोडाशपात्री से पूर्व की 
ओर वेदि में रखे । यजमान वेदि पर रखे हुए पुरोडाश के भाग का समन्त्रक स्पर्श करे* । 
क्रमशः ब्रह्मा प्रभृति चारों ऋत्विजों को उनका-उनका भाग दे । होता जब निरिचित मन्त्रः पढ़े 
तब यजमान षडवत्तपात्र भाग सहित आरमीध् को दे" । 


इडाप्राशन 


सब लोग अपना-अपना भक्ष्य पुरोडाश का भाग लेकर यज्ञशाला से बाहर जायें और 


१, इडां प्रतिगृह्य होतुरडःगु लि पवंणी अनक्ति । ato श्रौ० ३.४. ६। 
इडामुपह्वास्यमानस्य दक्षिणस्य पाणेः प्रदेशिन्यामनक्ति । उत्तमे च पर्वणि मध्यमे च । 
वाचस्पतिनाते० पूर्वमञ्जनमघरोष्ठे निलिम्पति । मनसस्पतिना ते० उत्तरोष्ठ उत्तरम्‌ । 
उपस्पृश्य । दक्षिणेनोत्तरेडां धारयन्‌ । अप्रसारिताङगुछिभिरमुष्टिकृताभिः । शां० ste 
३.१०. १-५ । 

२. अवान्तरेडामादघाति | का० श्रौ० ३.४. ७ । 

स्वयं पञ्चममादाय । मुखसम्मितां घारयन्‌ हृदयसम्मितां वा । शां० sito ३.१०, ६-७। 

« इडां च। का० श्री० ३.४. ८ | 

४. सर्वेऽन्वारभन्ते । का० श्रो० ३.४.९ । 
उपहूत॑ वृहत्सह दिवा सह सूर्येण सह चक्षुषोपमां बृहत्सह दिवा सह सूर्येण सह चक्षुषा० । 
शां श्रौ० १.११.१ । 

५. इडोपहृतेत्युच्यमाने आग्नेयं बहिषदं करोति ब्रष्न पिन्वस्वायुमें धुक्ष्व प्रजां मे धुक्ष्व पशून्मे 
धुक्ष्व ब्रह्म मे घुक्ष्व, क्षत्रं मे gaa, विशो मे धुक्ष्व० | का० श्रौ० ३.४.१० | 
इडोपहूतोपहृतेडोपास्मान्‌० | शां० Ato १.१२.१ । 

६. बहिषि ऋत्विग्म्य आदिशति । का० sito ३.४.११ । 

७. एकैकमाहृरति | का० श्रौ० ३.४.१५ | 

८. द्यावापुथिव्योरुपह्वाने | का० श्रो० ३.४.१६। उपहते द्यावापुथिवी० । 
शां० श्रौ १.१२.१ । 

९, अग्नीघे षडवत्तम्‌ | का० श्रौ० ३.४.१६ | 
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समन्त्रक भक्षण करें ' । अपने लिए निश्‍चित भाग के प्राशन कर लेने पर यजमान सहित 
ऋत्विग्गण इडा के शेष भाग का प्राशन कर्‌" । यज्ञशाला में लोट भावें और आचमन करें | 

इडामाजंन 
प्रणीता में से पूर्व स्थापित पवित्र को लेकर क्रमशः ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, आग्नीध्र 
और यजमान समन्त्रक मार्जन करे । मार्जन कर लेने पर अध्वयु' पवित्र को प्रस्तर पर रख दे*। 
भ्रुवा पर स्थापित ब्रह्मभाग को आहवनीय के पूर्व की ओर से ले जाकर, ब्रह्मा को दे" । ध्रुवा 
के आगे बहि पर स्थापित यजमान भाग को गाहंपत्य के पश्चिम की ओर से ले जाकर यजमान 
को दे । 


अन्वाहायं दान 
अध्वयु आज्यस्थाली में से.एक सरूवा आज्य लेकर दक्षिणाग्नि के पास जाय । दक्षिणाग्नि 


में पकाये हुए अन्वाहार्य में आज्य छोड़े) । अन्वाहार्य लाकर वेटि में रखे और उसका समन्त्रक 


१. प्राइनात्युपहृता पृथिवी | का० site ३.४.१७। अग्नीध्र को षडवत्त के दो भाग के भक्षण 
के १-उपहूता पृथिवी० । २-उपहूतो द्यौः० । Yo य° २.११ । ये दो मन्त्र हुँ । 

२. उपहूतां प्रारनन्ति युक्ताः। यजमानशच | का० श्रौ० ३.४. १९-२० । होता का इडा- 
प्राशन मन्त्र इडासि स्योनासि स्योनकृत्सानः सुप्रजास्ते रायस्पोषेधां जुष्टे जुष्टिं ते गमेय 
उपहृत उपहवं तेऽशीय मुखस्य त्वा ्युम्ताय सुरम्यास्यत्वाय प्राइनामि, इत्युत्तरेडां प्राइय । 
शां० श्रो १.१२.५ । 

३. पवित्रयोर्माजंयन्तेऽपरेण वेदिम्‌ । का० श्रौ० ३.४.२१ । 
सुमित्रियान आप ओषघयः सन्तु । To य° ६.२२ । 
आमार्जनाद्वाग्यमनम्‌ | इदमाप इति तृचेनान्तर्वेदि पवित्र वति मार्जयन्ते । 
शां० श्रो १.१२.७-८। 

४. यजमानस्य प्राणापानौ पातमिति प्रस्तरे ते करोति । का० श्रौ० ३.४.२२ । 

भागमस्मे परिहरति | का० श्रौ० ३.४.२५ | 

. यजमानभागं चाप्रोषिते | का० sito ३.४.२६ । 
महानपरिमितोऽन्वाहार्या दक्षिणाग्नावोदनः पक्वस्तमभिघार्यानभिधायं वान्तर्वेद्यामासादयति । 
सत्या० श्रो० २.३ Fo WRI 
अन्वाहायंमभिघार्योदगुद्दास्य ब्रह्मयजमानौ हुत्वा वेद्यां निधायालभते, 
प्रजापतेर्भागोस्यूजंस्वान्‌० | का० श्रौ० ३.४.२७ । अस्याः पौणंमासेष्टेः समुष्यर्थ, 
अन्वाहार्यं दक्षिणां ब्रह्मादिऋत्विग्म्यः समविभागेताहं सम्प्रददे । ब्रह्मन्यस्ते विभागः स प्रति- 
गृह्यताम्‌ होतर्यस्ते० अध्वर्यो यस्ते० अग्नीघ्स्ते० । दे० qo go ६२ । यह यजमान कहे । 
ब्रह्मा कोऽदात्कस्मा भदात्कामोऽदात्कामायादात्कामो दाता कामः प्रतिगुहोता कामैतत्ते इस 
मन्त्र से दक्षिणा का प्रतिग्रह करे । दां० श्रौ० ४.८.१५ | 
एष दक्षिणाकालः सर्बासामिष्टीनाम्‌ | शां० श्रौ० १,१२.१० | 
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स्पशं करे । यजमान सङ्कल्प करके प्रत्येक ऋत्विज को अन्वाहायं दक्षिणारूप में समान भाग में 
दे। चारों ऋत्विज जब अन्वाहायं का समन्त्रक प्रतिग्रह कर चुके तब अन्वाहायं को उठाकर 
उत्तर में रखे । पुरोडाशपात्री और जो कुछ हविः शेष बच गया हो उसे भी उत्तर में रखे I 
अध्वयु' हाथ में वज्त्र लेकर आवहनीय पर रखे हुए दोनों उल्मुक को आहवनीय में छोड़ दे) । 
इष्मा में बची हुई एक समित्‌ लेकर ब्रह्मा से अनुयाज करने की अनुमति ले । आग्नीघर को 
उत्तर सम्मार्जन करने का TT करे । हाथ में ली हुई समित्‌ आग्नीध्र को दे । आग्नीघ्र 
आहवनीय में समित्‌ का हवन करे । आहवनीय में प्रक्षिप्त समित्‌ का होता अनुमन्त्रण करे । 
यह अनुमन्त्रण यजमान से अज्ञात हो । आग्नीघ्र पुवंवत्‌ आवहनीय पर इष्म सन्नहन से 
सम्मार्जन करे | 

अनुयाजत्रय 


दर्शपौर्णमास याग में तीन अनुयाज होते हैं” । अध्वयु' ब्रह्मा से अनुमति लेकर उपभृत्‌ 
में से जुहू में आज्य ले, यजति स्थान पर जाय । आश्रावण प्रत्याश्रावण करे । होता को याज्या 
पढ़ने का प्रैष करे । प्रत्येक वषटकार पर अनुयाज की आहुति दे“ । 


अनुयाज हो चुकने पर जुहोति स्थान पर बैठे । उपभूत्‌ में से समस्त आज्य जुहु में ले । 
आहवनीय में एक आहुति दे' । अपने स्थान पर वापस आकर दोनों स्न्‌ चियाँ यथास्थान रखे । 
अध्वयु बायें हाथ में वेद लेकर दाहिने हाथ से जुहू को पूर्व में सरकावे। पझ्चात्‌ वेद को 


. समस्योल्मुके समिघमादाय | का० श्रो० ३.५.१ | 

« आह ब्रह्मन्प्रस्थास्यामि । का० श्रौ०, ३.५.१ । 

- समिधमावायारिनमग्नोत्सम्मृढिढ । का० श्रौ० ३.५.१ । 

« होता अनुमन्त्रयते | का० Ato ३.५.२ । 

एषा ते अग्ने समित्तया वरद्धस्व० । Jo य° २.१४। 
एषा ते अग्ने इति समिघमनुमन्त्रय । शां० श्रौ० १.१२.१२ । 

५. अजानति यजमानः । का० AYO ३.५.३ । 

६. सम्माष्ट पूर्वंवदपरिक्रामम्‌ | का० sito ३.५.४ । 

७. ब्रह्मानुज्ञातोऽनुयाजैस्त्रमिइचरति । का श्रो ३.५.५ । 
त्रीननुयाजान्यजति | aro Alo १.१२.१३ । 

८. मतिक्रम्याश्राव्याह देवान्यजेति । का० sto ३.५.६। तीन अनुयाज की याज्या १ देवं 
बहिवंसुवने वसुधेयस्य वेतू० । २ देवो नराशंसो वसुवने० | ३ देवो अग्नि: स्विष्टकुत्सु० 
बीहीत्यनुयाजयाज्याः । शां० श्रौ० १.१३.१-३। देवाय ales न मम, देवाय नराशंसाय०, 
देवायारनये स्विष्टक्ृते० यजमान क्रमशः तीनों का त्याग करे । 

९, चतुर्थं समानीय प्राचीम्‌ देवेभ्यः स्वाहा | का० श्रो० ३.५.१३ । 
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दाहिने हाथ में लेकर बायें हाथ से उपभृत्‌ को पड्चिम में सरकावे) । अध्वयु' वेद को प्रणीता 
के जल में भिगोकर जुहु में वेद से जल छोड़े`। आहवनीय के तीनों ओर जिस क्रम से परिधि 
रखी गयी है उसी क्रम से तीनों परिधियों के मूल पर जुहू से जल छोड़े । 


सुक्तवाक 


अध्वयु आहवनीय के पश्चिम में रखी हुई पहली परिधि को लेकर सुक्तवाक के लिए 
होता को प्रेष करे । विधृति पर स्थापित प्रस्तर उठावे । विधृति संज्ञक दोनों दर्भ यथास्थान 
रख दे । प्रस्तर का अग्र जुहू में, मध्य उपभृत्‌ में और मूल ध्रुवा में डुबा ले* । नीचा हाथ 
किये हुए सरु चियो के पश्चिम से प्रस्तर ले जाय और जुहोति स्थान पर बैठे” । बायें हाथ में 
aw लिये रहे । प्रस्तर में से एक दभं बायें हाथमें ले । होता के मन्त्रपाठ हो चुकने पर प्रस्तर 
की आहवनीय में ( हाथ से ) आहुति दे । याग के समय यजमान यदि प्रवास में हो तो अध्वयु 
उसके भाग का इस समथ आहवनीय में हवन करे | क्षत्रिय ओर वैश्य यजमान हो तो याग के 
समय उपस्थित रहने पर भी उनके भाग की आहुति दे' । आग्तीघ्र के मन्त्रपाठ करने पर? 


१. एत्य जुहूपभूतो व्यूहति । का० Alo ३.५.१७ । अग्नेरग्नोषोमयोरग्नोषोमयोरुज्जितिम्‌, 
अग्निः अग्नीषोमौ तमपनुदन्तु० । Yo Fo २.१५ | 

२. अम्युक्ष्य जुह्वां परिधीननक्ति । का० sto ३.५.२० 

. वसुम्यत्त्वा, रुदरेम्यस्त्वा, आदित्पेम्यस्त्वा । Yo To २१६ । 

४. प्रथमं परिधि गृहीत्वाश्राव्याह्‌ | का० श्रो० ३.६.२ । प्रस्तरादानम्‌ । का० श्रौ० ३.६.४। . 

सञ्जानाथां द्यावापृथिवी | yo य° २।१६। 

विघृती स्थाने कृत्वाऽनक्तयेनम्‌। का० sto ३,६.५ । 

६. अग्रं जुह्वामुपभूतिमध्यं मुळमितरस्याम्‌ | का० श्रौ ३.६.६ | ८ 

नीचेहत्वा | का० AY ३.६.७ | मरुतां पृषतीर्गच्छ । Yo To २।१६। होता द्वारा पठित 

सूक्तवाक--सूक्तात्रूहीत्युक्तः | 'इदं द्यावापृथिवी० स्वधिचरणा च तयोराविदीत्यवसाय | 

अग्निहंविरजुषतावोवृधत्‌ महो ज्यायोऽकृत | सोमो हविर० अग्निहंविर० । अग्नीषोमौ हविर- 

जुषेतामवोवृधेतामहो ज्यायोऽक्राताम्‌ । अग्निषोमो हवि० देवा आज्यपा आज्यमजूषन्तावो- 

वृघन्त महोज्यायो$क्रत । अग्निहोत्रेण हवि० । अस्यामृषद्धोत्रायां देवं गमायाशास्ते यं यजमान 

(अत्र यजमानस्य नामग्रहणम्‌) उत्तरां देव यज्यामाशास्ते, भूयो हविष्करणमाशास्ते, आयुरा- 

शास्ते, सुप्रजास्त्वमाशास्ते, दिव्यं धामाशास्ते | यदनेन हविषाशास्ते | तदश्यात्तदुध्यात्त दस्मै 

देवा रासन्तां० नमो देवेभ्यः । शां० श्रौ० १.१४.१-१९ । 

८. यजमानभागं च प्रोषिते० अहं त्वदस्मि । का» श्रौ० ३.६.९ । 

९. क्षत्रियवैश्ययोइच नित्यम्‌ । का० श्रौ० ३.६.१० | 

१०. अग्नीदाहानुभ्रहरेति | का० श्रौ० ३,६.१३ | 


a 
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हाथ में लिया हुआ दर्भ आहवनीय में छोड़े । समन्त्रक हृदय का स्पशे करे और कानों पर 
जल लगावे) । आग्नीध्र “संवदस्व” और अध्वयु' “अगानग्नीत्‌” प्रभृति क्रमशः कहे? । अध्वयुः 
होता को शंयुवाक पढ़ने का प्रैष करे । स्थापित क्रम से पहली परिधि उठाकर आवहनीय में 
छोड़े । तब दोनों हाथों से दोनों परिधियाँ उठाकर एक साथ आहवनीय में छोडेर । 


संस्रवाहुति 


अध्वयु' जुहू और उपभृत्‌ दोनों ख्रुचियों से आहवनीय में एक आहुति दे । यदि शकट 
पर से हविग्रहण किया हो तो दोनों सुचियाँ शकट के धुरे पर रखे४। पात्री में से हविग्रंहण 
किया हो तो वेदि के वामांस पर उदगग्र वज्न रव कर उस पर दोनों खुचियों को रखे । 
अध्वयु अपने स्थान पर आकर वेदि का स्पशं करे? । 


पत्नीसंयाज 


आहवनीय के अग्नि पर उपर्युक्त याग हो चुकने पर पत्नीसंयाज करने के लिए 
ऋत्विग्गण गाहंपत्य के निकट जायें“ । वेद को होता, सुवा, जुहू को अध्वयु' और आज्य- 
स्थाली को आगनीघ्र अपने साथ ले जाय" । अध्वयु' गाहंपत्य और दक्षिणाग्नि के मध्य से जाकर 
गाहंपत्य से दक्षिण की ओर पत्नी के आगे, ईशानाभिमुख वैठे'? । याग के समय अध्वयु दक्षिण 
जानु मोड़कर बैठे** । आग्नी घ्न गाहुपत्य के पूव में पश्चिमाभिमुख बैठे । होता गाहंपत्य के उत्तर 


१. आत्मानमालभते | का० sito ३.६.१४ । चक्षुष्पा अग्नेऽसि AAA पाहि । 
शु० Fo २.१६ । 

२. संवदस्वागानग्नीदगळ्छावय श्रोषट्‌ । का० श्रो० ४.६.१५ । 

३. स्वगादेव्या होतुम्यः स्वस्तिर्मानुषेम्यः शंयोबू हि । का० श्रौ० ३.६.१५ । 
तच्छंयोरावृणीमहे | शां० Ato १.१४.२१ । इस मंत्र का होता पाठ करे । 

४, परिघीननुप्रहरति । का० श्रौ ३.६.१६ । 
यं परिधि पयंघत्था अग्ने देवपणिभिगुंह्ममानः | Yo Ao २.१७ । 

५. सुचौ प्रगृह्वाति संस्वाञ्जुहोति । Bro Alo ३.६.१७ | 
संस्नवभागास्थेषा बृहन्त: । Yo To २.१८। 

६. घुरि निदघात्यनसि चेद्‌ ग्रहणम्‌ स्फ॒पे पात्र्यांचेत्‌ । का० श्रो० ३.६. १८-१९। 
घुताचीस्थो धुर्यो पातम्‌ । शु० To २.१९। 

७. यज्ञ नमइचत इति वेदिमालभते | का० श्रौ० ३.६.२० । 

८. पत्नीसंयाजेम्यो गाहंपत्यं गच्छन्ति | का० श्रौ० ३.७.१ | 

९. वेदं होता, लुक्खुवमध्वयु'राज्यस्थाली मर्नीदादाय | का० श्रो० ३.६.२१ । 

१०, पुवंदक्षिणेन गार्हपत्यमेत्य । का० श्रो० ३.७.२ । 

११. उपविदय दक्षिणं जाम्वाच्य । का० धो० ३.७.१ | 


१९ 
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में पूर्वाभिमुख बैठे । पत्नीसंयाज उपांशु करना चाहिए ' । अध्वयु' सोम देवता के लिए होता को 
पुरोनुवाक्या पढ़ने का प्रेष करे' । सुची में चार स्रुवा आज्य ले । आश्रावण, प्रत्याश्रावंण करके 
होता को सोम की याज्या पढ़ने का प्रेष करे । वषट्कार करने पर अध्वयु' आहुति दे।: 
यजमान त्याग करे । इसी तरह त्वष्टा देवता के निमित्त आहुति दे*। गार्हपत्य की परिधि के 
ऊपर पूवं की ओर अन्तर्धान रखे) | देवपत्नियों के निमित्त आहुति दे* । उस समय अध्वयु' को 
यजमान पत्नी स्पर्श किये रहे) । पत्नीसंयाज हो चुकने पर अन्तर्धान हटा दे। यजमान 
स्वशाखोक्त विधि से गाहंपत्य में आहुति दे । यजमान द्वारा आहुति हो चुकने पर अध्वयु 
अग्नि गृहपति की आहुति दे" । पर्चात्‌ इडापात्री में सुवा से आज्य लेकर होता को इडापात्रीः 
दे । पत्नी ओर होता की प्रदक्षिणा करके होता के सम्मुख, अध्वयु' पश्चिमाभिमुख बैठे । पूर्ववत्‌ 
होता को अङ्कुलि के cal पर आज्य लगावे | इडापात्री अपने हाथ में लेकर होता की हथेली 
पर चार बार सुवा से आज्य लगावे । पाचवी बार होता स्वयं इडापात्री में से आज्य ले सब 
लोग इडापात्री का स्परां करें। होता इडोपद्वान मन्त्रों का पाठ करे । मन्त्रपाठ हो चुकने पर 
सब कोई आज्येडा का आज्य यशशाछा से बाहर जाकर प्राशन करें । आचमन करके क्रमशः 
सब कोई दभं से मार्जन करें। यथास्थान सब aS | शंयुवाक हो चुकने पर अध्वर्यु वेद में बँघा 


उपांशु चरन्ति | का० श्रौ० ३.७.५ । 
. आप्यायस्व समेतु ते० । सोम की पुरोऽनुवाक्या | ato श्रौ०- १.१५.४ । ` 
. सोमं सन्ते पयांसि० । सोम की याज्या । शां० श्रौ० १.१५.४। ` 
. इह त्वष्टारम्‌०, त्वष्टारं तन्नस्तुरोपं० | क्रमशः याज्या और पुरोनुवाक्या है । 
शां० श्रो १.१५. ४। 
५. यहाँ पत्नीसंयाज में अन्तर्धान रखने की व्यवस्था होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि 
उस समय परदा प्रथा थी । तुतीयेऽन्तर्घानं पुरस्तात्‌ । कर 
का० श्रो० ३.७.८। 
६. देवपत्नियों की क्रमशः याज्या और पुरोऽनुवाबया देवानां पतनीरुशती० देवानां पत्नीरुतग्ना- 
व्यन्तु० है । Mio श्रौ० १.१५.४॥ हे 
७. पत्न्यन्वारभते$च्वयुम्‌ । 
का० श्रौ० ३. ७. ९। टु 
८. “यं वां देवा० । प्रभृति मन्त्रो से यजमान हवन करे । 
शां० sito ४. १०. १-४ I न 
९. अग्नि गृहपतिमिति | का० श्रौ० ३. ७. ७.। ; at र 
सोम, त्वष्टा ओर देवपत्नी की आहुति के अनन्तर यह चौथी नानि 
अग्निर्होता गृहपतिः०, गृहपतिं वयमुत्वा० | 3595 9 
ato ato १. १५. ४। ह कासार करवा जल ति 
होता क्रमशः याज्या और पुरोऽनुवाक्यायें पढ़े । oan 


K w Ad ve 


पोर्णमासयांग : १३ 


हुआ ad लेकर अग्र, मध्य और मूल को क्रमशः सुची, सुवा और आज्यस्थाली में डुबो रे । 
गार्हपत्य में उस दभं का हुवन करे! । सुची और सुवा से एक आहुति दे" । 
दक्षिणाग्नि होम 


अघ्वय वेद, स्रुवा ओर आज्यस्थाली लेकर गार्हपत्य की प्रदक्षिणा करते हुए दक्षिणारिन खर 
के निकट वैठे । जुहु में एक सुवा आज्य लेकर संवेशपति अग्नि को और यशोमभगिनी सरस्वती 
को क्रमशः एक-एक आहुति दे\। सुची में पिष्टळेप रखकर दक्षिणारिन में उसका हवन करें । 
अध्वयु पत्नी को वेद दे । पत्नी वेद को खोल दे” । वेद और योक्त्र को पत्नी अञ्जलि में ले । 
होता उस पर जल से सिञ्चन करे । होता पत्नी के मन्त्र पाठ कर चुकने पर पत्नी द्वारा खोले 
हुए वेद को लेकर उसमें से दो दभ पत्नी को दे। बाको फे cat को गाहंपत्य के उत्तर से वेदि 
तक बिछा दे” 


समिष्टयजु होम 


अध्वयु अपने स्थान पर आकर ध्रुवा का आज्य जुहू में ले । जुहू से आहवनीय में 
समिष्टयजु संज्ञक आहुति दे? 


बहि होम 
वेदि में बिछी समस्त बहि को इकट्ठी करके जुहू पर रखे और आहवनीय में “बहिहोम' 


१: शंय्वन्ते वेदतृणमादायानक्ति | का० श्रौ० ३. ७. ११। 
प्रस्तरवत्लुचि As स्थाल्यां च । का० ato ३. ७. ११ । 
प्रास्य तृणादि पुवंबत्‌ । का० श्रो० ३. ७. १३। 
२. शांय्वन्ते Grad प्रगुह्ाति | का० sito ३. ७. १४। 
“'अरतेऽदब्घायोऽशीतम पाहि | Yo य० २. २० | 
३. सव्येनावृत्य दक्षिणाग्नौ जुहोति | का० श्रौ० ३. ७. १५। 
अग्नये संवेशपतये स्वाहा, सरस्वत्यै यशोभगिन्यं स्वाहा । Yo Jo २. २० । 
४.' पहले पुरोडाशं बनाने के समय गोले आटे की गोली ( पिष्टलेप ) सुरक्षित रखी है । 
' ० उसीका यहाँ दक्षिणार्नि में हवनःकरना है । पिष्टलेपाञ्जुहोति । 
उलूखले Faso | का० श्रो० ३. ८. १। } 
५. 'पत्नी वेदं प्रमुञचति, योक्त्रं च, प्रमा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वा बघ्नात्सविता 
सुशेवः | ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दघातु । का० sito ३.८;२..। 
६. स्तुणात्यावेदेः । का० Ato ३.८.३ । प्रत्वा मुञ्चामीति वेदं विमुच्य योक्त्रम्‌, वेदे पत्नीं 
वाचयति | ato श्रो १.१५.९-१३ । 
७. * घोवठं समिष्टयजुर्जुहोति | का० sito ३.८.४. | देवागातु विदोगातुम्‌० | Yo Te २.२१ । 
८. बहिः० । का० Ato ३.८.५ | संबहिरिङ्क्ताठं हविषा घृतेन । शु० य° २.२२।' ७७ 
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प्रणोता विमोक 

अध्वयुं प्रणोता को लेकर आहवनीय के पूर्व से होते हुए वेदि के दक्षिण भाग तक पहुँचे । 
उत्तराभिमुख वेदि के निकट बैठे और वेदि में प्रणीता का जल छोड़ दे । इष्टियों में यही 
अवभूथ स्थानीय है | 


कणापासन 
अध्वयु कृष्णाजिन ल । उस पर प्रथम कपालको रखकर कपाल के ऊपर पिष्ट कण 


छोड़े | उत्कर के निकट जाकर राक्षसो को भाग दे* 
पूर्णपात्र निनयन . 

अध्वयु पुणंपात्र लेकर यजमान के पास बैठे यजमान की अञ्जलि में पूर्णपात्र से सतत 
जल की घारा गिरावे) । 


याजमानकृत्य 
प्रधान याग ओर पत्नीसंयाज सम्पन्न होने पर यजमान का शेष कृत्य प्रारम्भ होता है | 


अध्वयु ने जो पूर्णपात्र का जल अञ्जलि में दिया है, उक्ते यजमान अपने मुख पर लगावे | 
वेदि की दक्षिणभ्रोणी से आहवनीय तक तीन कदम चले" । आसन पर बैठ कर अपना भाग 
देखे" । पृथ्वी को देखे । पूर्व की ओर देखे । आहवनीय को देखे” । सूयं को देखे,” । अपनी 


१. वेद्यां प्रणीता निनयति । का० श्रो० ३.८.६ । कस्त्वा विमुञ्चति सत्वा विमुञ्चति कस्मै 
त्वा विमुञ्चनि तस्मै त्वा विमुञ्चति | पोषाय निनयति | शु० qo २.२३ | 

२. हविः संस्कार के समय, कण्डन प्रभृति हविः संस्कार करते हुए पिष्ट का कुछ अंश सुरक्षित 
रखा है । उसी का यहाँ पर विनियोग करना है । पुरोडाशकपालेन कणानपास्यत्यघः कृष्णा- 
जिनम्‌ । का० श्रौ०३.८.७ । "रक्षसां भागोऽसि’ । Yo To २.२३ । 

३. पुर्णपात्र' निनयति परीत्य सन्ततं यजमानोऽञ्जलिना प्रतिगृह्वाति | का० sito ३.८.८। 
संवचंसा पयसा सं तनूभिः० । Yo य° २.२४। 

४. मुखं विमृष्टे । का० श्रौ० ३.८.९ । शा० श्रौ० ४.११, १-४.१३.४ । 

५. विष्णुक्रमान्‌ क्रमते । का० श्रो ३.८.१० | 

दिवि विष्णुव्यक्रंस्त जागतेन च्छन्दसा०, अन्तरिक्षे विष्णुव्यंक्रस्त त्रैष्टुमेन च्छन्दसा०, 

पृथिव्यां विष्णुव्यंक्रस्त गायत््येण च्छन्दसा० । Yo य° २.२५। अस्मादन्नात्‌० | 

झु० य° २.२५ । 

भागमवेक्षते | का० श्रौ० ३.८.११ । 

. भूमिम्‌ । का० sito ३.८.१२ | अस्यै भ्रतिष्ठाया० | शु To २.२५। 

प्राङ्‌ । का० श्री» ३.८.१३ | अगन्म स्वः | Yo To २.२५। 

आहवनोयम्‌ | का० Ato ३.८.१४ | सञ्ज्योतिषाभूम | Yo य° २.२५। 

सुयंम्‌ । का० श्रो ३.८.१५ | स्वयं भूरसि श्रेष्ठो रदिमवेर्चोदा असि वर्चो में देहि । शु० 


Fo २.२६। 


बा “ G an 
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अभिलषित वस्तु को शब्दशः मन्त्र में जोडे) । खड़े होकर प्रदक्षिण घुमे" । गाहंपत्य अग्नि का 
उपस्थान करे) । प्रदक्षिण घुमे*। गाहंपत्य से आहवनीय तक जाय” । वेदि के मध्य में पूर्वा- 


भिमुख खड़े होकर मन्त्र पढ़े । इसी मन्त्र पाठ में पुत्र का नाम जोडे । अनेक पुत्र हों तो 


ज्येष्ठ क्रम से सब का नाम ले । पुत्र न हो तो अपना ही नाम ले“ । तूष्णीं आहवनीय का 
उपस्थान करे । 


ब्रतविसजंन 


जिस मन्त्र से यजमान ने पहले ब्रतग्रहण किया हो उसी मन्त्र से आहवनीय के सम्मुख 
खड़े होकर मन्त्रपाठ करते हुए 'ब्रतविसजंन' करे"? | आहवनीय के पुं से दक्षिणारिन के उत्तर 
से और दक्षिणाग्नि और गार्हपत्य के मध्य से अपने स्थान पर आवे ओर अपने भाग का प्राशन 
करे) । ब्रह्मा भी अपने भाग का प्राशन करे! । 


ब्राह्मणतपंण 


अध्वयु हाथ में वज्र लेकर वेदि के पश्चिम में अपने आसन पर बैठे । ब्राह्मण भोजन 


१. उपयुक्त मन्त्रान्तर्गंत ‘adie’ पद के स्थान पर यदि कोई अपनी अभिलषित वस्तु हो तो 
तद्वाचक पद को जोड़कर मन्त्र पढे । यं वा कामं कामयते । का० श्रौ० ३.८.१६। 

२. आवत्तंते प्रदक्षिणम्‌ । का० श्रौ० ३.८.१७ । सूयेस्यावृतमन्वावर्त | Yo Fo २.२६ | 

३. गार्हपत्यमुपतिष्ठते । का० श्रौ० ३.८.१९ । अग्ने गृहपते सुगृहर्पातस्त्वयारतेऽहं गृहपतिना 
भूयासर्ठ सुगृहपतिस्त्वं मया5ग्ते गृहपतिना भूयाः । अस्थूरिणो गाहंपत्यानि सन्तु शतर्ठ- 
हिमाः । To To २.२७ । 

४. भावत्त॑ते प्रदक्षिणम्‌ । का० श्रौ० ३.८.२० । सुयंस्यावृतम्‌० । Yo Fo २,२७। 

५, गच्छति प्राडः । का० श्रौ० ३.८.२१ । उरुविष्णो | शु० To ५.३८। 

६. पुत्रस्य नाम गृल्वाति ततोऽसि तन्तुरस्यनु मा तनुह्यस्मिन्यज्ञे स्याठ साधु कृत्यायामस्मिन्नन्ने- 
ऽस्मिंल्लोके इदं मे कमेंदं वीय॑ पुत्रो यज्ञदत्तशार्माऽनु सन्तनोतु | का० sito ३.८. २२। 

७, अनेकेषु पुत्रेषु ज्येष्ठानुक्रमेण नामग्रहणम्‌ | यावन्तो वा भवन्ति तावतां मामग्रहणमिति 
शाङ्भायनः । प्रियस्य पृत्रस्येत्यापस्तम्बः | दे० Go go ७१। 

८. आात्मनोऽविद्यमाने | का० श्रो० ३.८.२३ | 

९. आहवनीयमुपतिष्ठते तूष्णोम्‌ | का० श्रौ ३.८.२४ । 

१०. ad विसूजते | का० श्रो ३.८.२५ | 

११. भागं प्राइनाति । संयज्ञपतिराशिषा । का० श्रौ० ३.८.२६। 

१२. तमिष्टो संस्थितायां प्राइनीयात्‌ | ला० श्रौ ४.११.१८। ब्रह्ममागमाहरति० नाऽसंस्थिते 
भक्षयति । आप» श्रौ० ३.२०.६ | 
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कराने के लिए यजमान को आदेश दे" । यजमान योग्य ब्राह्मण को तुप्तिपर्यन्त भोजन करावे | 
अनन्तर ब्रह्मा प्रादेशमात्री एक समित्‌ का अथवा आज्य का आहवनीय में हवन करे । 

समपंण 
`` कृतकर्म को यज्ञनारायण को 'न मम! पदों के साथ समर्पित करे । इष्टि समाप्त होती 
है । कात्यायन ओर शाङ्कायन श्रो तसुत्रानुसारी पौर्णमास याग समाप्त | 


पिण्डपितृयज्ञ 


“मासि मास्येव पितुम्यः? इस शतपथ ब्राह्मण २।३।४।८ के आधार पर अमावास्या के 
दिन यह अनुष्ठान होता हैन । दिनमान का तीन विभाग करने पर तीसरे भाग में जिस दिन 
अमावास्या तिथि मिलतो हो उसो दिन अपराह्ह के समय यह कृत्य किया जाता है* । यहाँ 
अमावास्या से तात्पय चन्द्र के न दीखने से हे। यह कृत्य स्वतन्त्र है क्योंकि इसके अनुष्ठान का 
समय निश्चित है । इस कृत्य में ओदन के पिण्ड से पितुलोगों की उपासना की जाती है । यह 
ओदन का पाक दक्षिणारिन में होता है । अग्निहोत्री के लिये यह कायं नित्य है । 


कायकलाप 
चीबीकरण 
परिस्तरण 
अपसव्यकरण 
पात्रासादन 
्रोहिप्रहण 
कण्डनादिसंस्कार 
चरुअपण 
अमिघार 
उद्घासन 
चरुहवन 


१. ब्राह्मण तर्पयितवै बूयाद्यज्ञमवैत्त्तर्पयति | का० श्रौ० ३.८.२७ | 
२. अपराह णे पिण्डपितृयज्ञशचन्द्राद्ंनेऽमावास्यायाम्‌ । का० site ४.१.१ । 
अमावास्यायां यदहएचन्द्रमसं न पश्यन्ति तदहः पिण्डपितृयज्ञं कुवतेश्पराह्् | आप० श्रौ० 
2.9.2 । 
३. gate) वै देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणामपराह ण: पितृणाम्‌ । श० ब्रा० २.३.४.८ ।. - - 
४. पितृयज्ञः स्वकालत्वादनङ्गं स्यात्‌ । So ४.४.१९ । अङ्गं वा समभिव्याहारात्‌ | का० site 
"४.१.३० । 
५. बक्षिणाग्वो श्रपणं होमश्च | का० Alo ४.१.२। 


रेखाकरण 

उल्मुकस्थापन 

अवनेजन 

पिण्डदान 

प्रत्यवनेजन 

ऊर्णार्पण 

पिण्डावघ्राण 

कर्मेशवरार्पण 
सामग्री 

वज्त्र 

शूर्प 

पात्री 

अग्निहोत्रहवणी 

चरुस्थाली 

ब्रोहि 

कृष्णाजिन 

उल्खल 

मुसल 

उदक 

आज्य 


मेक्षण 
समित्‌ ३ 
दर्भ 
सुत्र 
ऊर्णा 
कमण्डलु | ge ] 
aa ! क 
चावल १ ९८८ 
प्रात:काल नित्यकमं ओर अग्निहोत्र हवन प्रभृति कमं करके सङ्कल्पपूर्वक गार्हपत्य में से 
आहवनोय और दक्षिणाग्नि में समन्त्रक अन्वाधान (अन्न्युद्धरण) करे । शास्त्रसम्मत नियम और 
ब्रत-ग्रहण करे । क्षौर करावे | स्नान करके दैनिक वैश्वदेव करे' । वेष्वदेव में पितुबलि से पूर्व 
१. पक्षान्तं कमं निवंत्यं वैषवदेवं च सारिनकः । अ हि" 
पिण्डयज्ञं प्रकुर्वीत ततोथ्न्वाहायंक॑ बुघः ॥ fal 
पक्षान्तं कमं अन्न्यन्वाघानमू । दे प० go ७३। | 4% 
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> 


१२८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


तक का हो कृत्य करे । इसके बाद दिन के दो भाग बीत जाने पर तीसरे भाग में पिण्डपितृयज्ञ 
का प्रारम्भ करे । यजमान और पत्नी की साक्षी में अध्वयु' ही इस कृत्य का सम्पादन करता 
है! । होम के सिवाय समस्त कृत्य अपसव्य और दक्षिणाभिमुख होकर किये जाते हैँ । आचमन, 
प्राणायाम करके सङ्कूल्पपूर्वक पिण्डपितृयज्ञ कार्य का प्रारम्भ करे । 

नीवीकरण--अध्वर्यु दक्षिणाग्नि के उत्तर में बैठकर कुश और तिळ अपनी बायीं कटि 
में खोसे । दक्षिणार्नि के चारों ओर अप्रदक्षिण क्रम से परिस्तरण रखे । अपसव्य करे। 
दक्षिणार्नि के उत्तर में, पूर्वाग्र दक्षिणसंस्थ पात्रासादन करे । 


'चरुनिर्माण 


गाहंपत्य से पश्चिम में दक्षिणाग्र दभ॑ बिछावे । उन पर पूर्वाग्र वज्न रखे। वज्र के 
ऊपर दक्षिणाग्न पात्री रखे । पात्री के ऊपर शूर्प और शूर्प पर चरुस्थाली रखे । चरुस्थाली में 
तूष्णीं ब्रीहि ग्रहण करे ` । उतने ही चावल ले जितने से विहित आकार के तीन पिण्ड बन सके | 
दक्षिणाग्नि के उत्तर में उत्तरग्रीव कुष्णाजिन बिछावे । उसपर उलूखल रखे | उळूखल में ब्रीहि 
छोड़े । दक्षिणाभिमुख होकर मुसळ ले और ब्रीहि का कण्डन करे । शूर्प से पछोड़कर Fal अलग 
कर दे*। चावल को जल से एक बार धोकर दक्षिणारिनि पर पकाने को रखे। पक जाने पर 
चरु में एक सुवा भरकर आज्य छोड़े । चरुस्थाली को अग्नि से उतार कर दक्षिणाग्नि खर के 
दक्षिण की ओर भूमि पर रखे । वहाँ से उठाकर दक्षिणारिन के पूवं से लाकर अपने आगे रखें । 
सब्य करे । तीन समित्‌ का हवन करे । 

हवन--मेक्षण से दो आहुतियाँ दे, । दोनों आहुतियों के अन्त में क्रमशः यजमान त्याग 
etl हवन के अन्त में मेक्षण को अग्नि में छोड़ दे। अपसव्य करे । दक्षिणाभिमुख हो । 
दक्षिणाग्नि से दक्षिण को ओर भूमि पर वज्र से दक्षिणसंस्थ रेखा करे*। दक्षिणार्नि में से 
अग्नि लेकर रेखा के पास उल्मुक रखे“ | 


१. अस्य चाघ्वयुः कर्ता । Fo Fo go ७३ । 

२. Fo qo qo ७३ | 

३. नीचा मुष्टिना ब्रीहीत्‌ गृह्वाति | aio sto ४.३.६ । 
आपस्तम्बः पितुम्यो वो जुष्टं नि्वंपामि | Fo प० Jo wy | 

४, अवहुन्ति । का० श्रो० ४.१.४। 
सकृत्फलीकरोति | का० श्रौ० ४.१.५ । 

५, श्रपयित्वाभिघार्योद्वास्य । का० sito ४.१.६ । 

६. मेक्षणेन जुहोति | का० श्रो ४.१.६ | अर्नये कव्यवाहनाय स्वाहा । 
सोमाय पितुमते स्वाहा | Yo To २.२९ । 

७. उल्लिख्य अपहता० | का० श्रौ० ४.१.७ | Yo य° २.२९ । 

८. उल्मुकं परस्तात्करोति | Fo sito ४.१.८ I 
यहाँ उल्मुक इसलिए रखते हैँ कि देवता को दिया हुआ पदार्थ राक्षस लोग अपहरण न कर 
कें । त॒स्मात्परस्तादुल्मुकं निदधाति । श० ब्रा० २.३.४,१४ | 


पिण्डपितृयज्ञ : १२९ 


भवनेजन :--वज्त्र से को हुई रेखा के मूल, मध्य और अग्रमाग पर क्रमशः अवनेजन 


करे? । रेखा पर दमं रखे" । 


पिण्डदान--यजमान के पितृ, पितामह, प्रपितामह के नाम, गोत्र का उच्चारण करके 


क्रमशः एक-एक पिण्ड दान करे) । पिण्ड के आगे सस्वर मन्त्र पाठ करे । 


पिण्ड प्रमाण :--पहला पिण्ड हरे आँवले जितना बड़ा, दूसरा उससे बड़ा ओर तीसरा 


उससे बड़ा होना चाहिए" । वायीं कमर में जो नीवी खोंसी है, उसे खोल दे, अवनेजन की 
तरह प्रत्यवनेजन करे । पिण्ड के आगे अञ्जलिबद्ध नमन करे । पिण्ड पर अलग-अलग ऊर्णा- 
पण करे” । पात्री का जल पिण्ड पर चढ़ावे“ । पिण्ड को उठाकर पात्री में रखे। पात्री में रखे 
हुए पिण्ड का यजमान अवध्नाण करे' । अध्वर्यु दर्भ का दक्षिणारित में हवन करे । सव्य करे । 


१. 


अमुकसूगोत्र यजमानपितः अमुकशर्मन्नवनेनिद्ववेति रेखामूले, यजमानपितामह० रेखामध्ये, 
यजमानप्रपितामह० रेखान्ते | Fo To Jo ७४ | का० श्रौ० ४.१.१० | 


२. उपमूल सकृदाच्छिन्नानि लेखायां कृत्वा | का० Ato ४.१.११ । 


« अमुकसगोत्र यजमानपितः अमुकशमंन्नेतत्त' कह कर पिण्ड दान करे। इसी प्रकार 


पितामह ओर प्रपितामह को भी पिण्ड दे । दे० qo go ७५ । पिण्डदान में कुछ लोग ये 
“चत्वामत्रानु' कहते हैं । दे० To Jo ७५ | 


. का० श्रो० ४.१.१३ । अत्र पितरः । Yo य° २.३१ । 
. आर्द्रामलकमात्र: प्रथमः पिण्डः, तदपेक्षया द्वितीयः स्थूलः, तृतीयः स्थूलवर: | 


Zo qo go ७५ | 


. नमो व:० । Yo य° २.३२ । इत्यञजरिं करोति | का० श्रो० ४.१.१५ । नमो वः पितरो 


जीवाय नमो वः पितरो शोषाय नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो रसाय नमो बः 
पितरो० नमो a: । येऽत्र पितरः पितरःस्थ यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ | य इह पितरो मनुष्या 
बयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म । या अत्र पितरः स्वघा युष्माकं सा। य इह्‌ पितर एघतुरस्माकं 
स गृहान्नः पितरो दत्त । शां० श्रो ४.५.१ । 


. यदि यजमान का पूर्व वय हो तो कपड़े की छीर या ऊन चढावे । उत्तरवय हो तो अपचे 


शरीर का रोम चढ़ावे | का० Alo ४.१.१७-१८। आप० श्रौ० १.१०.१ । वाजसनेयी 
लोगों में सूत्रार्पण का विशेष अर्थ है । पिण्डदान करने वाले की अवस्था यदि पचास वर्ष 
से ऊपर की हो तो वह “प्रतिपिण्डं सूत्रमाददाति’” इस विधायक वाक्य के अनुसार प्रत्येक 
पिण्ड पर अपने वक्षःस्थल से रोम उखाड्कर अर्पण करे । यहाँ सुत्र से तात्पये बक्षःस्थळ 
का रोम है | 

ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्रुतम्‌ | स्वघास्थ तपयत नः पितृन्‌ | 

का० श्रौ० ४.१.१९ | 


. अवधघायावजिघ्रति यजमानः | का० श्रौ० ४.१.२० | 
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उल्मुक भी दक्षिणारिन में छोड़ दे। कानों पर जल लगावे । यदि यजमान पत्नीको पुत्र की 
कामना हो तो मध्यम पिण्ड का भक्षण करे” । भक्षण करने को परिस्थिति में यजमान पिण्डाव- 
घ्राण न करे । अन्त में यन्ञेश्‍वरापंण करे । तत्र वेश्‍वदेव में जो पितृ बलि करना बाकी है उसे 
समाप्त करे । यजमान और पत्नो हृविष्यान्त भोजन करें । ब्रत और नियमों का पालन करें । 
अग्निहोत्रो का पिता यदि जीवित हो तो वह होमान्त हो पिण्डपितृयज्ञ करे । अथवा पिण्ड- 
पितृयज्ञ न करे । 


दर्हायाग 


अमावास्या को दर्श कहते हैं । एक महीने में दो पवं होते हैं पौणंमास ओर aa । 
प्रत्येक मास का यह दुसर! पर्व है । इन्हीं दोनों पर्वो के दिन अम्न्युद्धण और geet किया 
जाता हेर । यजमान और पत्नी उस दिन व्रत और नियम का पालन करते हैँ । पोर्णमास पवं से 
इस दशं पवे के दिन विशेष यह है कि दशं के दिन पिण्डपितृयज्ञ किया जाता है । सपत्नीक 
यजमान पौर्णमास ओर दर्श के दिन ब्रती और नियमवान्‌ रहकर दुसरे दिन क्रमशः पौणंमास- 
याग ओर दशंयाग करते हँ । जिस अग्निहोत्री का पिता जीवित होता है, वह चतुर्दशी को ही 
अग्न्युद्धरण ओर अन्वाघान करता है और अमावास्या को दशंयाग करता हुँ“। जिसके पिता का 
स्वर्गवास हो चुका हो वह अग्निहोत्रो अमावास्या को पिण्डपितृयज्ञ और दूसरे दिन दर्शयाग 
करता है । यह दशंपूर्णभासयाग यावज्जीवन करना चाहिए । सङ्कुल्पानुसार यदि यावज्जीवन न 
कर सके तो तीस वषं कर लेने पर अग्नि का विसर्जन भी किया जा सकता है" । स्वर्ग-प्राप्ति 
कामना से दशंपूर्णमासयाग का अनुष्ठान विहित है । 


पात्रासादन 

यहाँ पात्रासादन पौर्णमासेष्टि के समान होते हुए भी कुछ विशेष इस प्रकार है अग्नि 
के पुरोडाश के आठ कपाल ओर SARA के बारह कपाल होते हैं । इस प्रकार कुल बीस 
कपाल होते हैं । शेष सामग्रो पौणंमासेष्टि के समान होतो है । 
देवता, हविद्रेव्प और याग 

दर्शायाग में अग्नि और सोम दो देवता का याग आज्य से होता है अग्नि, विष्णु 


१. मध्यमपिण्डं पत्नी प्राइनाति पुत्रकामा | का० श्रौ० ४.१.२२ । शु० To २.३३ । 

२. जोवत्पितुकस्य होमान्तम्‌ | अनारम्भो वा । का० श्रौ० ४.२.२४-२५ । 

३, दर्शेष्टिया वो5हं यक्ष्ये । 

४. जोवत्पितृकस्य चतुर्दश्यां वा अग्न्युद्धरणाद्युपक्रमः, अमावास्यायां याग: । दे० प० पृ० ७६ | 

५. त्रिशतं वर्षाणि दर्शपुर्णमासाम्यां यजेत । का० श्रौ० ४.२.४७ । 

६. स्वर्गकामो दशंपौणंमासो० । ताभ्यां यावज्जीवं यजेत, त्रिंशतं वा वर्षाणि, जीर्णो वा 
विरमेत्‌ | आप० ३.१४.९.१० | 


दर्शयाग : १३१ 


और इन्द्राग्नी ये तीन देवता प्रधान याग के होते हैं । अग्नि का आठ कपाल के पुरोडाद से, 
विष्णु का आज्य से, उपांशु और इन्द्राग्नी का बारह कपाल के पुरोडाश से याग होता है । 
इन्हीं देवताओं का आवाहन भी किया जाता है । अग्नि के लिए हविग्रंहण करके इन्द्राग्नी का 
हविरग्रहण करे' । अग्नि के आठ कपालों का उपधान करके इन्द्राग्नी के बारह कपालों का 
उपधान करे । अग्नि के अनन्तर इन्द्राग्नी के पुरोडाश पर प्राणदान करें । यजमान पञ्चम 
प्रयाज में पूर्वोक्त देवताओं के नाम युक्त त्याग He? । अग्नि और सोम दो देवता का आज्य से 
याग करे” । प्रधान याग में प्रथम आठ कपाल वाले पुरोडाश से अग्नि का याग करे" । द्वितीय 
भाज्य द्रव्य और उपांशु घर्म से विष्णु का याग करे“ । द्वितीय पुरोडाश से इन्द्राग्नी का याग 
करे” । दोनों पुरोडाशों में से अवदान लेकर स्विष्टकृत्‌ याग करे“ । 


पुरोडाश भाग 


याग से अवशिष्ट पुरोडाश के भाग करने के समय प्राशित्र और इडापात्री में भाग 
रखे । चवुर्ढाकरण और षडवत्त प्रभृति. भाग भो पुरोडाश में से ले अन्वाहाय दक्षिणा दे । 
व्यूहन में 'अग्नेविष्णो रिन्द्रारन्यो:०' और 'अग्निविष्णुरिन्द्राग्नी०? उच्चारण करे । प्रस्तर होम के 
त्याग में इदमरनये सोमायार्नये दिष्णवे, इन्द्राग्निभ्यां देवेभ्य आज्यपेम्योऽनये होत्राय न मम? 
कहे । शेष विधि पौर्णमासेष्टि के समान ही समझनी चाहिए । 


१. अग्नये० ओर इन्द्रारिनभ्यां जुष्टं गृह्णामि । दे० qo go ८१। 
२. अग्निः और इन्द्राग्नो गच्छस्वर्यजमानाय विन्द । दे० qo qo ८१। 
३. इदमग्नये, सोमायार्नये, विष्णवे, इन्द्राग्निभ्यां देवेभ्य आज्यपेभ्यो न मम० । 
दे० qo Jo ८१ I 
४. “१ अग्नि: प्रत्नेन०, २ सोमगीभिष्ट्वा०' ये दोनों क्रमशः अग्नि और सोम की पुरोनुवाक्या 
है । शां० श्रौ० १.८.२ । १ जुषाणो अग्निराज्यस्य हविषो वेतू०, २ जुषाणः सोम आज्यस्य 
हविषो वेतू०' ये दोनों क्रमशः अग्नि और सोम की याज्या हैं । ato sto 8.2.2 | 
५. 'अग्नि्मूद्धादिवः ककुत्‌०' यह प्रधान देवताओं में अग्नि की पुरोनुवाक्या ओर “भुवो यज्ञस्य 
WHARF’ यह याज्या Zl शां० Ato १.८.४-५। 
६. “इदं विष्णुविचक्रमे०' ओर 'वषट्‌ ते विष्णो०' क्रमशः ये दोनों विष्णु को पुरोनुवाक्या ओर 
याज्या हैं । इसे उपांशुधर्म से पढ़ना है । शां० sito १.८.८ । 
७. 'इन्द्राग्नी अवसागतम्‌०' और 'प्रचषंणिभ्यः पृतना०' क्रमशः पुरोनुवाक्या और याज्या कही 
है lato श्रो० १.८.११ । ; 
. १ पिप्रीहि देवानुषतो यविष्ठ विद्वान्‌० और अयालर्निरग्नेः प्रियाघामान्ययाट्‌ सोमस्य० 
अग्ने: ० विष्णोः० इन्द्राग्न्योः० देवानामाज्यपानां० हृविः । २ ava यदद्य हृविषो० ये दोनों 
क्रमशः स्विष्टकृत्‌ की पुरोनुवाक्या और याज्या कही हे । शां० sito १.९.१-३ । 


७ 


११२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


दाक्षायणयज्ञ 


पहले यह कहा जा चुका है कि अग्नि का परिग्रह करके यावज्जीवन उसकी उपासना 
करनी पड़ती है | यावज्जीवन की उपासना में उपासक यदि असमर्थ हो तो तीस वर्ष तक दशं- 
पौणेमास याग करने का पक्ष अपनावे । उपयुक्त द्वितीय पक्ष भी न बन पड़े तो पन्द्रह वर्ष तक 
लगातार दाक्षायणयज्ञ करे' । इस पक्ष का अवलम्बन करने पर पन्द्रह वर्ष में ही अभिलषित 
सिद्धि प्राप्त होती है । इस पक्ष को स्वोकार करने पर समय की दृष्टि से भले ही सौकर्य हो 
किन्तु कायं की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। कार्य तो इस पक्ष में भी उतना ही करना आवश्यक 
है जितना कि उपयुक्त दुसरे पक्ष में करना पड़ा हो । दर्शपौणंमासयाग वाले पक्ष के अपनाने में 
प्रत्येक पक्ष में केवल एक बार याग करना आवष्यक होता है । दाक्षायणयाग के पक्ष में पुणिमा 
और प्रतिपदा, उसी तरह अमावास्या और प्रतिपदा इस प्रकार दो-दो दिन याग करना पड़ता 
है । इसीलिये ऊपर कहा गया है कि कार्य को दृष्टि से कोई सौकयं नहीं है । इसके सिवाय 
एक तीसरा पक्ष भी सूत्रकारों ने दिखलाया है | इस तीसरे पक्ष में एक वर्ष में ही अभिलषित 
सिद्धि की प्राप्ति कही है । समय की न्यूनता होने पर भी कार्य की दृष्टि से इस पक्ष में भी कोई 
लाभ नहीं होता । अर्थात्‌ पन्द्रह वर्ष वाले पक्ष में प्रतिपक्ष जितना कार्यं होता है उतना ही 
कायं इस पक्ष में प्रतिदिन करना अनिवार्य है । 
फल 

स्वगं, प्रजा, पशु, अन्न और यश की कामना से दाक्षायणयज्ञ करने का विधान है । 
उपयु क्त कामनाओं में से एक बार के सङ्कल्प में एक ही कामना अपनानी चाहिए | दूसरी कामना 


के लिए पुनः अनुष्ठान की आवृत्ति की जानी चाहिए । इसमें प्रथम दिन का कार्यकलाप पौर्ण- 
मासेष्टि के समान होना चाहिए । 


द्वितीय दिन का कार्यकलाप 
यागसङ्कुल्प ऋत्विरवरण 
पुरोडाश निर्माण पयस्यानिर्माण 


१. इस याग का वसिष्ठयाग यह नामान्तर हँ--एके वसिष्ठयज्ञ इत्याचक्षते | श० ब्रा० २.४. 
१.२. । सर्व प्रथम इस याग का अनुष्ठान दक्ष ने किया था । यही कारण हे कि इसकी 
प्रसिद्धि दाक्षायणयज्ञ नाम से हुई । स वै दक्षो नाम । तद्चनेनेन सोऽग्रेऽयजत तस्माद्दाक्षा~ 
यणयज्ञो नाम | श० ब्रा० २. ४. १. २. । 

२. संवत्सरं वा यजेत | का० श्रौ० ४. ४. २६। 

३. दाक्षायणयज्ञेन सुवगंकामो यजेत । तै. सं. २. ५. ५. । बौ. श्रौ. २३, १७ । दाक्षायणयज्ञः 
प्रजापश्वन्नयशस्कामस्य | का० श्रौ० ४. ४. १. । 

४. अत्र पर्यायेण फलसिद्धिः न सह । दे० प० Jo ८५। 


दाक्षायणयज्ञ : १३३ 


पुरोडाशयाग पयस्यायाग 
शेषभक्षण दक्षिणादान 
उपत्रेषहवन ब्राह्माणमोजनसङ्कल्प 
यज्ञेद्वरापंग 


सामग्री 


“प्रथम दिन पौर्णमासयाग के समान सामग्री होनी चाहिए | दूसरे दिन की सामग्री में 
यह विशेष है-- 
एक पुरोडाशपात्री दोहनसामग्री 
पयस्यानिर्माणसामग्री पलाशशाखा 
दक्षिणाथं सुवर्ण या अन्वाहायं । 
प्रथम दिन का अनुष्ठान 


प्रथम प्रयोग के प्रारम्भ में पोर्णमासी के दिन मातृपूजन और आम्युदयिक श्राद्ध करे । 
अन्वारम्भणीयेष्टि करे । पुनः अग्न्युद्धरण करके अन्वाघान करे । ग्यारह कपाल के पुरोडाश से 
अग्तीषोम देवता के यजनार्थ इष्टि करे। अमावास्या के दिन बारह कपाल के पुरोडाश का 
ऐन्द्राग्न याग करे! । अमावास्या के दिन पौर्णमासी की अपेक्षा पिण्डपितृयज्ञ का अनुष्ठान 
विशेष है । जो कि याग से पूवं किया जाता है । इन इष्टियो में हिरण्यदक्षिणा का अन्वाद्वायँ- 
दक्षिणा के साथ वैकल्पिक विधान है" । इतना कृत्य हो चुकने पर पुनः अग्नि का उद्धरण, 
अम्वाघान श्रत और नियम का संकल्प करे | वपन कराने का विकल्प है । ब्रतग्रहण, शाखापवित्र 
और उपवेष निर्माण करे । सायङ्काल का अग्निहोत्रहवन «वयं अग्निहोन्नी करे । गो दोहनादि 
कार्य सम्पादित करे । रात्रि को अग्निशाला में ही भग्निहोत्री और पत्नी शयन करे । ब्रह्मचर्य 
का पालन करें । 
पोणंमासी के. दूसरे दिन का अनुष्ठान 

सुर्योदय होने पर सद्छुल्प करके ऋत्विग्वरण और विशेषविधि से ब्रह्म वरण किया जाय । 
सान्नायवतीदर्शेष्टि के क्रम से इस याग के क्रम का मेल बेठता है? । 
देवता ओर हविद्रेव्य 


अग्नि का आठकपाल का पुरोडाश, इन्द्र का दही और दूध, इस तरह तीन हविद्रंव्य होने 
चाहिए | अन्वाहार्यं अथवा हिरण्य दक्षिणा देनी चाहिए । 


१. अग्नीषोमीयः पौणंमा स्यामैन्द्रारनोऽमावास्यायाम्‌ | का० श्रौ० ४.४.४. । 
२. हिरण्यं दक्षिणेति विशेषः । अथवा अन्वाहार्यं एव दक्षिणा | 


दे० qo go ८५। 
३. ससान्ताय्यामावास्येष्टिवत्सवं भवति । दे० To पू० ८६। 


१३४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 


अमावास्या के दूसरे दिन का अनुष्ठान 

प्रातःकाळ सूर्योदय से पूर्व याग का सङ्कल्प करे । ऋत्विग्वरण और ब्रह्मवरण करे | 
दर्शेष्टि के समान सामग्री का सम्पादन और पात्रासादन करे । ६श्रुतावदान के बाद वाजिन पात्र 
भी रखे | इसमें भी अन्वाहार्यं अथवा हिरण्य दक्षिणा विहित है । 
देवता और हविदंव्य 

अग्नि का आठ कपाल का पुरोडाश, मित्रावरुण की पयस्या और वाजी देवता के लिए 
वाजिन होना चाहिए । 

आसादन-_पुरोडाश और पयस्या वेदि में और वाजिन उत्कर पर आसादित करे । याग-- 

प्रधान याग में पहले पुरोडाश से अग्नि का याग करे । पयस्या से मैत्रावरुण का याग करे। 
स्विष्टकृद्याग करे' । ऋत्विज्‌ लोगों को दक्षिणा दे । प्रस्तरहोम के अनन्तर आहवनीय में तृणा- 
पासन होता है । उसके बाद वाजिनयाग करे । वषट्कार होने पर प्रथम आहुति आहवनीय की 
अग्नि में ही निश्चित दिशा की ओर ( पूर्व में ) देनी चाहिए । दूसरी आहुति अनुवषट्कार 
होने पर अग्नि में पुवं दिशा की ओर करे । ये दो आहुतियाँ यजति स्थान से देकर जुहोति स्थान 
पर बैठ कर दिग्व्याघार निमित्तक छः आहुतियाँ करे । यजमान सहित ऋत्विज्‌ लोग उपह्वान 
करके वाजिनशेष का भक्षण करें। परिधि के साथ उपवेष का हवन करे । शेष कृत्य करके 
यज्ञेश्‍्वरार्पण करे और यथा विहित ब्राह्मण भोजन करावे | 
संवत्सरपक्ष 

प्रतिदिन दाक्षायणयज्ञ करने का भी विधान हे । इसका तात्पर्य इतना ही है कि कठोर 
परिश्रम करके जितना कृत्य पन्द्रहवर्ष दाक्षायण याग में किया जाता है उतना ही कृत्य एक वर्ष 
में ही पूर्ण करे । पन्द्रहवर्ष तक दाक्षायणयाग करने में एक पक्ष में दो इष्टियाँ करनी पड़ती हैं । 
इसप्रकार पन्द्रहवर्ष तक बराबर करते रहने से कुल सात सौ बीस इष्टियाँ होती हैं । उतनी ही 
इष्टियाँ एक वषं में ही प्रतिदिन दो-दो इष्टियाँ करने से एक वर्ष में ही पूरे अनुष्ठान की 
समाप्ति की जा.सकती है । 

सान्नाय्यवतो दर्शेष्टि 


सान्नाय्यवती वह इष्टि हे, जिसमें सान्नाय्य हो हविद्रॅव्य होता है । दूध और दघि 
के मिश्रित रूप को सान्नाय्य कहते हैं । जिस व्यक्ति ने सोमयाग कर लिया है वह दशेंष्टि के 


१. ततः स्विष्टक्कदादि | दे० Jo qo ८७। 
२. स वै प्रागेवाग्रे जुहोति० । श० ATO २.४.१.२३ । 
३. दे० qo पृ० ८७। 
दिशः स्वाहा, प्रदिशः स्वाहा, आदिशः स्वाहा, विदिशः स्वाहा, उद्दिशः स्वाहा, दिग्म्यः 
स्वाहा | Yo य° ६.१९। 


सान्नाय्यवतो दर्शेष्टि : १३५ 


स्थान पर सान्नाय्यवती दर्शेष्टि करता हे । सामान्यतः इस सान्नाय्यवतीदर्शेष्टि की विघि पौर्ण- 
मासेष्टि के समान हे । इसमें द्रव्य, देवता और विधि में पौणंमासेष्टि से कुछ भेद भी है । उसी 
विशेषविधि का यहाँ प्रतिपादन किया जाता है | पहले दिन सायङ्काल अग्निहोत्रहवन करने के 
पश्चात्‌ अग्निहोत्रहवन की स्थाली के शेष दूध में ही विधि पूवक पुनः दोहन करके उसमें दही 
छोड़कर उसे सिकहर पर रखे दे' । गार्हपत्य खर के पश्चिम में वठकर दूसरे दिन सान्नाय्‌यवती- 
दर्शेष्टि करने का सङ्कल्प किया जाय । प्रथम अग्नि का आठ कपाल के पुरोडाश से, मध्य में 
अग्नीषोम का उपांशु और आज्य द्रव्य से, इन्द्र (या माहेन्द्र ) का सान्नाय्य द्रव्य से कल मैं 
यजन करूँगा! यह सङ्कल्प करे और विहित नियम पालन करने की प्रतिज्ञा करे । 
दोहनविधि 

अध्वयु' मन्त्रोच्चार करते हुए अग्न से एक वित्ता छोड़कर पलाश की शाखा को काटे? | 
शाखा के पत्तों को छाँट देश । छः गायों के पास से उनके बछड़ों को अलग करे*। पलाश 
शाखा के मूल भाग को काट कर एक हाथ का उपवेष तैयार करे*। पहले जो एक वित्ते का 
शाखा के अग्रभाग में से काटकर पवित्र तैयार किया है उसमें दो दर्भ बाँधे) । यजमान अध्वयु' 
को दोहन करने का प्रप दे । अध्वयु' अग्निहोत्रहवनस्थाली ले" । उस स्थाली को गार्हपत्य पर 
रखे"? । पलाश शाखा को काटकर बनाया हुआ पवित्र स्थाली में रखे” । अध्वयु' योग्य व्यक्ति 
से गो दुहावे'* । दूहा हुआ दूघ गाहंपत्य पर रखी हुई स्थाली में StS? । गौ को दुहुने वाले से 
पूछे, ‘faa गौ को ger’ ?' दुहुने वाला गौ का नाम बतावे । नाम बताने पर अध्वयु मन्त्र 


१. उद्वास्यातनक्ति प्राग्घुतरोषेण । का० श्रौ० ४.२.३३ । 

२. इस इष्टि में इन्द्र या माहेन्द्र देवता का विकल्प है । एक बार किसी एक देवता का 
स्वीकार कर लेने पर फिर बदला नहीं जा सकता । ऐन्द्र वा माहेन्द्रं वा । का० sito 
४.२.१० । 

३. पणंशाखां छिनत्ति | ato sto ४.२.१ | इषेत्वा । Yo Jo १.१। 

४. सन्नमयामि | का० श्रौ० ४.२.३ | ऊर्जेत्वा । Yo Ao १.१। 

५. मातुभिर्वत्सान्संसृञ्य० । का० श्रौ० ४.२.७ । शु० य० १.१। 

६. मूलादुपवेषं करोति। sro श्रौ० ४.२.१२ । 

७. पवित्रमस्यां बघ्नाति । का० श्रौ० ४.२.१५-१६। 

८. उपसृष्टां प्रब्रूतात्‌ । का० श्रो० ४.२.१८ । 

९. स्थाल्यादानम्‌ | का० श्रो० ४.२.१९ । Yo य° १.२ । 

१०. अधिश्रयति | का० श्रौ० ४.२.२० | Yo य° १.२। 

११. पवित्रमस्यां करोति | का० श्रौ० ४.२.२१ । शु य° १.३। 

१२. दोहयत्यशूद्रेण । का० sto ४.२.२२ । 

१३. आसिच्यमाने जपति । का० sito ४.२.२३ । शु० Jo १.३। 

१४. कामधुक्षः । का० श्रौ० ४.२.२४। 
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पाठ करे । इस प्रकार दृहना, पूछना और मन्त्र पाठ तीन बार करे । अन्त में दोहन पात्र 
को पानी से घोकर अग्निहोत्रहवनस्याली में पानी छोड़ दे । अनन्तर गरम किये हुए दुघ में 
जामन छोड़कर सिकहर पर रख दे । स्थाली को ढेक दे । ढँकना घातु का ही होना चाहिए । 
ढेंकने में पानी भर दे । पुनः विधिवत्‌ बछड़ों को माँ से अलग करके बाँध दे। उस दिन 
सायङ्काल का अग्निहोत्र हवन स्वयं यजमान को करना चाहिए ? हवनीय द्रव्य यवागु हो | 
दूसरे दिन प्रातःकाल पूर्ववत्‌ दोहन करे । दूध को गरम करके याग के निमित्त सुरक्षित रखे" । 


सामग्री 
इस इष्टि की सामग्री पौणंमासेष्टि के समान होती है । विशेष यह है-- 
अग्नि के आठ कपाल शाखा पवित्र 
शाखोपवेष दोहन चतुष्टय 
दही स्थाली 
एक पुरोडाशपात्री 
कायंकलाप 


इस इष्टि का कार्यकलाप पौर्णमासेष्टि के समान है“ । विशेष इस प्रकार है--हृविग्नेहण 
के समय केवल अग्नि के पुरोडाश के लिए हविद्र'व्य का ग्रहण करे । इन्द्र के याग के लिए 
सूची में पहले दूध लेकर उसी दूध में दही छोड़ा जाय । दोनों को मिलाकर आहुति दे? । 


देवता ओर हवि 

प्रधान याग में अग्नि का आठ कपाल के पुरोडाश से यजन करे। अग्निषोम की 
आहुति उपांशु घभं से आज्य से करे। तीसरी आहुति दूध और दही के मिश्रण से माहेन्द्र को 
दे । समस्त हृविद्रंव्य मे से निदिचित अंश लेकर स्विष्टक्क द्याग करे । दही-दुघ स्वरूप हविःशेष 
केवल भ्राशित्र और इडापात्री में ले । शेष चतुर्द्धाकरण प्रभृति अग्नि के पुरोडांश में से करे। 
हविर्भक्षण करके शाखापवित्र से मार्जन करे“ । हिरण्य अथवा अन्वाहार्यं दक्षिणा दे । प्रस्तर 


. श्रोक्ते सा विश्वायुरित्याह्‌ | का० श्रो० ४.२.२५ । 

. परिक्षाळनमानयति | का० श्रौ० ४.२.३२ । 

. होमः सन्नमयतस्तां रात्रिम्‌ । का० श्रौ० ४.२.१७। 

. तण्डुलैः शिथिलपक्वा यवागूरिति ककंः | यवागूविरलद्रव्या इत्यमरः | यवाग्रुरल्पतण्डुलचू ण॑- 
मिश्रं द्रव्यरूपमन्नम्‌, इति स्मृतिचन्द्रकारः। पेया यवागूरिति धुर्त्तस्वामिनः। दे० go 
पृ० ७८। 

५. प्रातर्दोहं श्रपयित्वा । का० श्रौ० ४.२.३८ । 

६. दे० qo qo Zo | 

७. श्युतस्याग्रे$वद्य ति० | का० श्रौ ४.२.३९ | 

¢, समस्य मार्जनम्‌ | का० Alo ४.२.४० | 
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के हवन के समय प्रस्तर के साथ शाखापवित्र का हवन करे! । परिधि के साथ शाखोपवेष 
आहवनीय में छोडेर । इतना कायंकछाप सान्नाय्यवती दर्शेष्टि में अधिक है । शेष पोणंमासेष्टि के 


समान है। अन्त में गज्ञेश्वरार्पण करे। ब्राह्मण मोजन हो चुकने पर कायं की समाप्ति 
होतो है । 


१. सह शाखया प्रस्तरम्‌ । का० श्रौ० ४.२.४२ । 
२. परिधिभिः सहोपवेषम्‌ । का० श्रौ० ४.२,४३। 
१८ 


चतुर्थ अध्याय 
हविःसंस्था 


आग्रयणेष्टि : समय और संज्ञा“”””””“इयामाकाग्रयणेष्टि”""""“अभाव में प्रतिनिधि" `" 
वैकल्पिकविधि । 


चातुर्मास्य याग : वंश्वदेवपर्व `` वरुणप्रघासपवं `` ' साकमेघपवं `` शुनासीरीयपर्व । 
चातुर्मास्य के प्रकार : पञ्चाहिक''"''"ऐकाहिक'''“पाशुक और सोमिक चातुर्मास्ययाग | 


आग्रयणेष्टि 


इसे नवान्नेष्टि भी कहते हैं । यह इष्टि वर्ष में चार वार की जाती है! । पहली 
शरद्‌ ऋतु में, दूसरी वसन्त ऋतु में, तीसरी वर्षा ऋतु में और चौथी ग्रीष्म ऋतु में होतो है । 
इसके अनुष्ठान का उद्देश्य यह माना गया है कि त्रीहो ओर यव प्रभृति अन्न की उत्पत्ति 
वृष्टि और भूमि से होती है इसलिए अन्नमात्र द्यावापृथिवी का रस हैँ | अतएव याग के द्वारा 
नवीन अन्न पहले देवता को alta करना चाहिए | पदचात्‌ मानव इसका उपयोग करे | 
समय और संज्ञा 

चारों प्रकार को आग्रयणेष्टि करने का समय क्रमशः शरद्‌, वसन्त, वर्षा और ग्रीष्म 
ऋतु कहा हे । इन चारों ऋतुओं में मुख्य रूप से जित अन्त का पाक होता है, उसी अन्न के 
नाम पर इन इष्टियों के नाम हें । शरद्क्त्तु में यव के पाक होने के कारण उस ऋतु में की 
जाने वाली यवाग्रयणेष्टि, वसन्त में ब्रीहि का पाक होने से ब्रीह्याग्रयणेष्टि, वर्षा में श्यामाक? 
के पाक के कारण र्‍्यामाकाग्रयणेष्टि और ग्रीष्म में जंगली यव को उत्पत्ति होने से वँणवाग्रयणेष्टि 

कही जाती है | 

याग का समय 

इनमें से प्रथम दो इष्टियों को करने का समय दर्शपोणंमासेष्टि का ही समय है | पूणिमा 
को आग्रयणेष्टि करनी हो तो आग्नयणेष्टि करने के बाद पौणंमासेष्टि करनी चाहिए । 
अमावास्या के दिन पहले अमावास्येष्टि करके उसके बाद आग्रयणेष्टि का अनुष्ठान करना 
चाहिए | अथवा शुक्लपक्ष में किसी देवनक्षत्र के दिन आग्रयणेष्टि की जा सकती है | 
श्यामाकाग्रयणेष्टि का समय 

वर्षा ऋतु के शुक्ल पक्ष में याग के अनुकूल दिन यह इष्टि की जाती हे । वैसे ही ग्रीष्म 
ऋतु में वेणवाग्रयणेष्टि का विधान है । 
अभाव में प्रतिनिधि 


यदि आग्रयणेष्टि करने के समय अशौच अथवा शुक्रास्त प्रभृति प्रतिबन्धक उपस्थित हो 


१. शरद्वसन्तयोः केचिन्नवयज्ञं प्रचक्षते | 
घान्यपाकवशादन्ये श्यामाको वनिनः स्मृतः ॥ का० स्मृ० २६.९ । 2 
२. अनयोर्वा अयं द्यावापृथिव्यो रसोऽस्य रसस्य हुत्वा देवेभ्योश्थेममश्नामेति तस्माद्वा आग्रयणे- 
ष्ट्या यजते | श० WO २.३.५.१ । 
आग्नयणमैन्द्रार्नमग्रपाकस्य | का० श्रौ० ४.६.१ । 
« शयामाक-सांवा | श्यामाकप्रमुखा अपि, इत्यमरः | 
४. अथो पूर्वाह्ह्पर्वक्षये दर्शेष्टया: परमुक्तमाग्रयणकम्‌, प्राक्पोणंमासाच्च | दे० प० Fo ९३। 


aw 
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जायें तो प्रतिनिधि रूप में निम्नाङ्कित कायं करने से उपर्युक्त कार्यं की पूणंता मानी जाती है । 
प्रारम्म में सङ्कल्पपूर्वंक मातृश्राद्ध करे । अनन्तर दक्षिणारिन में चार ऋत्विजों को आतृप्ति 
भोजन के निमित्त पर्याप्त (चातुःप्राश्य) ओदन पकाकर चार ऋत्विजों को खिलावे" । भोजनो- 
परान्त उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे । 


वेकल्पिकविधि 
यदि विशेषकारण से आग्रयणेष्टि का अनुष्ठान न हो सके तो नवीन अन्न से अग्निहोत्र- 


हवन मात्र से आग्रयणेष्टि की सिद्धि हो जाती०है' । अथवा अरिनहोत्रहवन के निमित्त दुही जाने 
वाली गौ को नवीन अन्न खिलावे । उसी गो के दूध से सायङ्कालीन और प्रातःकालीन अग्नि- 
होत्रवन करे । दीर्घकाळ साध्य गवामयन प्रभृति सत्र की समाप्ति बहुत दिनों में होती है । 
इसलिए सत्र के अनुष्ठान के मध्य में आग्रयणेष्टि का समय आना स्वाभाविक ही है। उन दिनों में 
आग्रयणेष्टि के फल की प्राप्ति के हेतु गो को नवीन अन्न खिलावे । उसी गौ के दूध का यजमान 
ब्रतग्रहण करे । दीघंकालीन उपसदा के मध्य में आग्रयणेष्टि का समय आ जाय तो नवीन 
अन्न का रौहिण पुरोडाश करके याग करे” | इसीतरह सुत्या के मध्य में आग्रयणेष्टि करने की 
आवश्यकता आ पड़े तो नवीन अन्त से सवनीय पुरोडाश करके याग करे* । 
आग्रयणेष्ट का फल 

प्राचीन समय में यव और व्रीहि प्रमृति ओषधि और दुर्वा प्रभृति तृणों पर दैत्यो ने 
विष का लेप कर दिया था, यह आख्यायिका है । जिस अन्त अथवा तृण के खाने मात्र से 
संसार के मनुष्य एवं पशु मरने लगे । देवता लोग बहुत चिन्तित हुए । अन्त में देवताओं ने 
उपाय ढूंढ निकाला ओर इस दोष की निवृत्ति के लिए आग्रयणेष्टि का अनुष्ठान किया । आग्र- 
यणेष्टि के अनुष्ठान से विषदोष को शान्ति हुई ओर उसी समय से इस आग्रयणेष्टि का अनुष्ठान 
चल पड़ा । सूत्रकार ने भी इसीलिए इस याग का विधान कहा है । नवान्त में यदि कोई विषला 
अंश हो तो उसका उपशमन होना इस याग का फल है । 


१. दशंपौर्णमासयाजिनो दक्षि णाग्निपक्वं चातुष्प्राश्यं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ किञ्चिद्‌ दद्यात्‌ । 
का० औ० ४.६.११ । 
, अग्निहोत्रायणिनो नवैः सायम्प्रातरग्निहोत्रहोमः । का० sito ४,६.१२ । 
, तदाशिताया वा पयसा | का० श्रौ० ४.६.१३ । 
दीक्षितब्रतं च । का० श्रौ० ४.६.१४ । 
उपसत्सु रौहिणो कुर्वीत । का० श्रौ० ४.६.१५ । 
. सुत्यासु सवनीयाः | का० AYO ४.६.१२-१६। 
देवाश्च वा असुराश्चोभये भ्राजापत्याः पस्पृषिरे । ततोऽसुरा उभयीरोषधीर्याक्च मनुष्या 
उपजीवन्ति याश्च पशवः कृत्ययेव त्वद्विषेणेव त्वतप्रलिलिपुः । एतेन वै देवाः यज्ञेनेष्टवोभयी- 
नामोषघीनां याश्च मनुष्या उपजीवन्ति याइच पशवः कृत्यामिव त्वद्विषमिव त्वदपजघ्नुस्तत 
आइनन्मनुष्या आलिशन्त पशवः | To ATO २.३.५.२, ११ । 


कार्यकलाप 


सामग्री 


सङ्कल्प 

अग्नि का उद्धरण 
अन्वाघान 
ऋत्विजों का वरण 
हविग्रंहृण 
हविनिर्माण 
पञ्चप्रयाज 
आज्ययाग 
प्रघानयाग 
दक्षिणादान 
अनुयाजत्रय 
शेषपोणंमास यागवत्‌ 


कपाल १+ १२ = १३ 
जव का दलिया 
प्रथमज गोवत्स 

मेक्षण 

चरुस्थाली 


देवता और हविद्रंव्य 


कायंविधि 
यजमान सङ्कल्प करके ऋत्विजों का वरण करे। अध्वर्यु याग का प्रारम्भ करे । 


इन्द्राग्नी 
विश्वेदेवा 
द्यावापृथिवी 


आग्रयणेष्टि : 


जवका आटा 

आज्य 

इघ्मा २० 
पुरोडाशपात्री 

दक्षिणा प्रथमज गोवत्स 


द्वादशकपाल पुरोडाश) 
चरुः 
एककपाल पुरोडाश? 
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ward, विश्वेदेवा ओर द्यावापृथिवी देवताओं के लिए हविग्रंहण करे“ । हुवि्रव्य के संस्कार 
के समय कणनिघान तक का कृत्य करके चलनी से चाळ कर दलिया अलग करे । अनन्तर हवि 
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का पेषण करे | ह॒विनिर्माण करे | पञ्चप्रयाज और आज्यमागयाग AH का कृत्य करे | 


ऐन्द्रार्नो द्वादशकपालः पुरोडाशः । To ब्रा० २.३.५.५ । 
वेश्‍्वदेवश्च र्भवति | श० ATO २.३.५.६ । 

द्यावापृथिव्य एककपालः पुरोडाशो मवति | श० ब्रा० २.३.५.८ | 
इन्द्राग्निम्यां जुष्टं गृहामि, विश्वेभ्यो देवेम्यो० यावापृथिवीस्याम्‌० । दे० प० qo ९३ | 
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प्रधानयाग 

प्रधानयाग में बारह कपाल के पुरोडाश से इन्द्राग्नी का, चरु से विदवेदेवा का और एक 
कपाल के पुरोडाश से द्यावापथिवी का याग करे' । द्यावापृथिवी के पुरोडाश में-से शेष बचाना 
नहीं चाहिए । इन यागों के मन्त्रों में इन्द्राग्नी के यागसम्बन्धी मन्त्रों का उच्चैः प्रयोग करे । 
विश्वेदेवा ओर द्यावापृथिवी के मन्त्र उपांशुघमं से प्रयुक्त होते हें । हविःशेष में-से केवल प्राशित्र 
ओर इडा का भाग Hee । दक्षिणा प्रदान के समय प्रथमोत्पन्न गौ का वत्स दक्षिणा में देर । 
शेष विधि समाप्त करे | यजमान अपने विष्णुक्रमादि कृत्य की समाप्ति करे । ब्राह्मण-भोजन का 
AST करके यज्ञेश्वरा्पण करे । ऊपर कहा हुआ प्रकार यवाग्रयणेष्टि और ब्रीह्याग्रयणेष्टि 
दोनों का समान है | केवल हविद्रंग्य में यव और ब्रीहि का भेद रहेगा | 


इयामाकाग्रयणेष्टि 

इस इष्ड के प्रारम्भ में मातृपूजन, आम्युदयिक और अन्वारम्भणीमेष्टि करे । प्रधान- 
याग में केवल एक सोम देवता है । उसके लिए इयामाकचरु तैयार करके प्रधानयाग करे। 
दक्षिणा में मरम्मत किया हुआ रथ, रेशमीवस्त्र, मधुपर्क अथवा वर्षा में पहना हुआ वस्त्र दे । 
शेषविवि प्रक्ृतियागवत्‌ समझे । इसीप्रकार ग्रोष्मऋतु में वेणुसंज्ञक यव का चरु तैयार करके 
याग करना चाहिए ।* इस समय र्‍्यामाकाग्रयणेष्टि और वेणवाग्रयणेष्टि का प्रचार विरळ है | 


चातुर्मास्य याग 


सामान्य परिचय 

सात हविःसंस्थाओं में-से चातुर्मास्य याग यह चौथी हविः संस्था हे । इसमें चार पवे 
होते हैं । प्रत्येक पर्व का चार-चार मास पर अनुष्ठान होने के कारण इस याग को चातुर्मास्य 
याग कहते हुँ । चारों पर्वों के नाम इस प्रकार हैं । पहला वैश्वदेवपर्व, दूसरा वरुणप्रधासपवं, 
तोसरा साकमेघपर्वं ओर चोथा शुनासीरोय पर्व के नाम से प्रसिद्ध हे । 


फल 
यद्यपि प्रत्येक पवं का फल अलग-अलग कहा है। तथापि पूरे चातुर्मास्य याग का फल 


१. इन्द्राग्निम्यामनुत्र २ हि । इन्द्राग्नी यज इत्यादि । दे० प° qo ९४ । 

२. प्राशित्रेडाव्यतिरिक्तं किमपि न भवति । ककंमते चतुद्धाकरणवर्ज संबं भवत्येव | दे० प०, 
पु० Sw । 

प्रथमजो गौदंक्षिणा | श० ATO २.३.५.१३ । 

पुनः संस्कृतो रथो दक्षिणा क्षोमं, मधुपर्को, वर्षाघृतं वा वास: | का० श्रौ० ४.६.१९ | 
वैणवो ग्रीष्मे । का० श्रौ० ४.६.१८ | 

६, चतुषु मासेषु भवन्ति, इति व्युत्पत्त्या । का० श्रौ० Ho भा० टि० ५.१.१। 
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स्वगंप्राप्ति बतलाया है' । चातुर्मास्य याग, हविद्रव्य और अनुष्ठान के समय के आघार पर 
कई प्रकार का हो जाता है | क्रमश: उसका वर्णन आगे किया जायेगा । 


हविद्रंव्यमूलक प्रकार 


हविद्रॅव्य का आश्रयण करके चातुर्मास्य याग के तीन प्रकार हँ । प्रथम, प्रकार के 
चातुर्मास्य में पुरोडाश और चरु हविर्द्रव्य होता है । दूसरा, पाशुक चातुर्मास्य याग है | इसमें 
हविद्रव्य पशु है । तीसरा, सौमिक चातुर्मास्य याग किया जाता है । इसमें मुख्यतया सोमलता 
का रस हविद्रंव्य कहा है । साथ में इसमें पशु भी विहित है। 


समयमूलक प्रकार 


समयमूलक प्रकार का आश्रयण करके यह याग तीन प्रकार का कहा है । पहला 
सांवत्सरिक, जो कि एक वषं में सम्पन्न होता है । दूसरा पञ्चाहिक प्रकार है । यह पाँच दिनों 
में पुरा होता है । इसका तीसरा प्रकार ऐकाहिक है । इस पक्ष में एक ही दिन में समस्त कृत्य 
सम्पादित होते हैं । इसके सिवाय भी साप्ताहिक और द्वादशाहिक चातुर्मास्य कहा है | किसी 
भी पक्ष के अवलम्बन करने पर, चारों पर्वो के साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करने पर ही चातुर्मास्ययाजी 
कहलाने का अधिकार प्राप्त होता है | यहाँ पहले सांवत्सरिक alt हविद्रव्य लेकर विवेचन 
किया जाता है । 


वेइवदेवपवं 

यह चातुर्मास्य याग का प्रथमपवं हे । फाल्गुनशुक्ल पूर्णिमा 'को इस वैश्वदेवपवं का 
अनुष्ठान किया जाता है । यदि प्रथम चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान करना हो तो मातुपूजन 
और आम्युदयिक श्राद्ध करे | ऐच्छिक अन्वारम्भणीयेष्टि और वैश्वानरपाज॑न्येष्टि करे । 


१. यद्वैशवदेवेन यजते । प्रजा एव तद्‌ यजमानः सृजते । ता वरुणप्रघासैर्वरुणपाशान्मुञ्चति | 
साकमेधैः प्रतिष्ठापयति । त्र्यम्बकेरुंद्रं निरवद्यते । पितृयज्ञेन सुवर्ग लोकं गमयति | 
त० Ho १.६.८ | 
चातुर्मास्यैः स्वगंकामो यजते | जै० Fo ११.२.१२ । शाबरभाष्य । अक्षय्यं ह॒ वं सुकृत 
चातुर्मास्ययाजिनो भवति । श० ब्रा २.५,४.१ | 

२. फाल्गुन्यां पोर्णमास्यां प्रयोगश्चातुर्मास्यानाम्‌ | वैद्वानरीयपार्जन्येष्टि: पूर्वस्यां पोणंमास्याम्‌ । 
पर्जन्याय यस्य व्रते | उत्तरस्यां वैश्वदेवम्‌ । शां० श्रो ३.१३.१५ | 
वैइवदेवेन वै प्रजापति: प्रजा असृजत । तै० ब्रा० १.६.२.१. । 

३. वेश्वानरपार्जन्यौ निरूप्येच्छन्‌ । का० श्रौ० ५.१.२ | 

` दैश्वानरो द्वादशकपालश्चररुत्तरः। का० ATO ५.१.३ | 
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कार्यकलाप 
हविग्रंहण 
गोदोहन 
अग्निमन्धन 
नवप्रयाज 
प्रधानयाग 
नवानुयाज 
समिष्टयजुत्रय 
वाजिनयाग 
वपन 

सामग्री 


चरुस्थाली ४ 
शाखोपवेष 
दोहनचतुष्टय 
ऋषभ दक्षिणा 
कुशप्रस्वप्रस्तर 
त्रेघाबहि 
मेक्षण 

. पुरोडाशपात्रो ४ 
वाजिनभाण्ड 
मन्थनचतुष्टय 
क्षुरचतुष्टय 
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सङ्कल्प करके आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि के खर पर अग्नि का उद्धरण करे । दक्षिणा 
का उल्लेख करते हुए वैश्वदेव पर्व के सङ्कल्प का यह स्वरूप होना चाहिए! । अन्वाधान करे । 
ऋहत्विजों का वरण करके यथाशक्ति उनकी अर्चना करे ga पवे में पौर्णमास याग के ऋत्विज 
होते हैं । शाखाच्छेदन करके ब्रह्मवरण करे । पात्रासादनाच्त कमं करे । 


देवता ओर हृविद्रंव्य 
अग्नि आठकपाल 


१. प्रथमजगवदक्षिणेन वेश्वदेवपर्वणाहं यक्ष्ये । Fo प० पृ० १३४। 

२. आग्नेयोऽष्टाकपाल: पुरोडाशो भवति । सौम्यशचरुभंवति । सावित्रो द्वादशकपालः | सार- 
स्वतःच रु्भ॑वति | Terese: | मारुतस्तु सप्तकपालः । पयस्या वैश्वदेवी । द्यावापृथिब्य 
एककपालः पुरोडाशो भवति | श० ATO २.४.२.८-१७ | 
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सोम चरु 

सविता द्वादशकपाल पुरोडाश 

सरस्वती चरु ५ 
पूषा चरु ( पिष्टमय )* 
मरुतस्वतवान्‌ सप्तकपाल पुरोडाश 

वैश्वदेवी पयस्या 

द्यावापृथिवी एककपाल पुरोडाश 


अध्वयु उपयुक्त देवता के निमित्त पुरोडाश और चरु प्रभृति तैयार करने के लिए 
हविग्रहण करे । प्रोहण होने पर गोदोहन करे' । हविद्रॅन्य तैयार हो जाने पर उन्हें वेदि में _ 
आसादित करे । अग्निमन्थन करे? । होता का वरण करे । नवप्रयाज करे । अग्निदेवता के 
याग से प्रारम्भ करके द्यावापृथिवी के याग तक के नियत देवताओं के लिए निश्चित हविद्र'व्य 
से प्रधानयाग करे । द्यावापृथिवी!के पुरोडाश में-से अवदान न ले अपितु पूरे पुरोडाश को एक 
आहुति विहित हैं! । स्विष्टकुद्याग करे । पयस्या और सप्तकपाल के पुरोडाश को छोड़कर शेष 
हवि में से चतुर्द्धाकरण करना चाहिए* । इडाभक्षण करके सब कोई पवित्र से मार्जन करें? । 
इस पवे में दक्षिणादान के समय ऋषभ दक्षिणा दे । नब अनुयाज करे“ । समिष्टयजुःसंज्ञक तीन 
आहुतियाँ दे । प्रस्तर के साथ शाखा का भी आहवनीय में हवन करे? | वाजिनयाग करे । सब 
कोई परस्पर आज्ञा लेकर वाजिन का भक्षण करें । याग सम्बन्धी शेष कृत्य करके यजमान 
कक्षोपस्थ रहित पुरा क्षौर कराव ' । 


१. सोमापोष्णं चरुं निवपेत्‌० पशुकामः । Ho To २.१.५ | 
तस्य दतो निजँघान तथेन्तूनं तदास तस्मादाहुरदन्तकः पूषेति तस्माद्यं पूष्णे चरुं कुर्वन्ति 
प्रपिष्टानामेव कुर्वन्ति यथादन्तकायेवम्‌ | श० ATO १.६.२.७ | 
„ पोणमासेष्टि में प्रोहण कहा जा चुका है । दोर्घामिति कृष्णाजिने प्रोहति । 
FTO श्रौ० २.५.७। 
. आसाद्याग्निमन्थनम्‌ | का० श्रौ० ५.१.२१ | 
. ननव्रप्रयाजम्‌ | का० Alo ५.२.७ | नवप्रयाजं भवति | श० ब्रा० २,४.२.२० । 
„ द्यावापृथिवीयः सवंहुतः कार्यः । दे० qo Go १३७। 
. सप्तकपालस्य पयस्यायाश्च | To To Jo १३८ | 
. समस्य मार्जनम्‌ । दे० Jo Jo १३८ | 
. नवप्रयाजं, नवानुयाजम्‌ | का० श्रौ० 4.2.0 | 
नवप्रयाजं, नवानुयाजम्‌। श० ब्रा० २.४.२.२० । 
९. त्रीणि समिष्टयजूंषि भवन्ति । श० ब्रा० २.४.२.२१ । 
१०. सह शाखया० । दे० प० To १३८। 
११. पर्वसस्थासु वपनम्‌ । का० श्रो० ५.२.१३ । 
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काम्यवेशवदेव पवे 

यह नित्य और चातुर्मास्य के अङ्गस्वरूप वैद्वदेवपर्व का विवेचन हुआ । इसके सिवाय 
प्रजा की कामना से काम्प वैश्वदेव पर्व का भी अनुष्ठान विहित है” 

२ 

वरुण-प्रधास 

यह चातुर्मास्य याग का दुसरा पर्व है । इस पर्व में मुख्यतः वरुण देवता को भाग दिया 
जाता है । वरुण के पाश से मुक्ति पाने के हेतु इसका अनुष्ठान विहित हे । इन्हीं उपयुक्त 
दोनों कारणों से यह वरुण-प्रघास कहा जाता है । इस पर्व का अनुष्ठान आषाढ शुक्ल पूर्णिमा 
को होता है । इस पर्व का अनुष्ठान दो दिनों में सम्पन्न होता है । प्रथम दिन का कार्य आषाढ 
शुक्ल चतुदंशी को और दुसरे दिन का कार्य पुणिमा को सम्पन्न होता हे । प्रथम दिन का कायं 
दूसरे दिन के कार्य का साधक हे । प्रमुख कायं दुसरे ही दिन किया जाता हुँ | 

वरुण के पाश से मुक्ति प्राप्त करना वरुण-प्रघास पर्व का फल हैँ । 

पुणिमा को याग का कृत्य होता है । प्रथम दिन करम्भपात्र, मेष और मेषी बनाकर 
सुरक्षित रख लेते हैं, इसी दृष्टि को रखते हुए लिखा गया है कि दो दिन में इस पव॑ का कृत्य 
सम्पन्न होता है । यहाँ एकाइ साध्य और द्वथहसाध्य इसप्रकार दो पक्ष हैं । प्रकृत निबन्ध में 
द्रथहपक्ष का आश्रयण करके लिखा गया है । दो दिन के पक्ष में भी प्रथम दिन के वैश्वदेव पर्व 
के कृत्य की समाप्ति होने पर उसी दिन यह कायं किया जाता है । अतएव पाँच दिन की साध्यता 
प्रें कोई फरक नहीं पडता” | 2 


ऋत्विज . - 
वरुण-प्रघास पवं में द्वितीय दिन जो याग होता है, उसमें दो वेदियाँ होती हैं । दोनों. 
वेदियों में एक साथ याग कार्य सम्पन्न किया जाता है । वह सुविदित हैं कि याग करने वाले 
ऋत्विजों में अध्वयु हो प्रमुख होता है । इस अनुष्ठान में दो वेदियो में एक साथ अनुष्ठान. 
विहित है। अकेला अध्वयु. एक साथ दो वेदियों में याग नहों कर सकता । अतएव दक्षिणवेदि 
में प्रतिप्रस्थाता और उत्तरवेदि में अध्वयुको याग करने का विघान है । फलतः पोणंमासयाग 
के चार ऋत्विजों के सिवाय प्रतिप्रस्थाता नामक पाँचवाँ ऋत्विज भी इसमें अपेक्षित होता है । 
प्रथम दिन का कार्य कलाप और सामग्री इसप्रकार हं 


१. प्रजाक्रामस्यापि वैश्वदेवम्‌ । का० श्रौ० ५.२.२० | 

२. आषाढ्यां वरुणप्रघासाः । शा० Ato १.१३.८। 
आषाढ्यामयन्ते | का० श्रो० ५.३.१ | ८ 

. ता वरुणप्रघासैर्वरुणपाशान्‌ मुञ्चति | तै० ब्रा० १.६.८.१ । 

४. द्व्यहृपक्षे । दे प० १४३ | 


av 
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कायकलाप 

सङ्कल्प 

ब्रह्मवरण 

पात्रासादन 

करम्भनिर्माण 

मेषनिर्माण 

मेषीनिर्माण 

दक्षिणवेदिसंस्कार 

उत्तरवेदिसंस्क्रार 

शेष यागविघि 
सामग्री 

शूर्प 

अग्निहोत्रहवणी 

a 

खप्पर 

क्ृणाजिन 


कार्यविधि 

अध्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों को अपनो-अपनो वेदि में कार्य करना विहित है । अध्वयु" 
मेष के लिए और प्रतिप्रस्थाता मेषी तथा करम्भपात्र के लिए हवि का ग्रहण करें । वरुण देवता के 
लिए मेष और मरुत्‌ देवता के निमित्त मेषो का निर्माण किया जाता है । अध्वयु यवपिष्ट का 
मेष बनावे । उसमें सोंग ओर पुलिङ्ग चिह्न बनावे । प्रतिप्रस्थाता मेषी बनावे ॥ उसमें स्त्री 


१. मेषं मेषी च कुर्वंन्ति | To ब्रा० २,४.३.१५ | मेषमिथुनं च । का० Ato ५.३.६। | 
यवमयौ भवत: | श० ब्रा० २.५.२.१६ । 
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लिङ्ग चिल्ल बनावे । स्तन का आकार भो बनाना चाहिए । प्रतिप्रस्थाता ही करम्भपात्रै 
बनावे' । ये करम्भपात्र डमरू के आकार के बनाने चाहिए। इनका नाप अजुष्ठ पर्वमात्र है | 
करम्भपात्रो को संख्या यजमान की प्रजा को संख्या से एक अधिक होनी चाहिए । हविद्रब्य 
ग्रहण करके उसका यथाविहित संस्कार करे । मेष और मेषो बन जाने पर उन पर ऊन 
चिपकावे' । उन्हें स्थाली में पकाकर तैयार कर ले । अध्वयु और प्रतिप्रस्थाता दोनों अपनी- 
अपनी वेदि का संस्कार करे । अध्वयु अपनी उत्तर वेदि के उत्तर भाग में चात्वाल का 
निर्माण करे । अध्वयु की वेदि में आहवनीय स्थानीय उत्तरवेदि के निर्माण का कार्य हो चुकने 
पर उत्तरवेदि को उदुम्बर अथवा प्लक्ष की शाखा से अथवा दर्भ से ढेक दे । यह काये प्रथम 


दिन का है | 


१. करम्भपात्राणि कुर्वन्ति । श० ब्रा० Fo भा० २.४.३.२२ | करम्भपात्राणि० | आप» श्रौ० 
८.५.३६ । पुर्वेद्युर्देक्षिणाग्नौ भृष्टयवानां करम्मपात्रकरणम्‌ । यावन्तो यजमानगृह्या एकाघि- 
कानि । का० श्रौ० ५.३.२-७ । 

'यावन्तो गृह्या स्युस्तावन्त्येकेनातिरिक्तानि भवन्ति तत्रतिपुरुषमेवैतदेकैकेन या अस्य प्रजा 
जातास्ता वरुणपाशात्रमुञ्चत्येकेनातिरिक्तानि भवन्ति तद्या एवास्य प्रजा अजातास्ता 
 वरुणपाशात्रमुञ्चति तस्मादेकेनातिरिक्तानि भवन्ति । श० ब्रा० २.४.३.२२। 

२: अनेडकीरूर्णा: । का० श्रौ० ५.३.७ | ; 

३. आहवनीयस्य पुरस्ताद्वेदी करोति । का० श्रौ० ५.३.९ । 

४, छन्ना वसति | का० श्रौ० ५.४.१ । सा उत्तरवेदिरेवमाच्छादिता सकलां रात्रि वसति । 
Zo qo १० १४६ I 
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चातुर्मास्ययागविहार 
कर्काचायं के मत से 

१-प्रकृतिविहार । 

TTA २४ अङ्गुल की परकाल से बना वृत्ताकार, १२ > ४ अङ्कुल परिधियुक्त । 
२-चरुणप्रघासवेदि । 

पश्चिम में दक्षिण उत्तर ४ अरत्नि | 

पूर्व में 3? a) 3 ” ॥ 

मध्य में पुर्व-पश्चिम ७” । 
३-चात्वाल २२>% ३२ >४ अङ्कुल | 
४-उत्कर २ अङ्कुल को परकाल से वृत्ताकार । 
५-प्रतिप्रस्थातुवेदि प्रकृतिवत्‌ | 
६-पैतृकीवेदि, सङ्ग्रहरहित । दक्षिण दिशा को पूवं मानकर । शेष प्रकृतिवत्‌ । मध्य में 

१९ अङ्कुल की परकाल से बना अद्धंवृत्ताकार परिधियुक्त दक्षिणाग्निखर | 
७-त्रयम्बकावेदि उत्तर दिशा को पूवं मानकर । शेष प्रकृतिवत्‌ । 
८-महावेदि | 
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चातुर्मास्ययाग विहार 
( देवयाज्ञिक के मत से ) 
१ प्रकृतिविहार । । 
२ वरुणप्रधासवेदि | 
३ चात्वाल | 
४ उत्कर । 


५ प्रतिप्रस्थातुवेदि । 

६ पैतृकीवेदि । दक्षिण को पूर्व मानकर । 

७ त्र्यम्बकावेदि । उत्तर को पूर्वं मानकर | 

८ महावेदि | 

९ नाभि । 
१० सम्य । 
११ गाहंपत्य । 
१२ दक्षिणारिनि । 
१३ आवसथ्य । 
१४ आहवनीय | F 
१५ गाहपत्य | २४ अद्भुल की परकाल से बना वृत्ताकार परिधियुक्त । 
१६ दक्षिणाग्नि! | 

शेष पूर्ववत्‌ । 


२० 


चातुर्मास्ययाग विहार 


२ वरुणप्रधासबंदि 
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द्वितीय दिन का काय॑ 


दूसरे दिन प्रातःकाल ऋत्विज और पत्नी के साथ यजमान यज्ञणाला में उपस्थित हो । 

यजमान ओर पत्नी वैश्वदेवपव॑ में पहना हुआ वस्त्र पहनें । 
कार्यकलाप 

परिस्तरण 

हविग्रहण 

हविनिर्माण 

दोहन 

आज्या घिश्रयण 

पयस्यानिर्माण 

पुषदाज्यनिर्माण 

वाजिननिर्माण 

यागकरण 

शेष यागविधि 


सामग्री 
कपाल ८+ १२+ १२+ १८३३ 
Graver 
स्थाली 
शाखोपवेष 
दोहनचतुष्टय 
दक्षिणा (घेनु या अश्‍व) 
कुशप्रस्वप्रस्तर 
मेक्षण 
वाजिनभाण्ड 
शामीपत्रमिश्चितकरीर 
मन्थनचतुष्टय 
क्षुरचतुष्टय 
करम्भहोमार्थ शूर्प 
करम्मपात्री 
दघि 

देवता और ह॒विद्रंग्य 

अग्नि आठकपाल 
सोम 


= 
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सविता द्वादशकपाल पुरोडाश 
सरस्वती चरु 

at पिष्टचरु 
इन्द्राग्नी द्वादशकपाल पुरोडाश 
वरुण आमिक्षा 
मस्त आमिक्षा 
क एककपाल पुरोडाश 

कार्यविधि 


इस पर्व में अध्वयुँ और प्रतिप्रस्थाता दोनों ऋत्विज एक साथ काम करते हैं । इस 
परिस्थिति में यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि किन कार्यो को अध्वयु' करता है। कौन 
कार्य प्रतिप्रस्थाता के हैँ ओर किन कार्यो को अध्वयु' और प्रतिप्रस्थाता दोनों करते हँ । इस 
विषय की जानकारी के लिए यहाँ दोनों के कार्य अलग-अलग दिये जा रहे हैं-- 


अध्वयु' और प्रतिप्रस्थाता दोनों के कार्य 


हाविनिर्माण करें । प्रोहण कार्य के बाद गो दोहन करें । आग्नीध्र क्रमशः दोनों के 
आज्य का अधिश्रयण करे ।* दोनों की पयस्या का अधिश्रयण करे । दूध खौलने पर उसमें दही 
छोड़े | अध्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही अपनी-अपनी वेदियों का संस्कार Be? । पात्रसम्माजन 
करें । आज्य संस्कार और पुषदाज्य निर्माण करें । gear, बहिका प्रोक्षण और बर्हिरास्तरण 
करें । पयस्या में करीर और शमीपत्र छोड़ें । समस्त हवि को उत्तर को वेदि में ओर दोनों 
के वाजिन को Gene पर आसादित करें) । 


यहाँ अरणी से अग्निमन्धन करना विहित है“ । नवप्रयाज करे? । आज्यभाग की आहुति 
करके इन्द्राग्नी देवता के याग पर्यन्त प्रधानयाग करे“ । अघ्वयु' अखण्ड मेष को और प्रति- 
प्रस्थाता मेषी की आहुति करे । पहले अध्वयु मेष की आहुति कर ले । प्रतिप्रस्थाता जब मेषी की 


१. परिक्षाळनान्तो दोहः । Zo प° go १५१। 
२. अधिश्रित्य । दे० To go १५१ I 

३. वेदिखननमुभयोः | दे० Jo go १५१ । 

४. उभयोः करीराण्यावपति | क्रा० श्रौ० ५.५.१ । 

५. सर्वाणि हृवींष्युत्तरमासादयति | का० sito ५.५.४ । 

६. होमान्तमग्निमन्थनम्‌ | दे० प° Jo १५४। 

७. उभयोनंबभ्रयाजाः | Fo Fo Jo १५६। 

८. यह केवल अध्वयु करे । दृविभिदचरति । का० श्रो० ५.५.१५ | 
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आहुति करे, उस समय अध्वयु प्रतिप्रस्थाता के उत्तरीय वस्त्र को पकड़े रहे । अध्वयु' बाकी 
के प्रधानयाग करे । दोनों स्विष्टकृत्‌ याग करें । वरुणप्रघास के निमित्त दो वेदियाँ बनायी 
जाती हुँ प्रतिप्रस्थाता को वेदि दक्षिण में होती है । यह वेदि पौर्णमासयाग जैसी होती है । 
अघ्वयु' को वेदि उत्तरवाली रहती है । प्रतिप्रस्थाता की वेदि की अपेक्षा यह बड़ी होती है । 
इसमें आहवनीय स्थानीय उत्तरवेदि बनायी जातो है । पहले सामान्य रूप से कार्यकळाप की 
रूपरेखा कही है । यहाँ अध्वयु और प्रतिप्रस्थाता दोनों हो यागकायं करते हैँ । अतएव दोनों के 
कार्यों को अलग करके दिखाना आवश्यक है | निम्नाडःकित कार्यो को केवल अध्वयु करता है । 
इनमें प्रतिप्रस्थाता अध्वयु का अनुकरण नहीं करता | सामग्रो पहले कही जा चुकी हे । 


केवल अध्वयु के कायं 


प्रणीताप्र णयन 
पत्नीसन्नहन 
अग्निमन्थन 
आश्रावण 
प्रत्याश्नावण 
प्रैष 
यजमानवाचन 
होतृषदन 
होतृवरण 
प्राशित्रहरण 
गाहंपत्य में हवन 
पत्नीसंयाज 
केवल प्रतिप्रस्थाता के कायं 


गो दोहन 
आज्याधिश्रयण 


१. सह मेषम्‌ | Ho श्रौ० ५.५.१६-१७। 
्रतिप्रस्थातुर्वासो० | का० श्रौ० ५.५.१८ । 

२. उभौ स्विष्टकृत्प्रभृति । का० श्रौ० ५.५.२० | 

“३. बेदी करोति । का० so ५.३.९ । घ्रादेशोऽन्तरा पृथो बा । का० श्रौ० ५.३.१० । 

४. रथमात्युत्तरा । we श्रौ ५.३.११ । वेदि की जानकारी के लिए वेदि का चित्र 
देखें | 

५, प्रणीतापत्नीसन्‍नहनाग्निमन्थनाश्रुतप्रत्याश्ुत० । का० श्रौ० ५.४.३१ । 
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पयस्यानिर्माण 
पृषदाज्यनिर्माण 
वाजिननिर्माण 
पत्नी के प्रति प्रश्‍न 
मन्त्रवाचन 
मेषपरिवर्तन 
मेषीहवन 
करम्भनिर्माण 
वाजिनयाग 
शेषक्कत्य 


सामग्री 
दोहनचतुष्टय 
इघ्मा २० 
करम्महोमार्थशूर्प 
HATA 
वाजिनभाण्ड 
शमीपलाशमिश्रकरीर 
पुषदाज्योपभृत्‌ 
बधि 
झाज्य 


केवल प्रतिप्रस्थाता के कायं 

आग्नीप्र जिस समय आहवनीय पर सम्मार्जन करता है, उससे पूरव प्रतिप्रस्थाता 
यजमान पत्नी के निकट जाकर यजमान के सिवाय उपपति विषयक आशंका के निराकरण करने 
के हेतु स्पष्टीकरण माँगता हे | 

गोपनोयता के साथ पत्नी द्वारा आशंका का निवारण कुश उठाने के रूप में किया जाता 
है) । अनन्तर भ्रतिप्रस्थाता पत्नी से मन्त्रवाचन करावे`। पहले दिन बनाये हुए करम्भों को 
शूर्पं में रखकर पत्नी अपने मस्तक पर करम्मपात्र सहित YI को रखती है । पत्नी प्रतिप्रस्थाता 
द्वारा निदिष्ट मार्ग से जाकर शूपं से ही आहवनीय में Herat की आहुति करे । वापस लोट 


१. पत्नीमानेष्यन्ताह केन चरसीति | संस्तुतानाचष्टे। तृणानि वोद्गृह्मति प्रतिसंस्तुतम्‌ | 


अनाख्यातमहितं ज्ञातिम्य इति श्रुतेः । का० श्रौ० ५.५.५-८। 
२. एनां वाचयति | का० श्रौ० ५.५.९ । 
३. करम्भपात्राणि जुहोति शुर्पेण मूर्धनि कृत्वा | का० श्रौ० ५.५.१० | 


चातुर्मास्य याग : १५९ 


कर अपने स्थान पर बैठे । अध्वयु' इडापात्री में हवि का अवदान रखकर इडापात्री प्रतिप्रस्थाता 
को दे । उसी इडापात्री में प्रतिप्रस्थाता मारुति पयस्या का अवदान ग्रहण करे' । इडापात्री 
अध्वयु' को दे । होता द्वारा इडाजप किया जाय । सब ऋत्विजों द्वारा इडामक्षण हो जाने पर 
यथासमय यजमान दक्षिणादान करे" । वाजिनयाग के समय अध्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों ही 
वाजिनयाग करें । यजमान सहित सब ऋत्विज परस्पर अनुज्ञा लेकर वाजिनभक्षण करें । 
अध्वयु पत्नोसंयाज और दक्षिणाग्नि में हवन करे । अध्वयु' ओर प्रतिप्रस्थाता समिष्टयजुः 
संज्ञक आहुति करे । 
अवभृथेष्टि 

यह इष्टि जलाशय पर की जाती है । वरुणप्रघास पर्व के अन्त में यह इष्टि करनी 
चाहिए | यज्ञशाला में चात्वाल के निकट यजमान मन्त्र वाचन करे) । सामग्री एवं ऋत्विजों के 
साथ जलाशय पर याग करने के लिए प्रस्थान करें । 


कार्यकलाप 


जलाशय के प्रति प्रस्थान 
जलावतरण 
परिस्तरण 
षडाहुति 
निष्काषपात्रमज्जन 
स्नान 
वस्त्रपरिवत्तंन 
प्रत्यागमन 
समिदाघान 

सामग्री 
वारुणीनिष्काषस्थाली 
mH 
aa 
जुहू 
आज्यस्थाली 


१. इडामवदाय० । का» श्रो० ५.५.२१-२२ । 
२. दक्षिणाम्‌ । दे० प° पृ० १५८। 
३. समासिच्य वाजिनभक्षः | का० sito ५.५.२४ । 
४. पत्नीसंयाजादि । Zo To Jo १५९ । 
५, चात्वालसमीप आगत्योरुहिठ्हीति | Jo Fe ८,२३, Fe Fo १० १५९ | 
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श्वुतावदान 

समित्‌ 

at 

परिधानीयवस्त्र 

जलाशय पर पहुँच कर अध्वयु बाहु पकड़ कर यजमान को जल में उतारे । अघ्वयु 
स्वयं परिस्तरण एवं समिद्दाधान करे । स्रुची से अग्नि देवता के निमित्त एक आहुति करे । पाँच 
प्रयाजों में-से बहिर्याग रहित चार प्रयाज करे । षडाहुति पक्ष में अन्तिम प्रयाज में वरुणाय न 
HA त्याग करे । पुरोनुवाक्या, आश्रावण, प्रत्याश्रावण और याज्या सहित अग्निवरुण का याग 
करे । निष्काष स्थाली को समन्त्रक जल में डुबो दे' । यजमान और पत्नी पात्र में जल लेकर 
स्नान करें । परस्पर पीठ घोएँर । धौत वस्त्र घारण करें” । गीले वस्त्रों को अधिकृत चाहे जिस 
ऋत्विज को दे“ । यज्ञशाला में आकर यजमान आहवनीय में समिदाधान करे? । पत्नी गार्हपत्य 


में समिदाघान करे 
अवभूथेष्टि करके जलाशय से लौट कर यज्ञशाला में आवें और शेष कृत्यकी समाप्ति 


करे । 

अघ्वयु और प्रतिप्रस्थाता बहिहोम करें । अध्वयु प्रणीतानिनयन, राक्षस निभित्त 
भाग प्रदान और पुर्णपात्र निनयन करे । यजमान अपना विहित कृत्य करे । वैकल्पिक क्षौर 
करावे । विहित याग की साङ्गता के लिए एक सो ब्राह्मण भोजन का सङ्चुल्प करे । अग्नि का 
समारोप करे । अग्तिमन्थन करके पोर्णमास याग करे । स्मात्तं खर में वेश्‍वदेव करे और अपना 


नित्यकर्म करे । 


साकमेधपवं 
चातुर्मास्ययाग का साकमेघ संज्ञक यह तीसरा पर्व है । कात्तिक शुक्ल चतुर्दशी और 


१. भरने: अनीकम्‌ । Yo य° ८.२४। 
२. बहिवजिताएचत्वारः प्रयाजाः । दे० प० पृ० १६० | 

३. अवभूथ० | Yo Fo ३.४८ | 

४. अन्योन्यस्य पृष्ठे घावत: | का० sito ५.५.३१ । 

५, अन्ये वाससी परिदघाते । का० श्रौ० 4.4.32 | 

६. पूर्वे दद्यादधिकृतेम्यो यस्मा इच्छेत्‌ | का० श्रौ० ५.५.३३ । 
७. देवानां समिदसि । शु० य° ८.२७। 

८. पत्नी च गाहँपत्ये तूष्णीम्‌ | का० श्रौ० ५.५.३५ । 
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पुणिमा इन दो दिनों में इसका अनुष्ठान सम्पन्न होता है! । इस पर्व में प्रथम दिन अनीक- 
बतीष्टि, सान्तपनीयेष्टि और गृहमेघीयेष्टि की जाती है । 
अनीकवतीष्टि हे 
यह दृष्टि साकमेध पव॑ के अङ्गस्वरूप विहित है । इसका प्रारम्भ प्रातःकाल में करना 
चाहिए? । 
कायंकलाप 
पुरोडाशनिर्माण 
शेष पोर्णमासयागवतू 
सामग्री 
कपाल ८ 
इघ्मा २० 
पुरोडाशपात्री 
अन्वाहार्य 
देवता ओर ह॒विद्र व्य 
अग्नि अनीकवान आठ कपाल पुरोडाश 
सूर्योदय होते ही सङ्कल्प करके पौर्णमासयाग में निर्दिष्ट ऋत्विजों का यहाँ भी वरण 
करे । पुनः विशेषरूप से ब्रह्मा का वरण करे । अरणी से अग्नि का मन्थन करके यथास्थान 
अग्नि की स्थापना करे । गार्हपत्य में स्थापित अग्नि में से आहवनीय और दक्षिणाग्नि में अग्नि 
का उद्धरण करे । अग्नि अनीकवान्‌ नामक देवता के लिए आठ कपाल का पुरोडाश करके 
प्रधानयाग करे* । अन्वाहार्य दक्षिणा दे । शेष विधि पोर्णमासयाग के समान करे । 3 
सान्तपनीयेष्टि 
उपयुक्‍त अनोकवतीष्टि हो चुकने पर मध्याह्न के समय यह सान्तपनीयेष्टि करनी 
चाहिए* | इस इष्टि का अनुष्ठान भी साकमेघपर्व के अङ्गस्वरूप विहित है | 
कार्यकलाप 
चरुनिर्माण 
आज्यभाग 


१. कार्तिक्यां साकमेघाः | शां० श्रौ० ३.१५.१ । 

कात्तिक्यां साकमेघा ZEA । का० Blo ५.६.१ । 
2. gaa: gate । का० ATO ५.६.२। 
३. अग्नयेऽनीकवते पुरोडाश: | का० श्रौ० ५.६.२ । 

अग्नये$नीकवते पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपति साकं सूर्येणोद्यता । बौ० श्रो० ५.१० । 
४. मरुदम्यः सान्तपनेम्यो मध्यन्दिने चरुः | का० श्रौ० ५.६.३ । 

झथ मध्यन्दिने मरुदुम्यः सान्तपनेम्यदचरुं निर्वपति | बौ० श्रौ० ५.१० । 

२१ 
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प्रघानयाग 
समिष्टयज्‌ःपर्य॑न्त विधि 


सामग्री 


अन्वाहार्य 
द्रव्य और देवता 
मरुत्‌ सान्तपन चरु 
संकल्पपूर्वक अन्वाधान और ऋत्विजों का वरण करे । मरुत्सान्तपन के लिए चरु तैयार 
करे । पाँच प्रयाज करे । अग्नि ओर सोम का आज्य से याग करे । मरुत्सान्तपन का चरु से 
प्रधानयाग करे । इस इष्टि का कृत्य समिष्ट यजुःसंज्ञक आहुति पर्पन्त हो करने का विधान है! । 
दोष कृत्य दूसरे दिन दवि से होम हो चुकने पर करना चाहिए । इस इष्टि का शेष कृत्य 
पौर्णमासेष्टि के समान होता है | 
गृहमेधीयेष्टि 
साकमेघपर्व के अद्भुस्वरूप इस इष्टि का भी विधान है । पूर्वोक्त सान्तपनोयेष्टि समाप्त 
हो जाने पर सायङ्कालीन अग्निहोत्रहवन से पुवं यह गृहमेघोयेष्टि की जाती है । 
कार्यकलाप 
पायसचरुनिर्माण 
. दो पात्रों में चरु निकालना 
दविहोमार्थ चरु सुरक्षित रखना 
विहित लोगों द्वारा चरुभक्षण 
सामग्रो 
चरुस्थाली 
शाखापवित्र 
दोहनसामग्री 
इष्मशकल २ 
प्रस्तरमात्रबहि 
चरुस्थाली २ 


१. समिष्टयजुरन्तं भवति । का» sto ५.६.४ । बहिहोममेवोत्कर्षपन्ति । स चायं पक्षः 
श्रेयस्कर इवाभाति | का० श्रौ० Fo भा० ५.६.५। यहाँ देवयाज्ञिक प्रस्तुत ग्रन्थ में 
वर्णित मत को मानने वाले हँ । स एव पक्षो$स्माभिराद्रोयते | दे० प० go १६३ | 


२. मरुदुम्थो गहमेघिम्यः सायं चरुः पयसि | का० श्रौ० ५.६.६। 
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द्रव्य और देवता 
मरुत्‌ गृहमेधिन्‌ ( मरुद्म्यो गृहमेघिम्यः ) चरु 


ऋत्विजों का वरण करके पात्रासादन करे । हविद्रव्य का कण्डनादि संस्कार करके चरु 
निर्माण करे, । जिस पात्र में चरु का निर्माण करना हो उसमें पवित्र रख कर गोदोहन करे । 
चावल को घोकर चरुस्थाली के दूध में छोड़े | चरु तैयार हो जाने पर चरुस्थाली में से दो तसलों 
में समभाग में चरु निकालेर । दोनों तसलों के चरु के मध्य में गड्ढा करके पुष्कल आज्य छोड़े | 
दोनों तसलों को वेदि में आसादित करे । जिस चरुस्थाली में चरु पकाया है, उसमें कुछ चरु का 
शेष रखकर उसे दविहोम के लिए सुरक्षित रख दे । आगे की याग की विधि करे। 

होतूवरण करके अग्नि और सोम देवता की आज्याहुति करे । अग्नि की आज्याहुति के 
निमित्त दक्षिणके तसले में से और सोम की आज्याहुति के लिए उत्तर के तसले में से आज्य ले | 
चरु का अवदान लेकर मरुत्‌ गृहमेधि (मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः) का प्रधान याग करे । उत्तर की 
स्थाली में से अवदान लेकर स्विष्टकृद्याग करे । दक्षिण चरुस्थाली में इडावदान करे | ऋत्विज 
लोग इडाप्राशन करे । यजमान के कुटुम्त्रीजन चरु का भक्षण करें | यज्ञ का हवि चाहने वाले 
ऋत्विजो से इतर उपनीत ब्राह्मण भो इम हवि का प्राशन कर सकते हैँ । इष्टि समाप्त होने 
पर यवागू से सायङ्घालोन अग्निहोत्र-हवन करे । यहाँ प्रथम दिन के कायं की समाप्ति होती है | 


दूसरे दिन का कायं 
दविहोम 
प्रातःकाल अग्निहोत्रहवन करके अथवा उससे पूवं अध्वयु' दविहोम करे | यह दविहोम 


सान्तपनीयेष्टि का अङ्ग है । निवानी गौ के बछडे को माँ से अलग करे । दविहोम के लिए 
विकङ्कूत काष्ठ की दवि का सम्मार्जनादि संस्कार करे)” । दावि में चरु लेकर यजमान पुरुष को बैल 


« पात्रासादने० पयोबाहुल्यापेक्षया बहूनां व्रीहीणां ग्रहणम्‌ | दे० To Jo १६३। 
« कणनिघानान्तं कण्डनम्‌ । दे० qo Jo १६३ । 
श्रपयित्वा अमिघार्योद्वास्य शरावयोरुद्धरति पात्रयोर्वा | का० sto ५. ६. Yo | 
सपिरासिञ्चत्याञ्यार्थम्‌ | का० श्रौ० ५. ६. ११। 
- आज्यभागाम्यां चरत्याग्नेयं दक्षिणात्‌ सोम्यमृत्त रात्‌ | का० श्रौ० ५. ६. १६। 
गुहमेघिस्विष्टककृतौ चाज्यभागवत्समावदानौ | का० Ato ५. ६. १७। 
प्रारनन्ति युक्ताः | का० Fito ५. ६. २३। 
« यजमानगृह्या हविरुच्छिष्टाशा ऋत्विजो ब्राह्म णाश्चान्ये बहुश्चेत्‌ | का० श्रो० ५.६.२४। 
‹ प्रातर्वा शेषभावात्‌ | का० sito ५. ६. २७। 

सान्तपनीयतन्त्रान्तःपातात्‌ | Fo Jo पु० १६७ | 
१०. वैकद्धूतदर्न्या: सम्मार्गप्रतपने | दे० qo go १६७। 
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१६४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


से शब्द कराने का आदेश करे" । बैल के शब्द करने पर इन्द्रदेवता के निमित्त आहवनीय में 
आहुति करे । यदि बैल शब्द न करे तो ब्रह्मा से आदेश मिलने पर आहुति करे, । दक्षिणा 
दान के समय ऋषभ दक्षिणा दे“ । शेष कृत्य की समाप्ति करे । 


क्रीडनीयेष्टि 

दविहोम करने के अनन्तर फ्रीडनीयेष्टि करे । इस इष्ट में एक पुरोडाश और एक चरु 
बनाया जाता है। वस्तुतः यह दो हवि की दो इष्टियाँ हूँ । पहली पुरोडाश हवि से 
क्रीडनीयेष्टि* और दुसरी चरुद्रव्य से आदित्यंष्टि करे । इन दोनों इष्टियों को एक समय में 
करने का विधान होने के कारण समानतन्त्र से की जाती है? । 


कायंकलाप 
ऋत्विजों का वरण 
पुरोडाइनिर्माण 
चरनिर्माण 
प्रघानयाग 
दक्षिणादान 
शेष पौर्णमासयागवत्‌ 
सामग्री 
कपाल ७ 
चरुस्थाली १ 
अन्वाहार्य दक्षिणा 
श्युतावदान 
मेक्षण 
पुरोडाशपात्री 
इष्मा २० 
शेष ्रोर्णमासयागवत्‌ 


. ऋषभमाह्वयितवे ब्रयात्‌ । का० sto ५. ६. ३१ । 

« रुते जुहोति । का० श्रौ० ५. ६. ३२ । पूर्णादवि० । Jo य० ३. ४९। 
- देहिम इति जुहोति० । yo य° ३. ५०। 

, ऋषभो दक्षिणा० । का० श्रौ० ५. ६. ३५। 

मरुदृम्यः MSTA: सप्तकपालः | का० श्रौ० ५. ७. १। 

मरुद्म्यः कीडिम्यः पुरोडाशं सप्तकपालं निर्वपति साकं सूर्येणोद्॒ता। ato श्रौ ५. १० । ' 
६. अदित्यै चरः | का० श्रो ५. ७. २। 

७. समानबहिषी वा कालकर्मेक्यत्वात्‌ | का० श्री» ५. ७, ३। 
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चातुर्मास्य याग : १६५ 


द्रव्य और देवता 
मरुत्‌ क्रीडि ( मरुदुम्यः क्रीडिम्यः ) सातकपाल पुरोडाश 
अदिति चरु 


हविनिर्माण करके वेदि में आसादन करने तक का कृत्य करे। पञ्चप्रयाज करे । 
श्रुतावदान से पुरोडाश. का और मेक्षण से चरु का भवदान ले । पुरोडाश का अवदान लेकर मरुत्‌ 
क्रीडि (मरुम्यः क्रीडिम्यः) का और चरु का अवदान लेकर अदिति का याग करे । स्विष्ट- 
कृद्याग करे । ऋत्विजों को अन्वाहार्यं दक्षिणा दे । शेष कृत्य की समाप्ति करे । 
महाहवि याग 


क्रीडनीयेष्टि हो जाने पर दुसरे दिन महाहवि याग का अनुष्ठान किया जाता है' । 
साकमेषपर्व के अद्भयागों में यह प्रमुख है । वरुणप्रघास की वेदि में इसका अनुष्ठान किया जाता 
है । गाहंपत्य के अग्नि में-से उत्तरवेदि पर अग्नि का प्रणयन होता है । इसी याग से साकमेघ- 
पर्वं की समाप्ति होती है | 
कार्यंकलाप 


ऋत्विजों का वरण 

हविनिर्माण 

अग्निमन्थन 

नवप्रयाज 

प्रधानयाग 

नवानुयाज 

ऋषभदक्षिणा 

शेषविधि वरुणप्रघासबत्‌ 
सामग्री 


कपाळ ८+ १२+ १२+ १= ३३ 
ऋषमदक्षिणा 

BEAT २० 

पुषदाज्य 

उपभृत्‌ 

मन्थनचतुष्टय 

क्षरचतुष्टय 

शेष वरुणप्रघासवत्‌ 


१. महाहविरुदबसाय निर्मथ्य | का० Ato ५.७.४ । 


१६६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्द 


द्रव्य ओर देवता 

अग्नि आठ कपाल पुरोडाश 
सोम चरु 
सविता बारह कपाल पुरोडाश 
सरस्वती चरु 
पूषा पिष्टचरु 
इन्द्राग्नी बारह कपाल पुरोडाश 
माहेन्द्र चरु 
विश्वकर्मा एक कपाल पुरोडाश? 


इस याग में उपयु क्त आठ देवता के लिए हवि का निर्माण होता है । ऋत्विजों के 
वरण से याग का प्रारम्भ करे | हविद्रव्य का निर्वाप करके हवि को तैयार करे । वेदि में हवि 
का आसादन करके अरणी से अग्निमन्थन करे । होतुवरण, नवप्रयाज, आज्यभाग और प्रधान- 
याग करे” । ऋषभ दक्षिणा दे" । नवानुयाज करे । शेष विधि वरुणप्रधास के समान करे । 
पित्र्येष्टि 
जिस तरह देवता के निमित्त याग किये जाते हैं, उसी प्रकार पितरों के निमित्त इस 


याग का अनुष्ठान किया जाता है । साकमेघ पर्व के अङ्गस्वरूप इस याग का अनुष्ठान होता 


हैं । इसके अनुष्ठान का समय अपराह्न है! पौणंमासयाग के समान इसमें चार ऋत्विज 


आवश्यक हैं । इसमें यजमान की पत्नी की अपेक्षा नहीं होती । इसमें दक्षिण दिशा को पुरव 
मान कर समस्त विधि की जाती हे । समस्त कृत्य उपांशुघमं से विहित है? । इसकी वेदि पुरुष- 
प्रमाण ओर चतुरस्र बनानी चाहिए! । वेदि के चारों कोने चारों विदिशा में रहने चाहिए । 
मध्य में पौर्णमासवेदि के समान दक्षिणाग्नि संज्ञक खर जैसा एक खर बनाया जाता हैं | 


. वैश्वकर्मण एककपालः । का० श्रौ० ५.७.६। 
अष्टौ हवींषि भवन्ति । दे० Fo पृ० १६८ । 
ब्रह्मवरणम्‌ | दे० प° Jo १६८। 
प्रघानयागे अर्नयेऽनुद्रूहि | दे० Jo go १७० | 
. ऋषभो दक्षिणा | का० श्रौ० ५.७.८। 
` अनुयाजा नवपुषदाज्येन । दे० To Go १७० । 
सा atte भवति | Fo प० qo १७० | 
७. वरुणप्रघासबत्‌ | का० श्रो० ५.७ | 
८. अपराह.णे पित्र्या त्रिहविरिष्टिः । शां० sito ३.१६.१ । 
९. अपत्नीकः । का० श्रौ० ५.८.५ | 
१०. पितृयज्ञ उपांशुचरणम्‌ | का० Ato ५.८.१ | 
११. वेदि करोत्यवान्तरदिक्ल्क्तिम्‌ | का० श्रौ० ५.८.२१ | 
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चातुर्मास्य याग : १६७ 


कायकलाप 
सङ्कल्प अन्वाघान 
ब्रतग्रहण ब्रह्मवरण 
हविनिर्माण वेदिसंस्कार 
बर्हिरास्तरण आज्यभागयाग 
अपसब्यकरण प्रचानयाग 
अन्वाहार्य दक्षिणादान पिण्डदान 
सामग्री 
खर्पर 
कपाल ६ 
यव 
निवानीगोदुग्घ 
अन्वाहायं 
श्रृतावदान गोकर्णाकार 
पुरोडाशपात्री ३ 


शेष पो्णंमासयागवत्‌ 
इस अनुष्ठान में प्रयुक्त मन्त्रों में-से कुछ मन्त्रों के देव शब्द के साथ पितु शब्द जोड़कर 
उच्चारण किया जाता है । कुछ मन्त्रों में-से देव शब्द को सर्वथा हटाकर हटाये हुए स्थान में 


पितृ शब्द का उच्चारण किया जाता है | 


१. हवि रावपनकायं 


देवकार्य में प्रयुक्त मन्त्र देववीतये त्वा गृहामि 

पित्र्येष्टि में ,, ,, पितृवीतये त्वा गृहामि | Yo य° १. १५॥ 
पेषणकायं 

देवकार्य में प्रयुक्त मन्त्र घान्यमसि घिनुहि देवान्‌ 

पिश्येष्टि में ,, ,, धान्यमसि घिनुहि पितृन्‌ । yo य° १.२० । 
वेदबन्धनकायं 

देवकार्य में प्रयुक्त मन्त्र वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यः 

पित्र्येष्टि,, ,, ,, वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवपितृम्यः। Yo य० 

RRL 

आज्यग्रहणकायें 

देवकायं में प्रयुक्त मन्त्र घाम नामासि प्रियं देवानामनाघुष्टं देवयजनमसि 

पित्र्येष्टि में ,, ,, घाम नामासि प्रियं देवपितृणामनाघृष्टं देव- 


पितृयजनमसिं । yo य° १.३१ । 
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देवता और हिद्रंव्य 
पितृसोमवान्‌ (पितृभ्यः सोमवद्‌भ्यः) छ कपाल पुरोडाश * 
पितृबहिषद्‌ (पितुभ्यो बहिषद्भ्यः) घाना 
पितृ अरिनिष्वात्त (पितृभ्यो$रिनष्वात्त म्यः) मन्थर 

यागविधि 


सङ्कल्प, भन्वाघान और ब्रह्मवरण करके हविग्रहण करे । इवि तैयार करे*। मन्थ 
तैयार करने के निमित्त गत्तंवाली पात्री में निवानी गौ का दूध छोड़े उसमें घानापिष्ट छोड़े । 
शलाका से मथकर मन्थ तैयार करे । वेदि का संस्कार करके वेदि में बहिरास्तरण करे । वेदि 
में हवि का आसादन करे । वेदि के उत्तर में अपने आसन पर होता बैठे । सामिधेनी के प्र॑ष 
से लेकर आज्यभाग पर्यन्त ऋत्विज ओर यजमान यज्ञोपवीती रहें । पन्द्रह इघ्माका तीन भाग 
करे ! तीनों भागों का तीन बार में हवन करे | बहिवजित चार प्रयाज करे । आज्य भाग की 
आहुति दे । यहाँ सब कोई अपसव्य करें । प्रधानयाग करे" । स्विष्टकृद्याग करे । इडा भाग 
का भक्षण न कर STAT मात्र करें । अन्वाहार्य दक्षिणा दान दे? । 

यजमान के पितृ, पितामह और प्रपितामह के निमित्त अवनेजन करे“ । हवि का पिण्ड 
बनाकर पिण्डदान करे | सब कोई सव्य करे । यजमान सहित सब ऋत्विज लोग पीछे न देखते 
हुए आहवनोथ के निकट जाकर आहवनीय का उपस्थान करेँ'? । पुनः अपसव्य करके पितुवेदि के 
पास Ste | पहले किये हुए अवनेजन की तरह प्रत्यवनेजन करें?" । सब लोग यजमान के पितरों 


१. पितृम्यः सोमवद्म्यः षट्कपालः | का० sito ५.८.९ । 
छ कपालों के उपधान का क्रम कपाल के चित्र में देखें । 

२. अथ पितुम्यो बहिषद्म्योऽन्वाहार्यपचने घाना: कुर्वन्ति ततोऽरदाः पिषन्ति । are aro २.५. 
२.५। 

३. अथ पितृम्योऽग्निष्वात्तेभ्यो निवान्यायै दुग्धे सकृदुपमथित एकशलाकया मन्थो भवति | 

श० ATO २.५.२. ६ । 

पितुम्यः सोमवद्म्यः, पितृभ्यो बहिषद्म्यः, पितृम्योऽर्निष्वात्तेभ्यः | का० sito ५.८.९-१२। 

हविभिश्चरिष्यन्तः | का० Ato ५.९.२-७ । इस याग में ओउम्‌ स्वारेधा आश्रावण और 

मस्तु स्वादेधा प्रत्याश्रावण होता हू | दे० Jo Go १७८। 

६. स्विष्टकृत्‌ | का» श्रौ० ५.९.८। 

७. मन्वाहायं' दक्षिणाम्‌ । Fo To पृ० १७९। 

८. पित्रवनेजनं परिषिच्य । का० sto ५.९.१३ । 


४. 
५. 


९. यथावनिक्तं पिण्डान्‌ ददाति | का० sito ५.९,१४ । 
१०. आहवनीयमुपतिष्ठन्ते । का० श्रौ० ५.९.१६ । 
११. अवनेज्य पूवंवत्प्रदक्षिणम्‌ । का० श्रौ० ५.९.१९ | 


चातुर्मास्य याग : १६९ 
को नमस्कार करें? । शंयुवाक पर्यन्त शेष विधि करे । व्रत विसजंन करे । हवि के शेष का जल 


में प्रक्षेप करे' । यदि जीवत्पितृक अग्निहोत्री पिव्येष्टि करे तो पितामह से प्रारम्भ करके 
पिण्डदान करना चाहिए । 


श्यम्बकेष्टि 


पित्र्येष्टि के अनन्तर त्र्यम्बकेष्टि की जाती है । यह साकमेधपवं के अज्भस्वरूप होती है | 

इसी इष्टि की समाप्ति से साकमेधपर्व की समाप्ति होती है ga इष्टि के अनुष्ठान में उत्तर 
को पूर्व दिशा मानकर होता है * । यह याग चौराहे पर किया जाता हैं | 
कार्यकलाप 

सङ्कल्प 

पात्रासादन 

पुरोडाशनिर्माण 

चतुष्पयगमन 

अर्निस्थापन 

प्रधानयाग 

चूहे के बिल में पुरोडाश प्रक्षेप 

ऋत्विजों द्वारा अग्नि की परिक्रमा 

पतिकामा कन्या द्वारा afer की परिक्रमा 

यज्ञाला में प्रत्यागमन 


सामग्री 


यजमान की प्रजा सङ्ख्या से एक अधिक कपाल ह॒विद्रंब्य 
मघ्यमपलादापत्र 

महापात्री 

दण्ड १ 

सिकहर २ 


१. अञ्जरि करोति षड्‌ वा नमस्क्रारान्‌ | का० ATO ५.९.२० । 
२. शंय्वन्तं भवति । का० श्रौ० ५.९.२८ । 
३. अप्सु प्राश्यं वा । का० AYO ५.९.३१ । 
४ जीवत्पितुकस्य महापितृयज्ञे पितुः पित्रादिम्य एव पिण्डदानं करोति । 

उद्वाहे पुत्रजनने पित्र्येष्ट्यां सौमिके मखे । 

येम्य एव पिता दद्यात्‌ तेम्यो दद्यात्सुतः स्वयम्‌ ॥ Fo To Jo १८१ । 
५. उदङ्मुखः सूर्वमू | Blo Alo ५.१०,३। 

२२ 


~ 


१७० : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्श 


देवता और ह॒विद्रंव्य 
रुद्र एककपाल पुरोडाश 


अध्वयु' पात्रासादन करे। हविग्रंहण करे । यजमान की सन्तति की सङ्ख्या से एक पुरोडाश 
अधिक तैयार करे! । दक्षिणाग्नि मेंसे अग्नि ले। अन्य सामग्री ले। यजमान, पत्नी और 
ऋत्विज याग के निमित्त चौराहे पर जायें । अग्निस्थापन करे । समिदावान करे । एक पुरोडाश 
छोड़कर रोष पुरोडाशों के उत्तरीय अंश के अवदान को लेकर रुद्र के निमित्त याग करे। यहाँ 
मऽम पलाशपत्र से आहुति दी जाती है" । सुरक्षित एक पुरोडाश को चूहे के बिल में छोड़े। 
सब कोई दाहिने हाय से बायीं जंघा को बजाते हुए अग्नि की तीन परिक्रमा करें ga: दाहिनी 
जङ्का को बजाते हुए तीन परिक्रमा करे) । यदि यजमान की कन्या पतिकामा हो तो वह भी 
अग्नि की परिक्रमा करे । याग से अवशिष्ट पुरोडाशों को यजमान ऊपर उछाल कर हाथ में 
लोके । साथ में लाये हुए दण्डे के दोनों छोर पर दो सिकहर बांधे । तराजू जैसा बनाकर दोनों 
सिकहरों में सब पुरोडाशों को रखे । उसे अश्वत्थ के वृक्ष में लटकावे । पीछे न देखते हुए सब 
कोई वापस Sle | दरवाजे पर हाथ-पैर घोकर यज्ञशाला में प्रविष्ट हों । एक सो ब्राह्मणभोजन 
का सङ्कल्प करे | यजमान ऐच्छिक वपन करावे । 


साकमेधपवं समाप्त | 
RS 


शुनासीरीयपवं 


चातुर्मास्य याग का चौथा भोर अन्तिम पर्व शुनासीरीय संज्ञक है । इस चातुर्मास्य याग 
के अनुष्ठान के दो पक्ष हैं! । पहला उत्सर्गपक्ष और दूसरा आवृत्तिपक्ष कहा जाता है । एक बार 
चातुर्मास्ययाग करके पुनः न करना यह उत्सर्ग पक्ष है। इस पक्ष में साकमेघ पर्व करके* दुसरे 


१. यावन्तो यजमानगृह्या एकाधिकान्‌ | का० Ato ५.१०.१ । 
त्रैयम्बकानेक पालानेकार्तिररिक्तान्‌ | Ato ato ५.१६। 

२. पलाशपत्रमघ्यमेन होम: | का० श्रौ० ५.१०.७ | 

३. afer त्रिः परियन्ति | aro श्रौ० ५.१०.१३ । . 

४. वेणुनिमितमाजनद्वययुक्तो दण्डविशेषो बीवधापरपर्यायः कुप इति भावः । इति माधवाचार्यः । 
दे० qo १० १८४ | 

५. उत्सगंपक्षे साकमेघसमनन्तरम्‌ । Fo To Jo १८५ | 

६. शुनासीरीयमतः | का० sto ५.११.१ । अथातश्चतुषुं मासेषु शुनासी रोय -हृविभियंक्ष्यमाणो 
भवति | ato श्रो० ५.१८ | 


चातुर्मास्य याग : १७१ 


तीसरे या चौथे दिन अथवा मार्गशोषं, पोष या माघ को पूर्णिमा को शुनासीरीय पर्व का अनुष्ठान 
करना चाहिए) | 


दूसरे आवृत्ति पक्ष में पर्वो की आवृत्ति यावज्जीवन करते रहने का प्रकार हैं। इस पक्ष 
में प्रथम चातुर्मास्य के शुनासोरीय पर्व को फाल्गुन शुक्ल पूणिमा को करके दूसरे दिन चैत्र 
कृष्ण प्रतिपदा को द्वितीय चातुर्मास्य के वैश्वदेव पर्व को करे । किसी भी पक्ष का आश्रय करने 
पर शुनासीरीय पवे करने पर हो चातुर्मास्य याग की साङ्गता होती है | 


कार्यकलाप 


ऋत्विजों का वरण 
पात्रासादन 
हविनिर्माण 
पञ्चप्रयाज 
आज्यभाग 
प्रधानयाग 
स्विष्टक्कद्याग 
हविःशेषप्राशन 
दक्षिणादान 
अनुयाज 
प्रस्तरहोम 


एक सौ ब्राह्मण भोजन सङ्कल्प 
सामग्री 


कपाल ८+ १२+ १२+ १ 5 ३३ 
स्थाली ३ 

दोहनचतुष्टय 

छ बैल सहित एक हल 

इषमा 

कुशप्रस्वप्रस्तर 

पुरोडाशपात्री ४ 

शेष पोणंमासयागवत्‌ 


१. यदेच्छेत्‌ । का० श्रो० ५.११.२ । साकमेधंरिष्ट्वान्वक्ष क्षुनासोर्यम्‌ । माघ्यां वा पौणं- 
मास्याम्‌ । शां० श्रौ० ३. १८,१७-१८ । 


१७२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


द्रव्य और देवता 
अग्नि आठकपाल पुरोडाश 
सोम चरु 
सविता बारहकपाल पुरोडाश 
सरस्वती चरु 
पूषा पिष्टचरु 
शुनासीर' द्वादशकपाल पुरोडाश 
वायुः यवागू 
सये एककपाल पुरोडाश 
यागविधि 


यजमान सद्भूल्पपूर्वक अन्वाधान करे । ऋत्विजों का वरण करे । अध्वयु' पात्रा- 
सादन करके याग का प्रारम्भ करे । हविग्रहण और हविनिर्माण करे । वायु देवता के लिए 
यवागू का पक्ष ग्रहण किया हो तो सब हवि के साथ उसे भी तैयार करे । पय का पक्ष ग्रहण 
किया हो तो क्रमप्राप्त वायु के याग का समय आने पर दोहन करें! । वेदि का संस्कार करके 
बहिरास्तरण करे । वेदि में हवि का आसादन करे । पञ्चप्रयाज करे । अग्नि और सोम का 
आज्य से याग करे । प्रघान याग करे । सूर्य का उपांशु ओर पुरे पुरोडाश का याग करे । 
स्विष्टङ्गद्याग करे । यथासमय दक्षिणा का दान करे । अनुयाज से कर्मापवर्गान्त तक का कृत्य 
करे । एक सो ब्राह्मण भोजन का सङ्कूल्प करे । 


शुनासीरीय पर्वं समाप्त । 
पञ्चाहिक चातुर्मास्ययाग nen 


पहले समय को प्रधान मानते हुए चातुर्मास्य के तोन पक्ष कहे हैं । उनमें-से सांवत्स 
चातुर्मास्य का विवरण ऊपर कहा जा चुका है। दूसरा पक्ष पाँच दिनों में होने वाला 
पञ्चाहिक चातुर्मास्य याग का है । इस पक्ष में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को वेद्वदेव पर्व किया 
जाता है । उसी दिन वैश्वदेव पं के अनन्तर दुसरे दिन अनुष्ठीयमान वरुण प्रघासपर्व के निमित्त 


१. शुनासीराम्यां द्वादशकपालः० | का० श्रो० ५.११.४। 

२. वायव्यं पयः । का० Ato ५.११.५ | 

३. यवागूर्वा । का० श्रो० ५.११.१० | 

४. सौर्य एककपाल: । का० श्रो० ५.११.११ । 

५. वायोः पयो हवि:पक्षे इदानीं दोहः | Fo qo go १८७ ॥ 20 . 
६. ` सीरं षड्योगं दक्षिणा । का० श्रौ० ५.११.१२ । 

७. पञ्चाहिकानि पठ्यन्ते । दे० qo पृ० १९५ । 


चातुर्मास्य याग : १७३ 
करम्भपात्र का निर्माण करे । साथ ही उत्तरवेदि को आच्छादित करने तक का कृत्य करे | 
दुसरे दिन वरुणप्रघास पर्वे का अनुष्ठान करे । तोसरे दिन अनोकवतीष्टि, सान्तपनोयेष्टि और 
गृहमेधोयेष्टि करे । चौथे दिन दविहोम से साकमेधपवं की समाप्ति तक का कृत्य करे । पाँचवें 


दिन शुनासीरीय पर्व का कृत्य करे। इस पक्ष में भी देवता, हवि, दक्षिणा और ब्राह्मण भोजन 
प्रभृति कायं प्रथमपक्ष के अनुसार ही किये जाते हैं । 


ऐकाहिक चातुर्मास्ययाग 
तृतीय पक्ष ऐकाहिक चातुर्मास्य याग का कहा है! । प्रथम ओर द्वितीय पक्ष की तरह 
इसमें भी ऋत्विजों की सङ्ख्या उतनी ही रहती है । वरुणप्रघास पर्व का कृत्य अधिक होने के 
कारण वरुणप्रधास के तन्त्र से ही पुरे याग की विधि को जातो हे । चातुर्मास्य याग के समस्त 
हवि और देवता उतने ही रहते हैं । आहुतियों में भो न्यूनता नहीं होती । दक्षिणादान के 
समय पूरी दक्षिणा का दान एक साथ होता हैँ । अपराह्ु के समय पित्र्येष्टि को जातो है । 
उसके बाद त्र्यम्बकेष्टि होती है । अवशिष्ट कृत्य समाप्त करके वाजिन याग होता है । समस्त 
कृत्य के अन्त में “जलाशय पर जाकर अवभूथेष्ट होती हे । अन्त में चार सो ब्राह्मण भोजन 
कराना अनिवायं होता हैं । इस ऐकाहिक चातुर्मास्य याग को ऐष्टिक ऐकाहिक चातुर्मास्य याग 
कहते हैँ । 
पाशुक चातुर्मास्य याग 
ऊपर चातुर्मास्य याग के तीन पक्ष कहे हैँ । उनमें से हविद्रॅव्य से विहित चातुर्मास्य 
का विवरण अब तक कहा जा चुका है । दूसरा पक्ष पाशुक चातुर्मास्य याग का है | इस पक्ष में 
पुरोडाश प्रभृति हविद्र॑व्य के स्थान पर हविद्र॑व्य स्वरूप पशु का विधान कहा है । इसमें एकादश 
प्रयाज और एकादश अनुयाज किये जाते हैं । प्रथम वैश्वदेव पर्व में वैश्वदेव पशु का विधान 
है" । द्वितीय वरुणप्रघास पर्व में वारुण पशु करना चाहिए | तृतीय साकमेघ पर्व के महाहवि 
में माहेन्द्रपशु* और चतुर्थ शुनासीरीय पर्व में शुनासीरीयपशु हविद्रव्य होता है” । इसमें भी 
पशुयाग के साथ हविद्र'व्य करना और अलग से करना इन भेदों को मान कर तीन पक्ष कहे 
हैं । प्रथम पक्ष में पुरोडाश याग के साथ पाशुकयाग किया जाता है । द्वितीय पक्ष में पहले 
पशुयाग करके तब पुरोडाश याग करना कहा है“ । तृतीय पक्ष में पर्व के अन्त में पृथक्‌ रूप से 
अथवा एक साथ पुरोडाश किये जाते है । 
१. एकाहिकान्यं ष्टिकानि चातुर्मास्यानि । दे० qo go १९९। 
२. फाल्गुन्युपवसथे शुनासीरीयं प्रातवैइवदेवम्‌ | का० sto ५.११.१८। 
पशुमत्सु चातुर्मास्येषु | शां० slo १४.१०.१ । 
. वरुणप्रघासेषु वारुणः | का० श्रौ० ५.११.२७ । 
. महाहविषि महेन्द्रः | का० श्रौ० ५.११.२८ । 
. शुनासोराम्यां चतुर्थ: | का० sto ५.११.२९ । 
. पुरस्ताद्वा पर्वणः । का० AYO ५.११.३० | 
. पर्वणोऽन्ते वा । का० FTO ५.११.३० | 
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सोमिक चातुर्मास्य याग 

पहले निदिष्ट तीन पक्षो में से तृतीय पक्ष सौमिक चातुर्मास्य याग का है । इस सौमिक 
चातुर्मास्य याग पक्ष में चारों पर्वो के स्थान में तथाकथित सोमयाग का अनुष्ठान किया जाता 
है! । चातुर्मास्य याग के प्रथम वैश्वदेवपर्व के स्थान पर अग्निष्टोमयाग करना चाहिए? । द्वितीय 
वरुणप्रधास नामक पर्व के स्थान पर दो याग किये जाते हँ? । प्रथमदिन अग्निष्टोमसंस्थ या 
उक्थसंस्थयाग करके दूसरे दिन उक्थसंस्थयाग करना कहा है । तृतीय साकमेधपवं में प्रथमदिन 
अग्निष्टोमसंस्थ या षोडशीसंस्थ याग किया जाता है । दूसरे दिन उक्थसंस्थ और तीसरे दिन 
अतिरात्र संस्थ याग करना चाहिए । चतुर्थ शुनासीरीय पवं की जगह ज्योतिष्टोम याग करे" । 
इसप्रकार सौमिक चातुर्मास्य याग सात दिनों में सोमयाग करके सम्पन्न किया जाता है । सातों 
दिन क्रमश: वेश्वदेव, वारुण, मारुत, आग्नेय, ऐन्द्राग्न, ऐकादशिन और वायव्यपशु का आलभन 
करे* । पर्व की समासि करके प्रत्येक पर्व के अन्त में अवभूथयाग करना चाहिए । 


चातुर्मास्य याग के दो पक्ष 


इसके सिवाय भी चातुर्मास्य याग के दो पक्ष कहे हैं । वे हैं, आवृत्ति पक्ष और उत्सर्ग- 
पक्ष । आवृत्तिपक्ष में चातुर्मास्थयाग के चारों पर्वो का अनुष्ठान करके पुनः पुवंवत्‌ उनका 


पशुमत्सु चातुर्मास्येषु । पूर्वेद्युः पाशुकं कर्म । अपरेद्युर्वेशवदेवः पु: । 
io sto १४.१०.१-३ | 
चातुर्मास्याः सोमास्त्रिषु पर्वस्थानेपु पाष्ठिकानि पृष्ट्यानि विहृत इति श्रुतेः । 
का० श्रो० २२.७.१ । 
२. वेश्वदेवस्थाने प्रथमम्‌ ! का० श्रौ० २२.७.२ । 
वैद्वेदेवेन वै प्रजापति: प्रजा असृजत | झां० sito १४.७.१ । 
३. द्वितीये द्विदिवाख्यो cag: | का० श्रो० २२.७.६ | 
वरुणप्रघासः सोमः । तत्र दविदिवसंज्ञको द्वयहो भवति । 
दे० प० qo ७३७ I 
प्रजापतिः० । तेनेष्ट्वावरुणमप्रीणात्‌ । शां० sto १४.७.१ । 
४. तृतीये त्र्यहो$तिरात्र उत्तम: | का० Ato २२.७.८ । 
तत्र पाष्ठिकानि त्रीण्यहान्युत्तराणि | दे० qo go ७३८ | 
प्रजापतिश्चतुर्थे मासि त्रिरात्रं यज्ञक्रतुमपद्यत्साकमेघम्‌ । शां० श्रो० १४.८.१ । 
५. ज्योतिष्टोमः शुनासीरोयस्थाने | का० श्रो० २२.७.१० । 
प्रजापतियंज्ञक्रतुमपश्यच्छुनासीरीयम्‌ । शां० Ato १४.९.१ । 
प॒ञ्चसु सबनीया वेश्वदेववारुणमारुतागेयैन्द्राग्नाः षष्ठे चेकादशिनाः । वायव्यः सप्तमे | 


का० श्रौ० २२.७.११-१३ । 


चातुर्मास्य याग : १७५ 


आवत्तंन किया जाता हे' । फाल्गुन शुक्ल चतुदंशो को प्रथम चातुर्मास्य याग का शुनासीरीय 
पर्व का अनुष्ठान समाप्त करके फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को द्वितीय चातुर्मास्य याग के वैश्वदेवपर्व 
का अनुष्ठान करना चाहिए । इसप्रकार यावज्जीवन चातुर्मास्य याग का आवत्तंन करता रहे । 
दुसरा पक्ष उत्सर्गपक्ष के नाम से प्रसिद्ध है । इसमें शुनासीरीय पर्व का अनुष्ठान करने के बाद 
अस्निष्टोमसंस्थ ज्योतिष्टोम याग करके चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान बन्द कर दे । इस द्वितीय 
पक्ष के आश्रयण करने पर पुनः उसे चातुर्मास्य याग के पर्वो की आवृत्ति करने की आवश्यकता 
नहीं है । इसतरह उपयुक्त प्रकार से अङ्गसहित, सविधि, चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान करने 
से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती हैं! । 


१. अथ पुनरालभमानस्य फाल्गुन्याक्चतुर्दक्यां शुनासोरीयेणेष्ट्वा । आप० sto ८.२१.६ । 
पूर्वेद्युः फाल्गुन्यै पौर्णमास्यै शुनासीर्येण यजेताथ प्रातर्वेश्वदेवेन | श० ब्रा० २.५.४.१३ । 
आवृत्तिरनीजानस्य, फाठगुन्युपवसथे शुनासीरीयं प्रातर्वेदवदेवम्‌ | का० श्रो ५.११.१७-१८॥ 

२. अथ यच्छुनरासीरं यजति | गो० ब्रा० उत्त? १.२६। 

३. चातुर्मास्यैरिष्ट्वा सोमेन पशुना वा यजेत | आप» श्रौ० ८.२१-२। 
सोमेनोत्सर्गः पशुनेष्ट्या वा । शां० श्रो० ३.१८.१९ । 
फाल्गुनी पौर्णमास्यभिपर्येयात्‌ | श० ब्रा० २.५.४.१२ । 

४. चातुर्मास्य में प्रयुक्त मन्त्र । कपि० To ८.८.१० | 

५. चातुर्मास्यानि स्वर्गकामस्य | वे० sito ४३.३० | 


वश्चमाध्याय 


हविःसंस्था 


निरूढपशुबन्धयाग : फल और स्थान....त्रश्‍त्विज....वेदिनिर्माण.... । 

काम्यपशुयाग : विभिन्न कामनाओं से पशुयाग के अनुष्ठान | 

सोत्रामणीयाग : ऐन्द्रपश्वनुष्ठान.....वेदिद्वयनिर्माण....प्रघानयाग ....आसन्दीस्थापन । 
आदित्येष्टि का अनुष्ठान | 
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निरूढपशुबन्धयांगं 

यह वह श्रौतकृत्य है, जिसमें पाशुक हवि होता है । इसका अनुष्ठान प्रतिवर्ष वर्षाऋतुं 
में करना चाहिए' । श्रावण और भाद्रपद मास के चार पर्वो में सै किसी एक पर्व के दिन इसे 
करना बिहित है | अथवा अयनारम्भ के दिन भो इसे कर सकते हैं । एक वर्ष में दक्षिणायत और 
उत्तराग्रण संज्ञक दो अयन होते हैँ । इन दो में से किसी एक अयनारम्भ के दिन इसका अनुष्ठान 
करने का विघान है । आहिताग्नि को gaat अनुष्ठान एक वर्ष में एक बार अथवा. दो 
बार करना चाहिए । यह इष्टि ओर यज्ञ उभयात्मक है । 
फल और स्थान 

आहिताग्नि जिस लोक का विजयी अश्वमेध याग करने से होता है, उसी लोक का 
विजयो इस पशुबन्ध याग के अनुष्ठान से होना वतलाया है | इस याग का विहार अपने 
निवासभवन में ही बनाना चाहिए* । चातुर्मास्य के विहार से इसके विहार में कुछ भेद अवश्य 
Zl उसका कारण यह हे कि इस याग में पाशुकविधि विहित हे । तन्निमित्तक यूप अपेक्षित 
होता है । इसीलिए विहार में कुछ भेद अवश्य हे । 
देवता और हविद्रेव्य 

इन्द्राग्नी, सूर्य ओर प्रजापति इन तोन देवताओं में से किसी एक को इस याग का 
प्रधान देवता मानना चाहिए* । हविद्रंव्य के स्थान पर अज का ग्रहण होता है | 
ऋत्विज 

चातुर्मास्ययाग में पाँच ऋत्विज कहे हैं । यहाँ छठा मैत्रावरुण संज्ञक एक और ऋत्विज 


भी होना चाहिए? 


१. पश्वज्या संवत्सरे संवत्सरे प्रावृषि । का० श्रौ० ६.१.१ । 

२. य एतमैन्द्राग्नं पशु षष्ठे षष्ठ मासि आलभते । गो० ब्रा० उत्त? २.१। 
आवृ त्तिमुखयोर्वा | का० sito ६.१.२ । 

१. इष्टिः पशुबन्धा महायज्ञा इति । तस्य प्रयाजा एव प्रातःसवनम्‌ | अनुयाजास्तुतीयसबनम्‌ | 
पुरोडाश एव माध्यन्दिर्न सवनम्‌ | श० ब्रा» ११.४.८. २-३ । 

४. यावन्तमक्वमेधेनेष्ट्वा लोकं जयति तावन्तमेतेन जयति | ro ब्रा० ११.४.१३.५ । 
सर्वान्‌ लोकान्‌ पशुबन्धयाज्यभिजयति | आप० Ato ७.१.१। 

५. गृहेषु । का० श्रौ ६.१.३। यमेतमाहवनोयात्प्राञ्चं प्रणयन्ति स प्रहृतः। प्रहारयेऽग्नौ 
पशुबन्धेन यजेत | To ATO ११.४.१२.१। --- ------ +++- 

६. इन्द्राग्नीदेवतो वा सूर्योदेवतो. वा, प्रजापतिदेबतो वा । दे० qo qo २०४ | 
प्राजापत्य CAT पशुः, सौयं CAT पशुः, 'ऐन्द्रार्न एवैष पशुः | श० ब्रा. ११.४.१३.१-३। 

७. ब्रह्मा होताघ्वयु मंत्रावरुणः प्रतिप्रस्थातारनोभ्रशच | देऽ qo go २०४। 


१८० : कांत्योयनयज्ञपद्धति विमर्श 


कार्यारम्भ 


यदि आहिताग्नि का यह प्रथमयाग हो तो मातृपूजन, आम्युदयिक श्राद्ध करना 
चाहिए) । प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व इसका प्रारम्भ करना चाहिए* । यजमान सद्धुल्प करके 
ऋत्विजों का वरण करे । वरण के अनन्तर यथाशक्ति उनका अर्चन करे । आहवनीय और 
दक्षिणारिन पर अग्नि का उद्धरण करे । 

यूप लेने जाने से पूर्व आज्य से आहवनीय में आहुति करे । पालाशवृक्ष को सविधि काट- 
कर एक या चार अरत्नि का यूप बनावेरै । इस पशुबन्धयाग की प्रकृति अग्निष्टोम याग विहित 
अग्नीषोमीय पशुविधि है । अतएव पाशुक कृत्य का विवरण वहीं पर देखना चाहिए | 


१. प्रथमप्रयोगे मातृपूजापुर्वकमाम्युदयिक कृत्वा । Ze प० पु० ox | 
२. सान्नाम्यविकारत्वादनुदिते era: | Fo प० Jo २०४ | 
३. एकारल्न पूपं० कुरुते । चतुररत्निर्वा । श० ब्रा» ११.४.१०.१ । 


निरूढपशुबन्धयांग : 


निरूढपशुबन्धविहार विवरण 
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।नरूढपशुवन्पयागविहारे 
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निरूढपशुबन्धयाग : १८३ 

वेदिनिर्माण 

इस वेदि का निर्माण प्रायः चातुर्मास्य याग की वेदि के समान होता है) । वेदि निर्माण 
के समय पाशुक इत्य मूलक शामित्र शाला भी बनानी चाहिए । उत्तरवेदि पर अग्निस्थापन 
wee । वेदि निर्माण के अनन्तर यूपसंस्कार करे । इन्द्राग्नी देवता के निमित्त यूप में पशुनियोजन 
करे । पशु का संस्कार करके उपाकरण करे? । अघ्वयु होता का वरण HLL यजमान के पैर से 
मुख तक लम्बा एक दण्ड मैत्रावरुण को दे । दशमप्रयाज करके शास लाने का TT करे । पशु 
को शामित्र शाला में ले जाने से वपा निष्कासन तक का अनुष्ठान सम्पन्न करे । 
प्रचानयाग 

वपायाग करके चात्वाल पर मार्जन करे । अङ्गनिष्कासन से. वेदि में अद्भासादन तक 
का कृत्य करे । अङ्गावदान से प्रघानयाग करे । झामित्रशाळा से अग्नि को लाकर उत्तरवेदि 
की श्रोणी पर रखे“ । समुद्र और अन्तरिक्ष प्रभृति के निमित्त आहुति करे । अनुमाज के अनन्तर 
यूपोत्पाटन करके स्वरुहोम करे” । गाहंपत्य में जाघनो से पत्नीसंयाज करके दक्षिणाग्नि में 
आहुति करे“ । बहिहोम करके हृदयशूल को गाड़ने के निमित्त नदो पर जाय । इस याग में 
हृदयशुल को गाइना हो अवभुथयाग है“ । 
हृदयशूलावगूहन 

नदी के तट पर सूखी ओर गीली मिट्टी के सन्षिस्थान में हुदयशूरू को गाड़े* । वापस 
बिहार पर आकर यजमान आहवनीय में ओर पत्नी गाहंपत्य में समिदाघान करे । अघ्वयु' 
प्रणीताविमोक प्रभृति शेष विधि की समाप्ति करे। यजमान एक सौ ब्राह्मणभोजन का सङ्कल्प 
करे” । अध्वयु' को यथाशक्ति दक्षिणा दे!" । 


१. वेदि करोति। का० श्रौ० ६.२.१ । 
२, उत्तरवेदि निष्पादयति । दे० qo Go २०८ । एष पशुबन्धस्याहवनीयो' यतः प्रणयति स 
ग्राहंपत्यः | आप० श्रौ० ७.७.३। 


३. उपाकरणं स्पर्शनं शाखया तृणाभ्यां च । आप० Alo भा० ७.१२.७ | 

४. शामित्रादङ्गारानाहृत्य वेदिश्रोण्यां निवपत्युत्तरस्याम्‌ | का० श्रौ० ६.९.८ । 

५, अनुयाजान्ते स्वरुं जुहोति | का० श्रौ० ६.९.१२ । 

६. जाघनीमग्नीदादाय परनीसंयाजाथं गाहँपत्यं गच्छन्ति | दे० qo Fo २२८। 

७. बहिहुत्वापो गच्छन्ति | का० श्रौ० ६.१०.१ । 

८. यत्‌ हृदयशूलेन चरन्ति स हैतस्यावभृथः | To ब्रा० ११.४.८.७ । 

९. शुष्काद्रंसन्धो० हृदयशूलमुपगूहति | दे० प० Fo २२९। 

१०. अस्य निरूढपशोः समृध्यर्थ यथासम्पन्तेनान्नेन तृप्तिपयंन्तेन भोजनपर्याप्तेन शतं ब्राह्मणानहं 

भोजयामि । दे० प० पृ० २३० | 
११. यथोत्साहं दद्यादस्याम्‌ । का० AYO ६.१०.१३ | 
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कास्यपशुयाग 
कुछ पशुयाग भी इस प्रकार के विहित हैं, जो किसी कामना विशेष से किये जाते हैं । 
इनका विघान पशुबन्ध याग के सदृश होता है | उदाहरण के लिए कुछ यहाँ दिखलाये जाते हैँ । 


इन्द्रियकामना 
इन्द्रिय को कामना हो तो इन्द्र मरुत्‌ देवता के निमित्त लाल पशु का आलमन करना 


चाहिए) | 


पशुकामना 
पशु की अभिलाषा से प्रजापति देवता के लिए अनेकवर्ण के पशु का आलमन करे" । 


प्रजा-पशु-कामना 
प्रजा अथवा पशु की कामना हो तो अवि (मेषी) का आलभन करे? । 


ब्रह्मवचंस्‌ कामना 
ब्रह्मवचंस्‌ की इच्छा हो तो सूर्य देवता के निमित्त श्वेत पशु का आलभन करे“ | 


भूतिकामना 
एश्वरयं को कामना हो तो वायुदेवता के निमित्त श्त्रेतपशु का आलभन करने का 
विघान है । 
वृष्टिकामना 
वृष्टि को आवश्यकता हो तो मित्रावरुण देवता के निमित्त दो वर्ण के पशु का आलभन 
करना चाहिए* । 
शत्रुनाश कामना 
शत्रु के विनाश की कामना हो तो विष्णु देवता के लिए वामनपशु का आलमन करे? ।-. 


सोत्रामणीयाग 


सुत्राम्ण इयं सौत्रामणी’ इस व्युत्पत्ति से इन्द्र देवता के निमित्त विधीयमान याग को 
सौत्रामणोयाग कहते हैँ । उपर्युक्त सात हृविःसंस्था FA यह एक हविःसंस्था है । इस याग 


१. एन्द्रमरुणमाळभेतेन्द्रियकामः । तै० Fo २.१.६ । 

२. प्राजापत्यं बहुरूपमालमेत पशुकामः । मे० सं० २.५.११ । 

३. यः प्रजाकामो वा पशुकामो वा स्यात्स Carafe वशामालमेत | to Fo २.५.२ । 

४. सोर्य बलक्षं पेत्वमालमेत ब्रह्मवर्चसकामः | Ho सं० २.५.११ । 

५. वायव्यं शवेतमालमेत भूतिकामः | तै० Fo २.१.१ । 

६. मंत्रावरुणों द्विरूपामाळमेत वृष्टिकामः | तै० सं० २.१.७ । 

७. यः सपत्नवान्‌ ्रातुब्मवान्‌ वा स्यात्‌ स एतं वामनं वेष्णबमालमेत | Ho Fo २,५.३। 
८. सुत्रामा गोत्रमिद्वप्त्रीत्यमरः | स्व० Jo ४२ । 
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के उद्दिष्ट देवताओं में प्रधान देवता इन्द्र हँ । अतः इसे इन्द्रयाग भी कहते हैं । स्वतन्त्र और 
किसी अन्य याग के अङ्गभूत होने के कारण इसके दो भेद हैं । ager में इसे अग्निचयन याग 
का अङ्ग कहा है | 


पुनः नित्य, नैमित्तिक और काम्य इन भेदों से इसके और तीन प्रकार होते हैं । किसी 
विशेष उद्देश्य से रहित जो अनुष्ठीयमान होता है, वह नित्य है । उसी की गणना सात हुविः- 
“संस्था में की गयी है । सोम के वमन होने पर जो किया जाता है, वह नैमित्तिक सोत्रामणो याग 
कहा जाता ६ । जब ऋद्धिलूप फल प्राप्ति की आङ्काक्षा से इसका अनुष्ठान होता है तब काम्य 
सोत्रामणो याग कहा गया है । उस स्थिति में इसे ब्राह्मणयज्ञ कहते है) । इसका कोकि सोत्रा- 
मणी नामक एक ओर प्रकार है । चरक सोत्रामणी यह भी एक प्रकार कहा है | 


शतपथ ब्राह्मण में सौत्रामणी याग को यज्ञ शरीर का आत्मा कहा है | सोत्रामणी याग 
के प्रारम्भ ओर अन्त में होने वाले ऐन्द्र और वयोधस पशुयाग को यज्ञ शरीर के दो बाहु का 
स्वरूप दिया है । इस याग में तीन पशु का आलमन होता है afer देवता के निमित्त अज, 
सरस्वती के लिए वृषभ स्थानापन्न मेषों और इन्द्र के लिए वृषभ का विघान है । कलि में 
aed होने के कारण अज का आलभन योग्य है । कोकिळ सौत्रामणीयाग में पाँच पशु कहे हैं । 
सौत्रामणी, इष्टि के रूप में तथा पशुबन्ध के रूप में विहित होने से यह उभयात्मक है" । 
याग के अधिकारी एवं फल 


ऋद्धि की कामना से यदि काम्य सौत्रामणी याग का अनुष्ठान करना हो तो केवल 
ब्राह्मणवर्ण ही कर सकता है। अग्निचयन याग के अङ्गभूत करना हो तो तीनों वर्ण के लोग कर 
सकते है* । सोम रस के वमन हो जाने पर प्रायश्चित्त रूप में भो इसे करने को कहा हुँ | 


राज्य से च्युत राजा पुनः अपने राज्य की प्राप्ति के लिए भो इसे करता है“ । पशु सम्पत्ति की 
इच्छा से भी इसे करने का विघान है । 


१. तस्मादेष ब्राह्मणयज्ञ एव यत्सौत्रामणी । श० ब्रा० १२.४.३.१ । 
ब्राह्मणयज्ञः सोत्रामण्यृद्धिकामस्य | का० श्रौ० १९.१.१ । 
& सोत्रामणी कोकिली चरकसौत्रामणी च । द्रा० ito १३.४.१४ | 
. आत्मा वै यज्ञस्य सोत्रामणी बाहु ऐन्द्रइच वयोघाइच | श० ATO १२.४.५.१६ । 
अव्विनो लोहोऽजः | सरस्वती मेषी । इन्द्राय सुत्राम्ण ऋषभः । शां० श्रो १५.१५.२-४ । 
उभयं वे सोत्रामणीष्टिरच पशुबन्बरच | श० ATO १२.३.३.१२ | 
« अर्निचित्सोमयाजि० | का० श्रौ १९.१.२ । 
. सोमवामिनाम्‌ | का० श्रो० १९.१.२ । 
राज्ञोऽपरुद्वस्य | का० श्रौ० १९.१.३। 
. गलम्पशोरपशोः | का० to १९.१.४ | 
२ 
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कायंकलाप 
सङ्कल्प 
ऐन्द्रपरवनुष्ठान 
आदित्यचरु 
वत्स दक्षिणादान 
सत्यभाषण 
ब्रतानुष्ठान 
सुराद्रव्यक्रण 
सुरानिर्माण 
वेदिद्वयनिर्माण 
खरद्वयनिर्माण 
अग्निप्रणयन 
सुरापावन 
पयःपावन 
पयोग्रहण 
ग्रहपात्र में चुर्णप्रक्षेप 
लोमप्रक्षेप 
यजमानपावन 
पयोग्रह, सुराग्रहसम्मर्शन 
पशुत्रयालम्भन 
ग्रहहोम 
हुतशेषभक्षण 
सुरा का अद्भार पर प्रक्षेप 
आज्यहोम 
पयोहोम 
पयोभक्षण 
चात्वालपर मार्जेन 
पशुपुरोडाश 
आज्यभागयाग 
दक्षिणादान 
पशुनियोजनादि 
शामित्रानुशासन 
आसन्दीस्थापन 
कृष्णाजिनास्तरण 


सामग्री 


यजमानोपवेशन 
रुक्मस्थापन 
्ात्रिशद्वसा ग्रहृहोम 
यजमानामिषेक 
सुदलोकाद्याद्वान 
यजमानोत्यापन 
सामगान 

वसा ग्रहहोम 
स्विष्टक्ृतृहोम 
अवमृथयागार्थगमन 
शूलोपगूहन 
शुखाभिमन्त्रण; 
मासरकुम्भमज्जन 
प्रत्यागमन 
आहृवनोयोपस्थान 
समिदाघान 
मेत्रावरुणीपयस्येष्टि 
वायोधसपश्वनुष्ठान 
झादित्येष्टि 
दक्षिणादान 
ब्राह्मणभोजन 


ऐन्द्रपशुयाग सामग्री 
भादित्येष्टि सामग्रो 
सुरानिर्माणद्रन्य 
वेदिद्वयनिर्माणसामग्रो 
कृष्णाजिन 

गोचमं 

कारोतर 

चेतसपात्र 
पालाशपात्र 
गोळववालपवित्र 
अजाविलोमपवित्र 
पयोग्रहपात्र 
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सुराग्रहपात्र 
सुराग्रहस्थाली 
वुक्कलोम 
व्याघ्रलोम 
इयेनपत्र 
शतच्छिद्रकुम्भ 
सौवर्णरुक्म 
राजतरुक्म 
सुवणंखण्ड 
आसन्दी 
पशुयागसामग्री 
इष्मचतुष्टय 
सुक्पञ्चक 
पान्वेजनीसप्तक 
युपाष्टक 
उखापञ्चक 
मन्थनचतुष्टय 
वपाश्रपणी 
quays 
प्लक्षशाखा 
काशमयप्रस्तर 
मैत्रावरुणदण्ड 
दक्षिणासामग्री 
ब्राह्मणभोजन सामग्री 


कार्यारम्भ 


अग्निचयन का अङ्गभुत सौत्रामणी याग किया जा रहा हो तो मातृपूजन और आम्यु- 
दिक करने की आवश्यकता नहीं है । प्रधानभूत अग्निचयन में ये कृत्य हुए रहते है । प्रधान 
में होने से अङ्ग की गतार्थता हो जाती है । स्वतन्त्र सौत्रामणी याग का अनुष्ठान हो तो प्रारम्भ 
में मातुपूजन और आम्युदयिक करे । अनन्तर सौत्रामणी याग प्रारम्भ करे । इस याग को प्रकृति 
पौर्णमास याग हैं । इसलिए इस याग का प्रधान कृत्य पोर्णमासी को होना चाहिए । यह याग 
चार दिनों में किया जाता है । इसका प्रारम्भ शुक्ल पक्ष की द्वादशी को करना चाहिए | 


ऋत्विज 


सोत्रामणी याग का अनुष्ठान ब्रह्मा, होता, अध्वर्यू, प्रतिप्रस्थाता, मैत्रावरुण ओर 


सोत्रामणीयागं : १८९ 


आग्नीध्र यै छ ऋत्विज तथा यजमान और यजमानपत्नी ये आठ व्यक्ति सम्पन्न करते हैँ । इस 
याग के प्रमुख दिन दो वेदि में एक साथ कार्य होते हैं । इसीलिए प्रतिप्रस्थाता “नामक ऋत्विज 
भी इसमें अपेक्षित है । इसमें ब्रह्मा सामगान करता है । चातुर्मास्ययाग की अपेक्षा मैत्रावरुण 
नामक एक क्रटत्विज इसमें अधिक होता है | 


१. ब्रह्महोत्रघ्वयु मैत्रा वरुणप्रतिप्रस्थात्रर्नीघ्नः षड्ऋृत्विजो वृत्वा | 
Zo Fo Fo ६१२। 
ऋतवो वा ऋत्विजः | षड्‌ वा ऋतवः क्र त्विरिभरेवर्तृनवरुन्धे । 
Wo ब्रा० १२.४.१.२९ । 


१९० : कांत्यायनयज्ञपंद्ध तिविमर्श 


सोत्रामणीयाग विहार विवरण 
१. पूर्वादित्येष्टि विहार प्रकृतिवत्‌ 
२. Gx पशुयाग विहार निरूढपशुबन्धयाग विहारवत्‌ 
३. प्रकृतिविहार 
४. त्रिपशुयागबिहार 
पश्चिम में दक्षिण-उत्तर ३० अरत्नि 
पुवं में हन २४ अरत्नि 
मध्य में पश्‍्चिम-पुवे ३६ अरत्नि 
उत्तरवेदि अग्निष्टोमयागवत्‌ 
५. प्रतिप्रस्थातृवेदि वरुणश्रघासवत्‌ 
६. पयोम्रहासादनाथं खर १ अरत्नि 
७. सुराग्रहासादनार्थं खर १ अरत्नि 
८. कुम्भीगर्त अर्थपरिमाण 
९. यपस्थान 
१०. उत्कर 
११. चात्वाल ३२ 2 ३२ > ४ अङ्गुल 
१२. शामित्र अर्थ परिमाण 
१३. ऊबघ्य , ,, 
१४. पश्चादादित्येष्टि विहार प्रकृतिवत्‌ 
१५. मैत्रावरुणीपयस्येष्टिविहार ,, 
१६. वायोधसपशुयाग विहार ( निरूढपशुबन्धयाग विहारवत्‌ ) 
यह विहार देवयाज्ञिक के मत से है । कर्काचायं के मत में १, १४ और १५ 
सङ्ख्याङ्कित वेदियो की अपेक्षा नहीं है । उनके मत से इन सङ्ख्याङ्कित विहारों में किये जाने 
बाले कृत्य प्रक्कतिविहार में कर लिए जाते हैं । 


सोत्रामणोयागविहार 


१९२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्स 


ऐन्द्रपशयाग 
सपत्नीक यजमान शुचिभूंत होकर अग्निशाला में उपस्थित हो faa अग्निशाला में 


त्रिपशुयाग किया जायेगा उससे दक्षिण वाली अर्निशाळा में ऐन्द्रपशु याग का अनुष्ठान करे" । 
सङ्कल्पपुवंक ऋत्विजों का वरण करे । आठकपाल का इन्द्र देवता का पशु पुरोडाश करे इस 
इन्द्रपशु याग की समस्तविघि निरूढपशु याग के समान करे । 


आदित्येष्ट 


ऐन्द्र पशुयाग हो चुकने पर जिस अग्निशाला में ऐन्द्रपशुयाग किया है, उससे पश्चिम 
की अग्निशाला में आदित्येष्टि का अनुष्ठान करे । 


कार्यंकलाप 

सङ्कल्प 

अग्नि का उद्धरण 

ऋत्विजों का वरण 

यागविधि 
सामग्री 

चरुस्थाली 

इध्मा २० 

मेक्षण 

दक्षिणाथं वत्स 

सङ्कल्प और अग्न्युद्धरण के अनन्तर ऋत्विजों का वरण करे | पात्रासादन में कपाल 

की जगह चरुस्थाली रखे | अदिति देवता के लिए चरु तैयार करे) । प्रघानयाग के समय अदिति 
देवता के लिए चरु से याग करे । दक्षिणा के समय गो का वत्स दक्षिणा में दे“ । शेष विधि 
पौर्णमासयाग के समान सम्पन्न करे । 
त्रिपशुयाग 
इस श्रिपशुयाग का अनुष्ठान प्रधान अग्निशाला में करे। अग्नि का उद्धरण और 
अन्वाधान करे । ब्रह्मा का वरण करके नियत आसन पर बैठावे । 


१. त्रिपशुदेशस्य दक्षिणत ऐ्द्रःपशुः कर्त्तव्यः ! दे० qo go ६१२ । 

२. निरूढवत्‌ | Fo qo qo ६१२। 

३. पशुदेशस्य पश्चाहेशे आदित्येष्टि: | देश qo qo ६१२ I 

४. ऐन्द्रपशुयाग और आदित्येष्टि के क्रम में विपर्यास भो वैधानिक है । चरुपशवोविपर्यासमेके । 
का० श्रो० १९.१.१७ । 

५. आदित्यचरु यक्ष्यमाणो निर्वपति । श० ब्रा० १२.४.४.११ । 

६. बत्सं पूर्वस्यां ददाति मातरमुत्तरस्याम्‌ । श० ATO १२.४.४.११ | 


सोत्रामणोयाग : १९३ 
सुराद्रव्यक्रयण 


सुराविक्रयी' से सीसा* (घातुविशेष) के बदले में शष्प (हरी व्रीहि) खरीदे । ऊन देकर 
तोकम* (हरे जव), सूत देकर लावा और गुड देकर किण्व नग्नहु--त्रिफला, ais, पुनर्नवा 
प्रभृति प्रक्षेपद्रव्य खरीदे । बैल का चमं बिछाकर उसपर खरीदा हुआ सब सामान रखे । 


खरीदे हुए सामान को दक्षिणद्वार से यज्ञशाला में ले जाय* । यजमान और ब्रह्मा 
यथास्थान बैठे. । नग्नहु (औषधवगं) को कूटकर चूर्ण तैयार करे । शुष्म तोक्म लावा को अलग 
कूटकर सुरक्षित रखे । ब्रह्मा को मन्त्रोच्चारणपूवंक आसन पर बैठावे । तत्पश्चात्‌ पात्रासादन 
करे | अदिवि, सरस्वती और इनद्रसुत्रामा इन तीन देवता के निमित्त ब्रीहि और श्यामाक, हवि- 
अहण करे” । हविद्रेव्य का कण्डनादि संस्कार करे । उपसजँनी संज्ञक जल को गरम करे । ब्रीहि 
और दयामाक का अलग-अलग दो पात्रों में चरु तैयार करे । इन चरुओं को अधिक पानी में 
विशेषरूप से पकाना चाहिए । पक जाते पर कपड़े से छान ले। उसी में कूटे हुए तोक्म और 
शष्प के yor को मिलावे । पके हुए चावल (चरु) को भी उसी में मिलावे* | गड्हा खोदकर 
सुराद्रव्य की कुम्भी को तीन दिन तक गाड़ रखे" । 

उपयु क्त कृत्य प्रथम दिन कर लेना चाहिए | सायं अग्निहोत्र हवन स्वयं यजमान करे । 
हवन के अनन्तर अश्विदेवता के निमित्त एक गौ का दोहन करे । जमीन में गाड़कर रखी हुई 
दोनों grat (सुराकुम्भी) में ga छोड़े? । अनन्तर कूटकर सुरक्षित रखा हुआ wag संज्ञक चूर्ण 
छोड़े | कुम्भी का मुँह ढेंक दे । चतुदंशी के दिन सरस्वती देवता के निमित्त दो गौ को दुहकर 
कुम्भी में दूध ओर चूर्ण छोडे) । प्रधानयाग के निमित्त वेदि निर्माण प्रभृति कार्य करे । जिस 


. सुरासोमविक्रयिणः । का० श्रो १९.१.१८। 
सीसेन शष्पक्रयः | 
. तोक्मानामूर्णाभिः । का० श्रो० १९.१.१८ । Rise 
. लाजानां सूत्रे: | का० श्रौ० १९.१.८। 
दक्षिणेन हृत्वा | का० Ato १९.१.२० । 
सौत्रामण्यां सुराकर्मस्वाब्राजमासीत । द्रा० श्री० १३.४.५ | 
अष्विम्यां, सरस्वत्यै, इन्द्राय सुत्राम्णे | Fo प० Jo ६१४ | 
ओदनौ चूर्णमासरेः संसृज्य | का० ATO १९.१.२१ । 
तिस्रो हि रात्री । श० ब्रा० १२.३.४.६ । 
दक्षिणेन हुत्वा नग्नहुचूर्णानि कृत्वा ताश्च ब्रोहिस्यामाकादैनयोः पृथगाचामौ निषिच्य चूर्णः 
संसृज्य निदघाति तन्मासरम्‌, त्रिरात्रं निदघाति | aro श्रौ० १९.१.२०.२२। 
१०. एकस्याः पयसापाकुतेनादिविनेन परिषिञ्चति | का० श्रो० १९.१.२२ । 
एकस्ये दुग्घेन प्रथमां रात्रि परिषिञ्चति | श० ATS १२.४.१.११ । 
११. योदु ग्येन द्वितीयाम्‌ | श० ब्रा० १२.४.१. ११ । सारस्वतेना | का० श्रौ १९.१.२४ | 
२५ 
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१९४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ह 


वेदि में पहले ऐन्द्रपशुय़ाग हो चुका है, उसमे उत्तर की ओर की दो वेदियों में प्रधान कायं 
किया जाता हे । यह कार्य चातुर्मास्ययाग के वरुगप्रघासपर्व को तरह दो वेदियो में एक साथ 
होता हे । यहाँ भी दक्षिण को वेदि प्रतिप्रस्थाता की ओर उत्तर फो वेदि अध्वयु को होती है | 
अध्वयु' ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों अपनो-अपनी वेदि का निर्माणकार्य करें'। प्रतिप्रस्थाता को 
वेदि में आहवनीय खर और अध्वयु को वेदि में उत्तरवेदि होती है । सुराग्रह का हवन 
आहवनीय में और पशु, पुरोडाश और पयोग्रह का याग उत्तरवेदि पर होता है" । यजमान सायं 
अग्निहोत्र हवन करे । इन्द्रदेवता के निमित्त तीन गौ को दुहकर कुम्भी में दूध और चूर्ण पूर्ववत्‌ 
छोड़ेः। पलाश की शाखा लेकर शाखापवित्र और शाखोपवेष बनावे । दूसरे दिन गोदोहन के 
निमित्त छः गौ के बछड़ों को माँ से अलग बाँधे | 

पोर्णमासी के दिन अघ्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता दोनों अपनी-अपनी वेदि में (आहवनीय 
और उत्तरवेदि पर) अग्निस्थापन करें । यूप गाड़ने तक का कृत्य सम्पन्न कर ले । अपनी-अपनी 
वेदि पर बहिरास्तरण करे । सुराग्रह ओर पयोग्रहयात्रों के आसादनार्थ अपनो-अपनी वेदि के 
पश्चिम में एक अरत्नि चतुरस्र खर बनावें । गोदोहन करके उत्तरवेदि में पय और दक्षिणवेदि 


में तैयार की हुई. सुरा का आसादन करें । 


सुरापयःपावन 
दक्षिगवेदि के पश्चिम में एक गडढा तैयार करे। उसमें गोचर्म बिछावे । गोचम पर 


बाँस को दोरी रखकर सुरा छोड़ दे* । चमं पर गिरी हुई सुरा को पात्र से उठावे। गौ और 
अश्व के बालों से बीने हुए छन्ने से पलाश के पात्र में सुरा को छान ले* । उत्तरवेदि में बेंत के 
बने पात्र में बकरी के रोम से बीने हुए छन्ने से दूध छाने । छानने के अनन्तर विहित काष्ठ के 
बने ग्रहपात्रों में एतदर्थं निश्चित देवता के लिए सुरा और पय का ग्रहण करे” । ग्रहपात्रों को 
खर पर आसादित करे" । ग्रहपात्रो में विहित द्रव्य छोड़े! । सरलता पूर्वक जानने के लिए 


निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत है । 


द्वे वेदी भवतः । द्वावेव लोकावित्याहुर्देवलोकश्चेव | श० ब्रा० १२.३.४.७। 

वेदी मिमीते वरुणप्रघासवत्‌ । का० श्रौ० १९.२.१ । 

२. उत्तरेऽग्नौ पशुभिः पुरोडाशैः पयोग्रहैशचरन्ति० | श० ब्रा० १२.४.५.१४ । 

३. ऐन्द्रेणोत्तमे तिसृणाम्‌ | का० श्रौ० १९.१.२६ । 

. खरमपरेण चर्मावघाय परिस्रुतमासिच्य कारोतरमवदघाति० पूतामादत्ते । 
FTO Ato १९.२.७। 

५. ब्रह्म वे पलाशो ब्रह्मणैव स्वगं लोकं जयति । श० Aro १२.३.३.११॥ 

६. सते पुनाति गो5इववालवालेन | का० श्रौ० १९.२.९ | 

७. ग्यतिषक्तान्‌ गृह्वाति | श० ब्रा० १२.३.४.१५ | 

८, खरयोः सादनम्‌ | का? Yo १९.२.१६ । 

९. सुराग्रहान्‌ श्रीणाति | का० श्री? १९.२.२५ | 


१. 


सोत्रामणोयाग : १९५ 


ग्रहपात्र के काष्ठ पयोग्रह या सुराग्रह देवता प्रक्षेप्यद्रव्य आसादन स्थान 
अश्वत्य पयोग्नह आश्विन गेहूँ, आँवले का चूर्ण उत्तर खर 
AAA सुराग्रह आश्विन वुक्कलोम दक्षिण खर 
औदुम्बर पयोग्रह सरस्वती इन्द्रयव, बैर का चूर्ण उत्तर खर 
ओदुम्बर सुराग्रह सरस्वती व्याघ्रलोम दक्षिण खर 
न्यग्रोध पयोग्रह इन्द्र यब, कर्कन्धुचूर्ण उत्तर खर 
न्यग्रोध सुराग्रह इन्द्र सिहलोम दक्षिण खर 


अध्वयु सुराग्रह और पयोग्रह का उपस्थान करे । अध्वयु और प्रतिप्रस्थाता दो-दो 
इयेन के पक्ष लेकर यजमान को पावन करें । अध्वयु' ग्रहपात्रों का स्पर्श करे । आश्विन देवता 
के लिए अज, सरस्वती के निमित्त मेष ओर इन्द्र के लिए वृषभ ( प्रतिनिधि अज ) को यूप के 
पूर्व में उपस्थित करे” । पशु को युप में बांधने से प्रारम्भ कर उपाकरण प्रभृति वपायाग तक 
का कृत्य करे । अनन्तर अपनी उत्तरवेदि के अग्नि पर पयोग्रह का अघ्वयु' ओर दक्षिण वेदि के 
आहवनीय के अग्नि पर सुराग्रह का प्रतिप्रस्थाता याग करे । याग हो चुकने पर पयोग्रह शेष 
और सुराग्रह शेष का भक्षण करे। यहाँ सुराभक्षण की विधि को विशेष महत्त्व न देते हुए सूत्र- 
कार ने तद्विषयक चार मत लिखे हैं । 


्रयममत--सुराग्रहपात्र लेकर सब कोई बिहार से बाहर दक्षिण की ओर जायें। 
अपसव्य करके पयोग्रह के भक्षण के समान सुराग्रह का भक्षण करे । 
हितीयमत--सुराग्रह का भक्षण न करके प्राणभक्ष (अवघ्राण) करें? । 


तृतीयमत--किसी क्षत्रिय या वेश्य को थोड़ी सुरा देकर उसे सुरा पीने के लिए खरीद 
लें । अनन्तर शेष सुरा को उसे पीने को दे । 

चतुर्थमत--प्रतिप्रस्थाता की दक्षिण वेदि के आहवनीय में से तीन अङ्गारे लें । उन्हें 
आहवनोय के दक्षिण में भूमि पर दक्षिण संस्थ रखे | उत्तरीय मङ्गार पर आश्विन ग्रह की 


आइ्वत्थं पात्रं भवति | श० Flo १२.३.३.१४। 

प्राणा वै पयोग्रहाः | शरीरमेव प्राणैः सन्दधाति । श० ब्रा १२.३.४.१६ । 
पावयतोऽन्तःपात्ये श्येनपत्राम्याम्‌ । का० श्रौ० १९.२.२९ । 

पयोग्रहसम्मशंनम्‌ | का० श्रौ १९.२.३१ । 

त्रयः पशवो भवन्ति । त्रयो वा इमे लोका इमानेव तैल्लोकानवरुन्धे | 

To ATO १२.४.१.३२। 

आरिविनोऽजो धृम्रः, सारस्वतो मेषः एन्द्र ऋषभः । का० श्रौ० १९.३.२-४ | 

६. यदत्रेति सौरान्‌ भक्षयन्ति यथाभक्षितं प्राचीनावीतिनो दक्षिणतः | का० sito १९.३.१७ । 
‘9, प्राणभक्षमेके | का० श्रौ १९.३.२८ | 

८. परिक्रीतो वा वेश्यराजन्ययोरन्यतरः | का० sito १९.३.१९ | 
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सुरा का यजमान के पिता के निमित्त हवन करे । मध्यम अङ्गार पर सारस्वतग्रह की सुरा का 
यजमान के पितामह के निमित्त हवन करे । दक्षिण अङ्कार पर एन्द्रग्रह की सुरा का यजमान 
के प्रपितामह के निमित्त हवन करे । इन आहुतियों के समय अपसव्य से रहे' । 

प्रतिप्रस्थाता की दक्षिणवेदि के आहवनीय के दोनों ओर दक्षिण और उत्तर में दो 
खम्भे गाडे । दोनों खम्भो के ऊपर दक्षिणोत्तर लम्बी एक लकड़ी रखे । मध्य की लकड़ी के 
मध्य में एक सिकहर लटकावे | सिकहर में शतच्छिद्रकुम्भ रखे । घड़े पर छन्ना रखे । छन्ने में 
सुवर्णखण्ड रखें । ऊपर से घड़े में इस प्रकार सुरा छोड़े कि आवहनीय पर घड़े के feat में से 
सुरा गिरे उस समय यजमान मन्त्र वाचन करे । यदि यजमान सोमयाग कर चुका हो तो 
वाचन न करके उपस्थान करे । यजमान दक्षिण आहवनीय में अपसव्य करके आज्याहुति करे । 
सब कोई सव्य करके उत्तरवेदि के निकट जायं । उत्तरवेदि पर यजमान आज्य की आहुति दे | 
जुह्वा में दूध लेकर यजमान ही आहुति दे। यजमान को सब ऋत्विज लोग स्पर्श किये रहें^। 


१. अङ्गारेषु वा बहिष्परिधि दक्षिणतो जुहोत्यास्विनमुत्त रे मध्यमे सारस्वतमेन्द्र' दक्षिणे पितृभ्य 
इति प्रतिमन्त्रम्‌ | का० श्रौ० १९.३.२० | 
पयःसुराग्रहाणां सौराणां न भक्षणम्‌ । Fo Jo ३०.११ । 
ब्राह्मणः सुरां न पिबति पाप्मना नेत्सृज्या इति । तदेतत्‌ क्षत्रियाय ब्राह्मणं वूयान्नैनं सुरां 
पीता हिनस्ति | काठ० सं० १२.१२ । 
ब्राह्मणं परिक्रीणीयादुच्छेषणस्य पातारम्‌, ब्राह्मणो ह्याहुत्या उच्छेषणस्य पाता | यदि ब्राह्मणं 
निन्देद्‌ बल्मीकवपायामवनयेत्‌ | ते० ब्रा० १.८.६ | 
सर्व मद्यमपेयम्‌ | आप० To Fo १.५.२१ | 
« शतवितृण्णां बालपवित्रहिरण्याण्यन्तर्घाय नवचं वाचयति | का० Ato १९.३.२३ | 
. सोमातिपूतश्चेत्‌ | का० ato १९.३.२.२५। 
- यजमानो जुहोति | का० श्रौ० १९.३.२६ । 
यहाँ महृषि कात्यायन कहते हैं--जो आहुति करे उसे सब कोई स्पशं किये TI अन्वार- 
ब्घेषु पयो जुहोति | का० Fito १९.३.२८ । 
देवयाज्ञिक कहते हैं कि, यजमान आहुति करे और क्रत्विज्‌ लोग यजमान को छूए रहें | 
ततो यजमानो ऋत्तिक्ष्वन्वारब्बेष्वाहवनीये जुहोति | Fo प० go ६२६ । 
इतना ही कहकर देवयाज्ञिक चुप नहीं रहते अपितु अन्य आचार्य के वचन से अपने मत 
की पुष्टि भी करते है--यजमानो जुहोतीति हरिस्वामिनः, अध्वयु रिति याज्ञिकाः । 
Zo प० Jo ६२६। 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यजमान आहुति करे । श० ATO ११.३.५.२० | 
ऋत्विग्यजमानेपु कृतान्वारब्धेषु अध्वयु: पयो जुहोतीत्यर्थः | Yo य° Ho भा० १९.४७। 
इस प्रकार अनेक छोगों के मत से सारांश यही निकलता हे कि यजमान अथवा 
अध्वयुः आहुति करे, बाकी के लोग आहुति कर्ता को छू रहें । 
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स्थाली में शेष बचा हुआ दूध यजमान पान करे । सुवर्ण सहित पवित्र से सब कोई चात्वाछ के 
निकट माजन करें! । 


पशु पुरोडाश निर्माण 


इन्द्र के निमित्त ग्यारह कपाल का, सविता के निमित्त बारह कपाल का, वरुण के लिए 
दस कपाल का और अवभृथयाग में वरुण के लिए एक कपाल का पुरोडाश तैयार करे* । प्रथम 
शामित्रानुशासन करे । पुरोडाशों को वेदि में आसादित करे । पुरोडाश के देवताओं का पुरोडाश 
से याग करे । यजमान बछडे सहित एक घोड़ी ओर तैंतीस गौ दक्षिणार्प में दे । द्वितीय 
शामित्रानुशासन से लगाकर बनस्पतियाग तक का कृत्य करे । 


अभिषेक 


जानु जितनी ऊँची आसन्दी आसादित करे । उस पर कृष्णाजिन बिछाकर यजमान 
बैठे । यजमान art पैर के नीचे चाँदी का ओर दाहिने पैर के नीचे सोने का रुक्म रखे? । 
वसा ग्रहपात्र से आहवनीय में वसा होम करे“ । सुगन्धित पदार्थ से यजमान का उबटन करे | 


. चात्वाले माजंयन्ते सपत्नीका हिरण्यमन्तर्धाय । का० श्रौ० १९.३.३० | 

. पशुपुरोडाशान्निर्वपत्यैन्द्र सावित्रं वारणं दशकपालम्‌ | का० ato १९.४.१ । 

. त्रयस्त्रशतं दक्षिणा ददात्यनुशिशु वडवघेनुम्‌ | का० sto १९.४.५ । 

. शमित्रानुशासनभ्रभृति वनस्पत्यन्तं कृत्वा | Bo श्रौ० १९.४.७। 

. इस सौत्रामणी याग में यजमान को अभिषेक के समय बैठने के निमित्त जानु जितनी ऊंची, 
एक हाथ चतुरस्र, चार पाये को, मूंज से बीनी हुई आसन्दी ( खटोली ) अपेक्षित है । 
अध्वयु और प्रतिप्रस्थाता दोनों की वेदियों में एक बित्ते की दूरी होती है । आसन्दी के 
दो पाये अध्वयु की वेदि में ओर दो पाये प्रतिप्रस्थाता की वेदि में रखने चाहिए | आसन्दी 
ानुमात्रपादीं वेद्योनिदधाति | का० श्रो० १९.४.७ । 

६. कृष्णाजिनमस्यामास्तृणाति | का० श्रौ० १९.४.८ | 

तस्मिन्नास्ते यजमान: | का० Ato १९.४,९ । 

७, पादयोरुक्मा उपास्यति राजतं aero सौवर्णं शिरस्येके । 

का० श्रौ० १९.४.१०-११ । 

८. त्रयस्त्रिशद्ग्रहा भवन्ति त्रयस्त्रिशद्द सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनमेतदूदेवतामि रभिषिञ्चति । 

श० ATO १२.४०२०१३ | 

कात्यायन श्रौतसूत्र में बत्तीस ओर शतपथत्राह्मण में तैंतीस ग्रहपात्रों की संख्या से आपाततः 

विरोध प्रतीत होता हे । किन्तु ऐसा नहीं हे । तॅतीसवें का उपयोग अभिषेक के बाद में 

होता है । वसाग्रहयाग के निमित्त बैल के खुर को बीच से खोखा करे । उन्हीं से वसा- 
ग्रहयाग करना चाहिये | खुरेवंसाम्रह्वान्‌ द्वात्रिशतं जुह्दोति । 
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हवन करने से बची हुईं वसा से यजमान का अभिषेक कर) । अध्वयु' समन्त्रक यजमान का 
स्पशं करे । अनन्तर यजमान अपने अङ्गों का स्पर्श करे 3 । 


ऊध्वोत्थापन 


यजमान GAS, सुमङ्गल, सत्यराजन्‌ और सुभद्रक नामक अपने चार पुरुषों को 
बुलावे । यजमान के चारों पुरुष यजमान द्वारा बुलाने पर यजमान के निकट उपस्थित हों । 
आसन्दी पर बैठे हुए यजमान को आसन्दी सहित ऊपर को उठावे” । भूमि पर कृष्णाजिन 
बिछाया जाय | अनन्तर यजमान आसन्दी पर से कृष्णाजिन पर पैर रखते हुए भूमि पर उतरे । 
उस समय ब्रह्मा साम मन्त्रों का गान करे । होता शंसन करे और अध्वर्यु प्रणव से प्रतिगर 
करे“ । होता द्वारा शस्त्रपाठ की समाप्ति होने पर अध्वयु" तैंतीसवें वसाग्रह पात्र से हवन करे* | 
ग्रहयाग के शेष का सब कोई प्राणभक्ष करे '° | अनन्तर सब कोई मार्जन करें। याग के शेष Her 
की समाप्ति करे'' । ऋत्विज भौर सपत्नीक यजमान अवभृथ याग के निमित्त जलाशय के प्रति 
प्रस्थान करे । 
अवभृथयाग 

अवभृय याग के निमित्त प्रस्थान के समय ब्रह्मा सामगान करे । वरुण का पुरोडाश, 
आज्यस्थाली, स्रुवा, स्रुची, सुरालिप्त और पयोलिप्तपात्र, शूल और पहनने के वस्त्र प्रभृति 
सामग्री साथ में ले TA । आधे रास्ते पर पहुंचकर ब्रह्मा सामगान करे । पुनः जलाशय पर 
पहुँच कर ब्रह्मा सामगान करे । साय में लायो हुई सामग्री व्यवस्थित करके अवभृथ याग करे" । 


१. सवंसुरभ्युन्मृदितम्‌, शेषेरभिषिञ्चति | का० ato १९.४.१४ | 
यजमानमालभते कोऽसीति | का० श्रौ० १२.४.१९ । 

अङ्गानि चालभते | का० श्रौ० १९.४.२१ ! 

सुइ्लोकेत्यालब्ध: | का० श्रौ० १९.४.२० | 

उद्यच्छन्त्येनम्‌ | Ho श्रौ० १९.४.२२ | 

कृष्णाजिनेश्वरोहति | का० Ato १९.४.२३ | 

ततो ब्रह्मा० साम गायति | दे० qo go ६३२। 

आस्ते प्रतिगरिष्यन्‌ | का० श्रो १९.५.७। 

९. त्रया देवा इति शस्त्रान्ते जुहोति | का० श्रौ० १९.५.८ । 

Qo. शेषमृत्विजः प्राणभक्ष भक्षयन्ति | का० श्रौ० १९.५.९ । 

११. बहिहोमात्‌ कृत्वा । का० श्रौ० १९.५.११ । 

१२. परिस्रुक्क्षीरलिप्वान्यादाय | का० श्रो १९.५.११ । 

१३. आशुळाभिमन्त्रणात्कृत्वोदकाषिष्ठानप्रभृत्याव भृथेष्टेः | का० Ato १९.५.१२ । 
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मासरकुम्भ का जल में उत्सगं करे) । स्नान के अनन्तर वस्त्र घारण करे । यज्ञशाला में लोट- 
कर यजमान आहवनीय में और पत्नी गाहंपत्य में समिदाघान करें) | अध्वयु प्रणीता विमोक 
प्रभृति शेषकृत्य की समाप्ति करे । यजमान अपनी शेषविधि को समाप्ति करे । 

आदित्येष्टि 


इस पशुत्रययाग से पूवं जैसे आदित्येष्टि की थो, वैसे ही पुनः आदित्येष्टि करे । 
अदिति देवता के निमित्त चरु करके प्रधान याग करे । पहले को आदित्येष्टि में जिस गोवत्स को 
दक्षिणा में दिया था उसी की माँ को इस आदित्येष्टि में दक्षिणा दे । पूर्ववत्‌ शेष यागविधि को 
समाप्ति करे । 


मैत्रावरुणी पयस्येष्टि 


आदित्येष्टि के अनन्तर मैत्रावरुणो पयस्येष्टि करे*। दोहन, पयःप्रतपन, दधिप्रक्षेप 
प्रभृति करके पयस्या तैयार करे । मित्रावरुण देवता के निमित्त प्रधानयाग करे । दक्षिणा के 
समय अन्वाहायं दक्षिणा दे । वाजिन याग करके शेष कृत्य की समाप्ति कर । 
वायोधस्‌ पशुयाग 


उपयुक्त मैत्रावरुणी पयस्येष्टि के अनन्तर वायोघस्‌ पशुयाग करना चाहिए | इस पशुयाग 
के प्रधान देवता इन्द्र वयोघा है । पशुपुरोडाश के समय आठ कपाल का पशुपुरोडाश करे । इस 
पशुयाग की समस्तविघि पूर्वोक्त निरूढपशुवन्धयाग की तरह करनी चाहिए । अन्त में सौत्रामणी- 
याग की साङ्कता के निमित्त छ सो ब्राह्मणभोजन का संकल्प करे । 


१. मासरकुम्भं प्लावयति | 

पुर्ववन्मज्जनम्‌ | का० sito १९.५.१३-१४ | 
. अवभृथवत्स्नात्वा बस्त्रोपासनम्‌ | का० श्रौ १९.५.१६ । 
. समिघमाहवनीयेऽस्यादधाति । ato sito १९.५.१९ । 
आदित्येष्टिः पूवंवत्‌ । दे qo go ६३५। 
. पयस्या मंत्रावरुणी | का० श्रौ १९.५.२१ । 
. पगुरिन्द्राय वयोधसे | का० श्रौ १९.५.२२ । 
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धर्मोत्सादन'”””””” 'उपरव'*""""" चमसभक्षण | 


अग्निष्टोमयाग 


'यज्ञं व्याख्यास्यामः' इस वाक्य को कहते हुए आपस्तम्ब ने यज्ञ का प्रारम्भ यही से 
कहा है' । उनके विचार से यज्ञ वही है, जो तीन वेदों से सम्पादित किया जाय । इसीलिए बे 
आगे कहते हैं, “स त्रिभिर्वेदिविघीयते”” अर्थात्‌ यज्ञ वही है, जिसमें ऋक, यजुः और साम इन तीनों 
वेद के मन्त्रों का उपयोग होता हो । अथवंवेद के वेतान श्रौतसूत्र के अनुसार ऋग्वेद को जानने 
वाला होता, यजुर्वेदवित्‌ अध्वयु, सामवेदी उद्गाता और अथवंवेदी एवं समस्त श्रौत विधान 
को जाननेवाला ब्रह्मा होना चाहिए | अश्वमेघ प्रकरण में विजय के निमित्त यजमान एक वर्ष 
के लिए अइव को छोड़ ता हे । किसी के राज्य में वह अरव रोका नहीं जाना चाहिए । यदि किसी 
राजा ने उस अव को रोक लिया तो युद्ध में उस रोकने वाले को परास्त करके अश्व को 
स्वायत्त करना चाहिए तभी अश्वमेघ याग सफल माना जाता है । उस समय यदि अश्‍व रुग्ण 
हो तो अथर्ववेद को जानने वाला अश्‍व की चिकित्सा करता है । इस प्रकार शाङखायन श्रौत 
सूत्र ने भी कहा हैं | 
अग्निष्टोमयाग का फल 


“'सर्वकामो5ग्निष्टो म:”” इस वाक्य के अनुसार समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए यह 
अग्निष्टोम याग कहा है । यदि “स्वगंकामो यजेत' अर्थात्‌ 'सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌’ इस 
वचन के आघार पर आपाततः विरोध प्रतोति हो भो तो समझना चाहिए कि जो सब प्रकार 
के दुःख से रहित ओर समस्त gal से सम्पन्न हो वही तो स्वर्ग है । इस प्रकार से भी यदि 
स्वगंप्राप्ति हुई तो समस्त कामनाएँ पुणं हो जाती हैं । 
अग्निष्टोमसंज्ञा 


अग्निष्टोम यह शब्द संस्था परक समझना चाहिए । जिस याग में सोम नामक लता के 
रस की आहुति दी जाती है, उसे सोमयाग कहते हैँ उस सोमयाग की सात संस्थाएं कही हैं । 
उन सात संस्थाओं में अग्निष्टोमसंज्ञक प्रथम सोमसंस्था हे“ | संस्था का नाम स्तोत्र परक हुआ 


१. आप० श्रौ० २४.१.१ । 
२. आप० श्रौ० २४.१.३ | 
३. अथ वितानस्य ब्रह्मा कर्मणि ब्रह्मवेदविद्‌ दक्षिणतो विधिवदुपविदति वाग्यतः । 
Go श्रौ० १.१ ॥ 

४. अथर्ववेदो वेदः सोऽयमिति भेषजं निगदेत्‌ । शां० श्रौ १६.२.९ । 
, सत्या० श्रौ० ७.१.१। 
६. स प्रथमः सोमानाम्‌ । स० श्रौ० टी० ७.१ | 

एष प्रथमः सोमः | का० श्रो० १०.९.२५ | 
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करता है । अन्त में जिस स्तोत्र का गान होता है, उसी पर संस्था की संज्ञा अवलम्बित रहती 
है। यज्ञायज्ञोय स्तोत्र के गान से इस अग्निष्टोम याग की समाप्ति होने के कारण उसकी 
अग्निष्टोम संज्ञा है । उपयुक्त स्तोत्र द्वारा अग्निदेवता की स्तुति को जाती है। यही कारण है 
कि सातों संस्थाओं में सर्वप्रथम इसका अनुष्ठान विहित है | 
सोमलंता 

यह सोमलता इस समय प्रायः भारत के किसी प्रान्त में नहीं पायी जाती । पूर्व काल 
में भी सर्वत्र इसकी प्राप्ति नहीं थो । किसी पवित्र स्थान में ही यह मिलती थी । इस समय 
सोमलता के अभाव में उसकी प्रतिनिधि स्वरूप पूतीका नामक वनस्पति उपयोग में ली जाती है । 
यह भी सोमलता से प्रायः मिलती-जुलती एक लता है । सोमलता के अभाव में इसी के रस से 
सोमयाग में आहुति दी जाती है । 


अधिकारी 

अग्नि के परिग्रह करने के अनन्तर द्विजमात्र को अग्निष्टोमयाग करने का अधिकार 
प्राप्त होता है । प्रथम पक्ष यह है कि, आहितारिन यजमान अग्निष्टोम याग करने से पूर्व 
दर्शपौणंमास, चातुर्मास्य और पशुबन्ध प्रभृति याग कर ले' । अनन्तर इस अग्तिष्टोम का 
प्रारम्भ करे । द्वितीय पक्ष यह है कि अग्निष्टोमयाग करके अनन्तर दर्शपोणंमास प्रभृति याग 
करे । आहिताग्नि के लिए दशांपौर्णमास की तरह यह भी नित्य याग है । प्रतिवर्ष इसका 
अनुष्ठान करना उचित है । 


दोर््राह्मण्यनिरास 


प्रत्येक ब्राह्मण को अग्नि का परिग्रह करना चाहिए । अग्नि के परिग्रह के अनन्तर ही 
सोमयाग किया जा सकता है । इसीलिए जब सोमयाग का अनुष्ठान किया जाता हे तब यह 
देखना आवश्यक हो जाता है कि सोमयाग करने वाले के पिता और पितामह ने सोमयाग किया 
था अथवा नहीं । यदि कर्ता के पूर्वज ने सोमयाग न किया हो तो दोर्ब्राह्मण्य संज्ञक दोष प्राप्त 


१. स्यामलाम्ला च निष्पन्ना क्षोरिणी त्वचि मांसला | 
इलेष्मला वमनी वल्ली सोमाख्या छागभोजनम्‌ ॥ 
सोमामावे पुतीकानभिषुणुयादित्यादिः प्रतिनिधिरग्राह्मः । 
स० Ato टी० ७.१.१। 
यदि सोमं न विन्देयुः पूतीकानभिषुणुयुर्यदि न पूतीकानर्जुनानि । 
ao ao ९.५.३ | 
२. दर्शपौर्णमासाम्प्रामिष्ट्वा अन्येन यजेत । का० श्रौ० ७.१.१। 
३. सोमेन वोपक्लप्तसोम: | का० श्रो० ७.१.२ । 
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हो जाता है । सोमयाग करने वाले को उपयुक्त दोष की निवृत्ति के लिए ऐ्द्राग्तपशुयाग करना 
आवश्यक है” । यह ऐन्द्राग्नपशुयाग निरूढपशुबन्धयाग के समान किया जाता है । 


अग्निष्टोम का समय 


अग्निष्टोम याग करने का समय वसन्त ऋतु कहा हैँ । इसमें आरम्भ का दिन, दीक्षा 
का दिन और सुत्या का दिन इस प्रकार तीनों दिन शुभ होने चाहिए | परन्तु यदि यह सम्भव 
न हो और दीक्षा तथा सुत्या के शुभ दिन की प्राप्ति हो रही हो तो वसन्त ऋतु में किसी भी 
दिन अग्निष्टोमयाग का प्रारम्भ करे? । प्रायः यह याग-शुक्लपक्ष की एक्रादशी को प्रारम्भ करके 
पूर्णिमा को समाप्त किया जाता है । 


भूमिपूजन 


यजनीय काल से पूर्व गुरु, माता, पिता प्रभृति पूज्यजनों से अनुमति प्राप्त करे । 
ज्योतिषी से भूमिपूजन का मुहुर्त जान ले । तदनुसार पुरोहित और दैवज्ञ के साथ पुजन सामग्री 


लेकर यजनीय स्थान पर जाय । पवित्र भूमि पर, सपत्नीक यजमान शुचिभूंत होकर, पूर्वाभिमुख 
बैठे । सङ्कल्प करे । 


सङ्कल्प के अनुसार स्मात्तेविधि से भूमि, कूम ओर अनन्त प्रभृति देवताओं का पूजन 
करे) । देवयजन का निर्माण कायं प्रारम्भ करे । 


१. यस्य यजमानस्य पित्रा पितामहेन वोभाभ्यां सोमयागः कृतो न भवति तस्य नैमित्तिको 
दोर्त्राह्मण्यनिरासाथंमेन्द्रार्नः पशुर्भवति । स च आरम्मात्पूर्व स्मिन्पर्वणि पुण्याहे वा acter: | 
Zo Fo go २३२ I 

यस्य वेदश्च वेदी च विच्छिद्येते त्रिपुरूषम्‌ । 
स वै दुर्ब्राह्मणो नाम ब्रह्मवादिषु गहितः॥ स० श्री० टी० ७.१ | 
ऐन्द्राग्नं पुनरुत्सृष्टमालम्य द्विपुर्षा सोमपीथिनः | का० श्रौ० ७.१.६॥ 

२. वसन्तेऽर्निष्टोमः | का० श्रौ० ७.१.५ । तेन वसन्ते वसन्ते यजेत | Fo Alo ७.१.१ । 

३. पुण्याह दीक्षा, क्रयः, प्रसव, उत्थानम्‌ । प्रक्रमोत्याने विरोधे | का० sito ७.१.२५-२६ । 

४. देशकालो स्मृत्वा० अमुकगोत्रामुकप्रवरान्वितो$मुकशर्मा सपत्नीकोऽहं करिष्यमाणाग्निष्टोम- 
संस्थज्यो तिष्टोमोपयोगिप्राच्यादिदिक्साधनपूर्वकशालायतननिर्मातु तदङ्गतया विहितानि 
स्वस्तिवाचनभूमिकूर्मानन्तवराहविश्‍वकमंपुरोहितदैवज्ञपूजनानि करिष्ये । तत्रादौ निविघ्नता- 
सिध्यर्थं गणपतिगोरोपुजनळ्च करिष्ये । 

५, श्रौतसूत्रों के अनुसार भूमिपूजन अपेक्षित नहीं है । फिर भी वर्तमान समय में पद्धतिकारों 
के मतानुसार याज्ञिक लोग सुमुहुत्तं पूर्वक भूमि पूजन कराते हैँ । निश्चित ही श्रौत पर यह 
eared का प्रभाव हे । जिसे देखकर पद्धतिकारों ने इन कृत्यों को श्रौत के साथ अनुस्यूत 
कर दिया हूँ । 


२०६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


याग का पूर्वाङ्ग 

यदि प्रथम अर्निष्टोम याग हो तो पञ्चाङ्ग का अनुष्ठान करे | देवयजन के निकट भूमि 
पर पूर्वाभिमुख बैठकर यजमान सङ्कुल्प करे । गणपतिपुजन, स्वस्तिवाचन, मातृकापूजन, वसो- 
र्घारापूजन, आयुष्यमन्त्रजप और नान्दोश्राद्ध करे । यदि द्वितीय अग्निष्टोम का अनुष्ठान हो तो 
आम्युदयिक का वैकल्पिक विधान है | 


प्रधानसंकल्प 

सपत्नीक यजमान पूर्वाभिमुख आसन पर बैठे । आचमन, प्राणायाम करके प्रधानसद्धूल्प 
करे । सुवर्ण, एक सौ गो, वस्त्र और अश्‍व दक्षिणा से सम्पाद्यमान रथन्तरपृष्ठ, अग्निष्टोमसंस्थ 
ज्योतिष्टोमयाग करूँगा, इस प्रकार सङ्कल्प करे | यदि दौर्ब्राह्मण्य दोष हो तो सद्धुल्प में ऐन्द्रार्न 


पशुकृत्य को भी उच्चरित करे । 


ऋत्विजों का निमन्त्रण 

अन्यशाखा में यजमान पहले सोमप्रवाक संज्ञक ऋत्विज का वरण करके उसके द्वारा 
अन्य ऋत्विजां को निमन्त्रित करता हैं । कात्यायन के मत से यह कार्य यजमान ही स्वयं कर 
लेता हे । सोमप्रवाक ऋहत्विजों के घर जाकर निमन्त्रण करता है | ऋत्विज द्वारा यज्ञ का नाम, 
दक्षिणा ओर यज्ञकायं में सहयोगी के पूछने पर समुचित उत्तर दे। सोमप्रवाक द्वारा उत्तर 
पाकर यदि उसे स्वीकार हो तो वैसा मन्त्र पाठ करे । यदि स्वीकार न हो तो “नमः सोमाय 
राज्ञे” कह दे । इस मन्त्र से ही सोमध्रवाक उसका आशय समझ ले । अनन्तर सोमप्रवाक को 


दही, नमक और ओदन का भोजन करावे! । 


ऋत्विज और उनकी श्रेणी 
इस याग में ऋत्विजों के चार गण होते हुँ“ । 
प्रत्येक गण में चार ऋत्विज होते हैं । 
अध्वयु गण ब्रह्मगण होतृगण उद्गातृगण 

१ अघ्वयु ब्रह्मा होता उद्गाता 
२ प्रतिप्रस्थाता ब्राह्मणाच्छंसी मैत्रावरुण प्रस्तोता 
३ नेष्टा आरनीध्र अच्छावाक प्रतिहर्ता 
४ उन्नेता पोता ग्रावस्तुत सुब्रह्मण्य 


१. असौ सोमेन यजते सत्वामास्विज्यं अभ्यर्थयते | 

२. महन्मेवोचो भगं मे वोचो० | ता० ब्रा० १.१.१ । 

३. आवसथः सोमप्रवाकाय GANAS दघ्नाहारयेत्‌ | ला० श्रो० १.१.१२ | 
४. ब्राह्मणाच्छंस्यग्नीत्पोतारो ब्रह्मणः | का० श्रो० ७.१.९। 


अग्निष्टोमयाग : २०७ 


इसी क्रम से उन्हें याग की दक्षिणा दी जाती है । गण के प्रत्येक प्रथम को वारह गौ 
देते हैं। वे पूर्ण दक्षिणा वाले पूर्णी कहलाते हैं । द्वितीय को छः गो देने का विधान हे और वे 
अर्धी कहे जाते हें । तृतीय को तृतीयांश चार गौ दक्षिणा देते हैं और वे तृतीयी कहे जाते हैं । 
गण के चतुर्थ को तीन गौ दक्षिणा देकर उन्हें पादी कहते हैं । इसी क्रम से उनकी प्रधानता में 
भी तारतम्य माना जाता है । इस क्रम से एक सौ गौ का दक्षिणा में विनियोग होता हैं। याग 
के कार्यो में अनुशासन भी इसो क्रम से होता है | 
देवत्विग्वरण 

अप्रवृत्त व्यक्ति को कत्तव्य में प्रवृत्त करा लेना वरण कहा जाता है । यह वरण दो 
प्रकार का होता है । प्रथम दैवत्विग्वरण और दूसरा मानुर्षात्वग्वरण कहा है । देर्वत्विग्वरण में 
यजमान को 'अग्निर्मे होता०” आदि मन्त्र का पाठ करना विहित है । 
मानुषत्विग्वरण 

यजमान हाथ में अक्षत लेकर क्रत्विज के नाम गोत्र का उच्चारण करता है | याग में 
कौन सा कार्य करना है, इसका उल्लेख करते हुए ऋत्विजों का वरण होता है । इस प्रकार 
ब्रह्मा से आरम्भ करके सोलहों ऋत्विजों का वरण किया जाता है | 
मधुपर्काचंन 

वरण किये हुए ब्राह्मण पूर्वाभिमुख वैठें । स्वयं यजमान उत्तराभिमुख बेठे। यजमान 
विष्टर, पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय और मधुपर्क प्रभृति से वरण किये हुए ब्राह्मणों का अर्चन करे । 
वरण में प्राप्त वस्त्र और आभूषण को सब ऋत्विजू लोग धारण He | 
देवयजन की ओर प्रस्थान 

यजमान ऋत्विजों से देवयजन की याचना करे*। अपनी अरणी में अग्नि का समारोप 
कर ले । यज्ञ की उपयोगी समस्त सामग्री और अरणी साथ में ले । देवयजन दूर हो तो शकट 
द्वारा सामग्री ले जाय। पत्नी, ऋत्विज्‌ और परिचारक के साथ मङ्गलघोष एवं मङ्गलपाठ 
करते हुए देवयजन के प्रति प्रस्थान करे । 


१. अग्निर्मे होता, आदित्यो मेऽध्वयुः, चन्द्रमा मे ब्रह्मा, पर्जन्यो मे उद्गाता, आपो मे होत्रा- 
शंसिनः, रशमयो मे चमसाध्वर्यवः। महत्विग्व्यतिरिक्ता ब्राह्मणाच्छंस्यादा द्वादशत्विजो 
होत्राशंसिन इस्युच्यन्ते | Fo प० qo २३३ । 

२. अमुकगोत्रामुकशर्मन्‌० अग्निष्टोमसंस्थेन ज्योतिष्टोमेनाहं यक्ष्ये । तत्र मे त्वं ब्रह्मा भव । 
Zo Fo go २३३ । 

३. ततस्तान्मधुपर्केणाचंयित्वा० । Fo qo Fo २३३ I 

४. अग्निमें होता स मे देवयजनं ददातु इत्युपांशु, होतदेंवयजनं मे देहोत्युच्चे:, एवं सर्वत्र । 
दत्तमिति स्वेषां होत्रादीनां प्रतिवचनम्‌ | दे० To पृ० २३३ । 

५. समारोह्यार्नो शालास्तम्भं पूर्वां गृहीत्वारणिपाणीराहेदमगन्मेति | का० Alo ७.१.३० | 


२०८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमरां 


देवयजन में पहुँचकर यजमान अपने बायें हाथ में लायी हुई अरणी ले । दक्षिणहस्त से 
यज्ञशाछा के पूर्वद्वार के स्तम्भ का स्पशं करे' । उसी द्वार से शाला में प्रविष्ट हो । सोम राजा 
को भी यदि साथ में लाये हों तो यज्ञशाला में उच्चासन पर स्थापित करे`। यदि साथ में सोम 
लाये हो तो हविष्यान्न afta करे । मन्थन करके गाहंपत्यादि खरो पर अग्नि को स्थापित 
करे । रात्रि में ऋत्विजों के साथ वहीं पर निवास करे । 
प्रथम दिन 

यजमान याग में उपयोग आने वाछो समस्त सामग्री को किसी योग्य व्यक्ति को समर्पित 
करे?) । वह व्यक्ति याग को समाप्ति पर्यन्त समय-समय पर अपेक्षित सामग्री यजमान को देता रहे | 
अप्सुदीक्षा 

यज्ञशाला के उत्तर की ओर दीक्षा शाला बनानी चाहिए | उसके मध्य के गर्त में जल- 
पुणं कलश स्थापित करे । दीक्षा की शेष सामग्री दीक्षाशाला में आसादित करे । अध्वयु' उत्तरा- 
भिमुख और यजमान पूर्वाभिमुख बैठे । उत्तर में नापित बैठे । अध्वयु' यजमान के दाहिने हाथ से 
प्रारम्भ करके दोनों हाथ के नाखून काटे । यजमान की दाहिनी कनपट्टी पर ad रखकर 
Be से दर्भसहित केश काटे” । अनन्तर उसी छुर को नापित को देकर क्षौर करावे । ओदुम्बर 
काष्ठ से दन्तघावन करके स्नान करे*। अहत घौतवस्त्र या क्षौमवस्त्र घारण करे? । 


पत्नीदोक्षा 


प्रकृतिशाला के पश्चिम में पत्नीशाला होती है। उसमें प्रतिप्रस्थाता पत्नी का दीक्षा- 
संस्कार करे" । केवल नखनिकृन्तन करके स्नानादि संस्कार यथावत्‌ करे । अप्बुदीक्षा की विधि 
को समाप्त करके यज्ञशाला में उपस्थित हो । 
दीक्षणीयेष्टि 

प्रकृतिशाला में दीक्षणीयेष्टि का प्रारम्भ करे । अग्नाविष्णू देवता का ग्यारह कपाळ का 
पुरोडाश करे । समिष्टयजु को आहुति पर्यन्त हो इष्टि करे । इसप्रकार की मध्य में की जाने 


१. एदमगन्म देवयजनं पृथिव्या यत्र देवासो अजुषन्त विश्वेश | Yo य° ४.१ | 
२. शालायां राजानं निदघात्याहृतर्चेत्‌ | का० Ato ७.२.१ | 

३. क्रत्वर्थमपदिश्यान्यस्मे० | का० श्रो ७.२.५ | 

४. ओषधे त्रायस्च | Yo य° ४.१ | 

५. स्वधिते मैनं हिंसीः | Yo य° ४.१ | 

६. आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु | Yo य° ४.२ | 

७. दीक्षातपसोस्तनूरसि० । Yo य° ४.२ । 

याग की इस प्रकार की समस्त विधि में अध्वयु' यजमान का और प्रतिप्रस्थाता पत्नी का 


सहायक होता है | 
९, आग्नावैष्णव एकादशकपालः | का० Ao ७.२.२३ । 


अग्निष्टोमयाग : २०९ 


वालो इष्टियों में अग्न्यन्वाधान, ब्रतोपायन प्रभृति कार्य नहीं करने चाहिए । अध्वयु का प्रैष 
सुनकर प्रघानयाग के समय प्रस्तोता ताक्ष्यं साम का गान करे | 
नवनीत दीक्षा 


प्रकृतिशाला के पूर्व में दर्भ बिछाकर यजमान खडा हो । यजमान के दक्षिण में पत्नी 
खड़ी हो । अध्वयु' यजमान को और प्रतिप्रस्थाता पत्नी को नवनीत दें । दोनों अपने शरीर में 
मक्खन ward? । सिर से आरम्भ करके पैर तक अनुलोमधर्म से मक्खन लगावे । शरीर के जिन 
अङ्गों में यजमान का हाथ न पहुँच सके वहाँ अध्वयु' लगा दे । 
अञ्जनदीक्षा 


अध्वयु और ध्रतिप्रस्थाता क्रमशः यजमान और पत्नी के आँखों में सलाई से सुरमा 
लगावें* | पहले दाहिनी आँख में और तब बायीं आँख में अञ्जन लगावे । 


यजमान पावन 


अध्वयु हाथ में दभंमुष्टि लेकर यजमान और पत्नी के शरोर को दर्भमुष्ट से सम्माजित 
करें! । यह सम्मार्जन विधि दक्षिणावर्त करनी चाहिए | 
मुष्टिबन्धन 

उपयुक्त दोनों ऋत्विज्‌, यजमान और पत्नी की मुट्ठी बाँधे । दोनों हाथों की अङ्गुष्ठ 
और तर्जनी अङ्गुलियों को छोड़कर शेष तीन अड्गुलियों को कपड़े से बाँध दे । यजमान 
और पत्नी को उनके आसन पर बैठावे | 
औद्ग्रभणहवन 

अध्वयुः आहवनीय में “आकूरयै प्रयुजेऽग्नये स्वाहा” प्रभृति मन्त्रों से आज्याहुति करे" । 


१. अन्न्यन्वाघानत्रतोपायनारण्यभोजनदानब्रह्मवरणादोनि दीक्षणोयाप्रभृति प्रागुदवसानीयायाः 
सोमे कृतत्वात्‌ । का० Ale ८.१.४। न सूक्तवाके यजमानस्य नाम गृह्वाति, प्राक्‌ 
सवनीयात्‌ | शां० श्रौ० ५.३.८ | 

२. ताक्ष्यंसाम्नोस्ताक्ष्यं ऋषिस्त्रिष्टुप्‌ छन्दः इन्द्रो देवता दीक्षणीयायामिष्टो विनियोगः | 


प्र रर ११११ श्र 
त्यमूषु । वाजि ना २ ३ ४ ५ Wo UI इयइया ३ हाई ॥२॥ Fo गा० ९.१ । 


३. अथाग्रेण शालां तिष्ठन्नम्यङ्क्ते | श० ATO ३१.३.७ | 
४. स दक्षिणमेवाग्रावनक्ति । श० ब्रा» ३.१.३.१४ | 
५, अर्थेनं दभंपवित्रेण पावयति | श० ब्रा० ३.१.३.१८। 
६. अथाड्गुलोन्यंञ्चति० । श० ब्रा० ३.१.३.२५ । 
७. दीक्षाया यजू ष्यौद्ग्रमणानि० । श० ब्रा० ३.१.४.१ । 
अध्वयु मन्वारम्यौद्ग्रभणानि | शां० AYO ५.४.१ । 
२७ 
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कृष्णाजिनदीक्षा 

अध्वयु' आहवनीय के दक्षिण में कृष्णाजिन बिछावे' । यजमान विधिपूवंक कृष्णाजिन 
पर बेठे । अध्वयु' यजमान के कटिप्रदेश में सन की मेखला बाँधे`। यजमान अपनी घोती की 
नीवी खोंसे और सिर पर पगड़ी बाँधे  । उत्तरीय वस्त्र ओढे । यजमान के उत्तरीय वस्त्र मे 
कृष्णमृग का प्रादेशमात्र सोंग aa । यजमान के पैर से मुंह तक लम्बा ओदुम्बर काष्ठ का 
एक दण्ड यजमान को दे” | 

जिस समय अध्वयु' यजमान की कृष्णाजिन दीक्षा करता रहे उसी समय प्रतिप्रस्थाता 
पत्नी की दीक्षाविधि करे*। पत्नी की कटि में सन की मेखला बाँधे। सिर में जाल aft 
काष्ठ का प्रादेशमात्र TE पत्नी के आँचल में बांधे? । 


दीक्षितघोषणा 

प्रतिप्रस्थाता प्रकृति शाला के पूर्व में खड़ा होकर 'दीक्षितोऽयं ब्राह्मणः' कहते हुए तीन 
बार जोर से यजमान के दीक्षित होने की घोषणा करे । 
यजमान ओर पत्नी के नियम 

मुष्टिबन्धन के अनन्तर सूर्यास्त तक वाग्यमन रखे । सूर्यास्त के बाद अध्वयु' से आदेश 
मिलने पर वाग्यमन छोड़े और पुनः वाग्यमन कर ले । यथासमय अध्वयु' द्वारा कांसे के पात्र में 
दिये हुए केवल दूध का ही आहार करे । पत्नी लोहपात्र से दूध पीये । दीक्षित होने पर यजमान 
और पत्नी शूद्र से भाषण न करें । अनिवार्य परिस्थिति में किसी त्रैवणिक के माध्यम से 
बातचीत करें। अत्यावश्यक परिस्थिति में यदि भाषण करना पड़े तो नाम के साथ 
विचक्षण, चनसित पद को जोड़कर बोले । ब्राह्मण के नाम में चनसित और क्षत्रिय और वैश्य 
के नाम में विचक्षण पद जोड़े । जोर की हँसी न हँसे । मुख पर हाथ रखकर केवल मन्दस्मित 
मात्र किया जा सकता हुँ । गुरुजनों के उपस्थित होने पर भी उन्हें अभ्युत्थान न दें । क्योंकि 
दीक्षित के लिए केवल अग्निदेव ही एक मात्र उपास्य है और यष्टा उपासक है । गुरुजनों का 


१. दक्षिणेनाहवनीयं प्राचीनग्रीवे कृष्णाजिने उपस्तृणाति । श० ato ३.१.५.१ | 

२. अथ मेखलां परिहरते । सा वै शाणी भवति । सा वै त्रिवृद्‌ भवति । 

श० ATO ३.१.५.१-१२। 

अथ नोवीमुद्गूहते । श० ATS ३.१.५.१५ | 

अथ कृष्णविषाणां सिचि बघ्नीते | श० ATO ३.१.५.१८। 

अथास्मे दण्डं प्रयच्छति | औदुम्बरो० मुखसम्मितो भवति । श० aro ३.१.५.३२-३४ | 
एवं ्रतिप्रस्थाता पत्नीमम्यञ्जनादि तूष्णीम्‌ । का० श्रौ० ७.३.११ । 

ओदुम्ब रपलाशादे: प्रादेशमात्रः शङ्कुः | दे० To Jo २४३ । 

दीक्षितोःयं ब्राह्मण इति निवेदितमेवैनमेतत्सन्त देवेम्यो निवेदयत्ययं महावीर्यो यो यज्ञ प्रापय- 
दित्ययं युष्माकैको5भूत्तं गोपायत । श० ब्रा० ३.१.५.३९ | 


8 ७ 0 ८८.“ :७ 


अग्निष्टोमयाग : २११ 


नाम न लें । मधुर एवं सत्य भाषण करें । वर्षा में स्नान न करें । केवल मदन्तीसंज्ञक पात्र में 
गरम किया हुआ जल उपयोग में लें । मद्य, मांस प्रभृति निषिद्ध पदार्थों का सेवन न करें । देव- 
यजन को छोड़कर कहीं दूर न जायें । सूर्योदय से सूर्यास्तपयंन्त लघुशङ्का और शौच न करें । 
अनिवार्य अपरिस्थिति में वृक्ष की छाया में मल-पृत्रोत्सर्ग करें । शाला के पदिचिम द्वार से बाहर न 
जायें। शाला के पुर्वेद्वार से यजमान और दक्षिणद्वार से पत्नी, शाला में प्रविष्ट हों । प्रचलित 
याग से असम्बद्ध अन्य किसी प्रकार को आहुति न करें । अग्निहोत्रहवन, दर्शपौणंमासयाग, 
दन्तधावन, स्नान, सन्ध्या, वैश्वदेव और तर्पण प्रभृति कृत्य न करें । ब्रत के निमित्त दिये हुए 
दूध से अतिरिक्त आहार ग्रहण न करें । क्रिसी के सामने दूघ न पीयें । वृक्ष पर न चढ़ें। नांव 
या रथ से यात्रा न करें । 


प्रातःकाल एवं सायङ्काल शयन न करें । खिसककर न चले । किसी पर क्रोध न करें। 
कृष्ण पक्षी, शवान और शवको न देखें। धूप में कहीं न जायें। यज्ञ के निमित्त गो, वस्त्र 
ओर सुवर्ण के उपार्जन के निमित्त ही प्रवास करे । प्रवास में जाय उस समय अरणो में अग्नि 
का समारोप करके अरणी साथ में रखे। feat प्रकार का नियम-भद्ध हो जाय तो 


प्रायश्चित्तस्वरूप मन्त्रपाठ करें। पति-पत्नी परस्पर क्ष मा-याचना करें । इसी प्रकार के अन्य 
साधारण नियमों का भी पालन करें! । 


दीक्षित के प्रति दूसरों के नियम 


दीक्षा ग्रहण करने के कारण दीक्षित अत्यन्त पवित्र माना जाता है । अतएव कोई उस 
दीक्षित का स्पर्शं न करे । दीक्षित का कोई नाम न ले । दीक्षित का पहना हुआ वस्त्र कोई न 
पहने । कोई भी दीक्षित का अशुभ न सोचे | उसका अन्न कोई न खाय | 


१. वाचं यच्छति | अस्तमिते वाचं विसृजते | ad श्रपयन्ति । ad प्रयच्छति । ad ब्रवयति | 
अब्रत्यं वा व्याहरति क्रुष्यति वा तन्मिथ्या करोति । श० ब्रा० ३.२.१ । १,४,१०,१६, 
१८,२४ । नानृतं बदति । न स्त्रियमुपैति । नोपर्यास्ते । न निष्ठीवते | अबद्धं मन इत्य- 
मेध्यं दृष्ट्वा जपति । मदन्तीर्जलं धत्ते । दक्षिणेन विहार दोक्षितागारे बिहरति । नक्तमेव 
मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌, दिवा वा छायायाम्‌ । नैनं शूद्रोञ्नुप्रविशति । ब्राह्मणेन राजन्येन वैश्येन 
वा संभाषेत । न कञ्चन प्रतयुत्तिष्ठति | नाभिवादयते | लौकिकीं वाचं वदन्नामघेयेषु विचक्षणं 
चनसितं चान्ततो दघाति । ao sto १०.२.६-८। चनसितेति ब्राह्मणं विचक्षणेति 
राजन्य-वंश्यौ | आप० श्रौ० १०.१२.८ । गाहंपत्ये दीक्षितस्य श्रपणं दक्षिणाग्नौ पत्त्याः । 
यें देवा इति ब्रतयत्यमृण्मये । पत्नी लोहे । नाभिमालभते । मेक््यस्कृष्णविषाणया लोष्ठे 
किञ्चिद्वादत्ते । का० श्रो० ७.४.२४, २८-३१ । 

२. अग्निर्वै दीक्षितस्तस्मादेनं नोपस्पुशेत्‌ । न चास्य नाम गृह्णीयात्‌ । न दीक्षितवसनं परि- 
दधीत | नास्य पापं कीत्त॑येतु । नान्तमशनीयात्‌ | आप० sito १०-१३-१-२,१५। 
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यूपच्छेदन 

अग्निष्टोमयाग में एक, ठीन, चार, बारह और अनेक इस प्रकार दीक्षा के कई पक्ष 
कहे हैं । दीक्षा में युपच्छेदन, महावी रसंभरण ओर वनीवाहन कृत्य किये जाते हँ । 

अध्वर्यु, यजमान ओर तक्षा के साथ दर्भ, कुठार और आज्य लेकर यूप काटने के 
निमित्त जङ्गल में जाये ` । पालाश या खदिर काष्ठ का यूप काटे । पाँच अरत्नी लम्बा युप 
काटे । यूप में से पहले कटा हुआ टुकड़ा सुरक्षित रखे । यूप के पञ्चम भाग को छोड़कर शेष 
भाग अठपहळू बनावे । युप के अग्न में पहनाने के लिए एक चषाल बनावे | विधिपूवंक यूपच्छेदन 
करके यूप को शकट पर रखकर देवयजन में ले आवे । 


महावीर सम्भरण 

महावीर, प्रवग्यं और धमं ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैँ । दीक्षा में महावीर पात्र का 
निर्माण किया जाता है । जिस परिवृत्त में अप्सुदीक्षा का विधान हुआ है, उसी में महावीर पात्र ' 
का निर्माण होता है । बाम्बी की मिट्टी, वराह द्वारा खोदी हुई मिट्टी, qatar और गवेधुका 
को कूटकर प्रादेशमात्र ऊँचा, चौड़े मुँह का, मेखलायुक्त ओर मध्य में कृश तीन पात्र बनाते हैं । 
इसी के साथ सुची के मुंह जैसे दो पिन्वन पात्र और दो रोहिण कपाल बनाते हूँ। अनन्तर 
महावीर पात्रों को गवेधुका से चिकनाते हूँ^। अग्नि से पकाकर उन पात्रों पर दूध छोड़कर 


ठंडा करते हैं । इस प्रकार पात्रों का निर्माण करके इन्हें सुरक्षित रख दे । 
द्वितीयदिन 
प्रायणीयेष्टि 


प्रथम दिन यजमान की दोक्षा हो जाने पर दूसरे दिन यह प्रायणोयेष्टि की जाती है । 


१. बहवो दीक्षापक्षाः—तद्यथा एका दीक्षा, तिस्रो दीक्षा, चतस्रो द्वादश वा अपरिमिता वेति | 
दोक्षासु यूपच्छेदनं, दीक्षासु महावीरसम्भरणं, दीक्षासु वनीवाहुनमित्येवमादि यद्‌ दोक्षामध्ये 
विहितं कमं तदेकदीक्षापक्षे प्रथमदिन एव । दे० Jo go २४७। 

२. आज्यशेषमादाय सतक्षा गच्छति यूपम्‌ । पालाशं बहुपर्णमिशु्काग्रमूर्ध्वशकलशाखं मध्या- 
ग्रोपनतमन्रणम्‌ | प्रथमशकलं निदधाति । न दक्षिणा पतेत्‌ । अष्टाश्रि करोत्युपरवर्जम्‌ | 
का ATO ६.१.५,८,१३,१७,२६ । 

३. दीक्षासु महावीरान्‌ संभरति | Bro श्रौ० २६.१.१ । 

४. प्रादेशमात्रमूर्ष्वमासेचनवन्तं मेखलावन्तं मध्यसडगृहीतमूध्व॑ मेखलायास्त्र्पज्ञुलम्‌ | 
का० ATO २६.१.१७। 

५. गवेधुकाभिः इलक्ष्णयति | का० श्रौ० २६.१.२३ । Yo य° ३७.८। 

६. आदित्यं चरं प्रायणीयं निवपति | श० ब्रा० ३.२.२.१ । 

दीक्षान्ते प्रायणीयमदित्ये चरं निर्वपति | sro Ato ७.५.१२ । 
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देवता हवि द्रॅन्य 
पथ्यास्वस्ति आज्य 
अग्नि आज्य 
सोम आज्य 
सविता आज्य 
अदिति चरु 


अध्वयुँ पात्रासादन करके चरु निर्माण करे । क्रमशः उपयु'क्त देवताओं का आज्य और 
चरु से यथाविहित याग करे । इस इष्टि का शंयुवाक पर्यन्त ही अनुष्ठान करने का विधान 
है! । प्रधानयाग के समय प्रवद्भागंव साम का गान होना चाहिए | चरुलिप्त चरुस्थाली और 
मेक्षण को उदनीयेष्टि के निमित्त सुरक्षित रखे । 
सोमक्रयण 

सोमक्रयण करने के समय प्रतिप्रस्थाता उपरव के निकट अनडुह (बैल का) चमं बिछावे 
सोम विक्रयी done अनडुह चर्म पर सोमलता के टुकड़े करे । 

यजमान अध्वयु', प्रतिप्रस्थाता, ब्रह्मा और पत्नी सोमक्रयणो गौ को लेकर सोमक्रयणार्थ 
प्रस्थान करें । सोमक्रयणी गौ, सुवर्ण, वस्त्र और अजा देकर सोमविक्रयी से सोमक्रयण करना 
विहित है । अध्वयु' सोमक्रयणी के चलने पर सप्तम पादनिक्षेप स्थान पर हवन करके वहाँ 
की मिट्टी किसी पात्र में ले मृत्तिका सहित पात्र यजमान को दे और यजमान अपनी पत्नी 
को दे । सोमविक्रयी के निकट सब लोग as । अध्वर्यु प्रेष करके सोम के लिए आस्तरण, आव- 
रण और पगड़ी मँगाले“। वस्त्र को बिछा कर अपेक्षित सोम को यथाविहित दोनों हाथ की 
अङ्कुलियों से वस्त्र पर रखे” । बिछाये हुए वस्त्र के छोर को इकट्ठा करके पगड़ी बाँचे | गठरी 
में वायु और आकाश के अवकाश के निमित्त स्थान करे 


१. शाय्वन्तं भवति | का० Ato ७.५.२० | 

२. प्रायणीयायां प्रवद्भागंवम्‌ । द्रा० AYO २.२.२२ । 
यथा-प्रव द्भार्गवस्य भुगुऋषिः जगती छन्दः सोमो देवता प्रायणीयायां गाने विनियोगः । 
र्र र्‌ १ 
प्रोअयासाइत्‌ | इन्दुरिन्दा० | ऊहगान ४.७ | 


३. अलक्षिताव्यङ्ग।प्रवीतारज्जुबद्धा बन्नु: पिङ्गला पिङ्गलाभावे$दणारुणाभावे रोहिण्यश्येताक्षी । 
का० श्रौ० ७.६.१२ । 


४. सोमोपनहनमाहर सोमपर्याणहनमाहरोष्णीषमाहर । श० ATO ३,२.५.३ | 
५. द्विगुणं वा चतुगुंणं वा प्राग्दशं वोदग्दशं वोपस्तुणाति तद्राजानं मिमीते । 
श० Ao ३.२.५.९ । 
एतया चतसुभिरेतया तिसुभिरेतया द्वाम्यामेतयैकयेवेकयेतया द्वाभ्यामेतया तिसुभिरेतया 


चतसुभिरेतया सर्वाभिः समस्याञ्जलिनाध्यावपति | तद्ृशकूत्वो मिमीते । 
श० ATO ३.२.५.१३;१७। 


६. उष्णीषेण विग्रथ्नाति । मध्येऽङ्कुल्याकाशं करोति | Mo ATO ३,२.५.१८-१९ । 


२१४ : कांत्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


सोमपणन 

यहाँ बेचने और खरीदने वालों में मोल-भाव होता है! । अध्वर्यु द्वारा सोम बिकाऊ 
है ? पूछने पर सोमविक्रयी अपनी स्वीकृति देता हँ“ । सोमविक्रयी अपने सोम का महत्त्व अधिक 
कहता है । वह कहता है कि सोम राजा है । अतः उसका मूल्य अधिक है । अध्वयु गो की 
विशेषता वणित करता है । गौ से दूध, दहो, मक्खन, घी प्रभृति वीर्यशाली दस पदार्थ प्राप्त 
होते है । सोमविक्रयी पुनः सोम को राजा कहकर अधिक मूल्य पर बेचना चाहता है । अध्वयु 
क्रमशः पाँच बार मे गौ की कला, शफ, पाद, अद्धंभाग और समस्त गी से सोम खरीदने को 
कहता है । सोमविक्रयी उतने मूल्य पर भी बेचना नहीं चाहता और सोम के बदले में अधिक 
पदार्थ छेने की इच्छा रखता है' । अन्त में अजा, सुवर्ण और गो प्रभृति उसे देकर सोम खरीद 
लेते हँ । सोमविक्रयी को मूल्य स्वरूप दिया हुआ सुवर्ण उससे छीन लेते हैं और उसे वैकल्पिक 
पीट कर भगा देते हैं । 
सोमशकटारोहण 

सोम की खरीद हो जाने के अनन्तर यजमान मस्तक पर सोम को रख कर शकट के 
पास ले जाता है । अध्वयु' शकट पर कृष्णाजिन बिछावे | wae पर सोम रखे | शकट में दो 
बैल जोते“ । सुब्रह्मण्य हाथ में पलाश की शाखा लेकर शकट को हाके । अध्वयु' शकट के 
पश्चाद्‌ भाग में ळटकते हुए अपालम्ब संज्ञक शकट के पश्चात्‌ भाग में लटकते हुए काष्ठ को 
पकड़ कर “सोमाय क्रीतायातुब्र ३ fe” कहकर होता को प्रेष करे" । 


१.. स वै राजानं पणते । श० ATO ३.२.६.१ । 

२. सोमविक्रयिन्‌ ? क्रय्यस्ते सोमो राजा | क्रय्य इत्याह सोमविक्रयी । का० श्रौ० ७.८,२-३। 

३. सोमो राजाहंति | का० श्रौ० ७.८.८ | 

४. गौरवे प्रतिधुक्‌, तस्यै शृतं, तस्यै शरस्तस्यै दधि, तस्ये मस्तु, तस्या आतञ्चनं, तस्यै नवनीतं, 
तस्ये घृतं, तस्या आमिक्षा, तस्यै वाजिनम्‌ | का० श्रौ० ७.८.८ । 

५. कला तु षाडशो भाग इत्यमरः | शफ=खुर | 

६. भूय एवेत्यतः प्रभृति चतुरावत्तयति । स (अध्वयु) आह चन्द्र ते वस्त्रं ते छागा ते धेनुस्ते 

मिथुनौ ते गावौ तिस्रस्ते$न्या । का० श्रौ० ७.८.९-१५ | 

कुष्णाजिनमास्तुणाति | का० श्रौ० ७.९.५ । तस्मिन्सोमं निदधाति | का० श्रौ० ७.९.६ । 

८. अनड्वाहौ युनक्ति । का० श्रौ ७.९.१० | 

९, कात्यायन महषि कहते है-पश्चात्परीत्यालम्बं गृहीत्वा । का० श्री० ७.९.१३। 
इस सूत्र में अपालम्ब को पकड़ कर वाचन करे । परन्तु इस अपालम्ब शब्द का अर्थ लोगों 
ते भिन्न-भिन्न किया है । यहाँ कर्काचार्य कहते हैं, अपालम्ब शब्देन पश्‍्चादाबद्धा रज्जुर- 
भिघीयते | का० sito Ho भा० ७.९.१४ | सरलावुत्तिकार काशोस्थ विद्याधर गौड कहते 
ह-पश्चाद्भागे रञ्जुरेकाबद्धा add । सा च यदा अनोनिम्नप्रदेशेषु शीघं गच्छति तदा 


अग्निष्टोमयाग : २१५ 


अध्वयु सुब्रह्मण्याह्वान करे । अध्वयु द्वारा प्रेष करने पर यजमान मन्त्र वाचन 
करे! । प्रकृतिशाला के gd में सोमशकट खड़ा करे" । प्रकृति शाला में आहवनीय के दक्षिण 
की ओर औदुम्बर काष्ठ की आसन्दी रखे । सोम को शकट पर से लाकर आसन्दी पर 
स्थापित करे* । 
आतिथ्येष्टि 

प्राचीन समय से ऋषि लोग सोम को राजा मानते हैँ और उसे वन्दनीय समझते हैं । 
उन्हीं के स्वागत रूप में यह आतिथ्येष्टि की जाती है शक्रट का केवल दाहिना बैल 
शकट से अळग कर यह इष्टि की जाती है । बायाँ वेल मी शकट से खोलना हे परन्तु यज्ञीय 
विधान के अनुसार वह अनन्तर खोला जायेगा | इसी लिएं इस इष्टि का कार्यकलाप त्वरितगति से 
करना पड़ता हैं । हवि का निर्वाप करने के अनन्तर शकट का बायाँ बेल खोला जाता है । इस 
इष्टि में विष्णु देवता के निमित्त नवकपाल पर पुरोडाश तैयार किया जाता है“ । पालाश की 
परिधि के स्थान में श्रोपर्णी काष्ठ की परिधि होती है । काशमय प्रस्तर ओर ईख के अग्र भाग 
की विघृति होती है । इस इष्टि की गणना खण्डेष्टि में की जाती है । 
खण्डेष्टि 


salam में कहे हुए कुछ कृत्य जिस याग में विधान के अनुसार छोड़ दिये जाते हूँ 
उसे खण्डेष्टि कहते हैं । अग्नि का अन्वाघान, ब्रह्मवरण, व्रतोपायन, आरण्यभोजन, अन्वाहार्य 
दक्षिणा, इडाविधान, अन्तर्धानकट, पूर्णपात्र और कर्मापचर्ग कृत्य प्रभृति कृत्य इन खण्डेष्टियों में 


तदनो घारयितुमुपयुज्यते | का» श्रौ Fo qo ७.९.१४। हरिस्वामी कहते हुँ— 
पश्चाद्भागे वद्ध लम्बायमानं काष्ठमेवापालम्बशब्देनोच्यते येनोष्वंप्रदेशमारोहतः शकटस्य 
स्तम्भनेन पर्यावत्तंनं वार्यत इति हुरिस्वामिनो याज्ञिकाइच । qo qe go २५९। 
सैद्धान्तिक पक्ष यही है कि शकट के पोछे लटकते हुए काष्ठ को पकड़ कर प्रेष देना । 

१, भद्रो म इति वाचयति | का० श्रौ० ७.९.१६ । 
भद्रो मेऽसि प्रच्यवस्व भुवस्पते | Yo य° ४.३४ | 

२. समीपेऽन उपस्थाप्य | का० Ato ७.९.२२ I 

३. ओदुम्बरीमासन्दों नाभिदघ्न।मरत्निमात्रा ङ्गीभूतामाहरन्ति चत्वारः | 
FTO श्रौ० ७.९.२४ I 

४. तस्मिन्सोमं निदधाति | का० sito ७.९.२७ | 

५. अतिथिर्वा एष एतस्यागच्छति, यत्प्तो म: क्रीतः० एतदातिथ्यं करोति | 
श० ATO ३.३.२.२ । 
शिरो वै यज्ञस्यातिथ्यम्‌ | श० ATO 3.३.२.१ | 

६. वैष्णवं नवकपालम्‌ | का० sto ८.१.१ । प्रणवो नवमः पूर्वार्धो वै यज्ञस्य गायत्री तस्मा- 
न्नवकपालः पुरोडाशो भवति | श० ATO ३.३.२.१५ । 


२१६ : कात्यायनयज्ञपद्धति विमर्श 


नहीं किये जाते! । इष्टि के मध्य में अग्निमन्थन होता है । पहली वार की इडा विधि के 
अनन्तर इष्टि की समाप्ति होती है । शिरस्थानोय होने से इसकी विधि इडान्त होती है? । 


तानूनप्त्रविधि 

श्रौतयाग में यह विधि बहुत महत्त्व की है । इस विधि में यजमान के ब्रतग्रहण पात्र 
में आज्य रखते हैं । उसे छ्कर ऋत्विज्‌ लोग याग करते हुए परस्पर द्रोह न करना और सर्वा- 
त्मना याग को सम्पादित करने का शपथ ग्रहण करते हँ । अनन्तर इस आज्य में दूध मिला 
कर यजमान को दिया जाता है । 


अवान्तरदीक्षा 

यजमान आहवनीय के अग्नि पर और यजमान पत्नी गाहंपत्य के अग्नि पर समित्‌ 
का हवन करते. | पहले दीक्षा के समय यजमान और यजमान पत्नी इन दोनों की हाथ की 
मुट्ठी कपड़े से बाँधी गयी है । इस अवान्तर दीक्षा में बँची हुई मुट्ठी को और अधिक कसकर 
बाँब देते हैं । यह अवान्तर दीक्षा का विधान कहा है । 
सोमाळम्भन 

मदन्ती के जल से हाथ धोकर हाथ में सुवर्ण पहनते हैं । तब समन्त्रक सोम का स्पर्श 
करते हैं । ब्रह्मा, होता, अघ्वयु', उद्गाता, प्रतिप्रस्थाता और यजमान सोमालम्भन करते हूँ*। 


निन्हवर्विध 
आलम्भन विधि के अनन्तर यह विधि की जाती है । ऋत्विज्‌ सहित यजमान हाथ 


१. अग्न्यन्वाघानत्रतोपायनारण्यभोजनदानब्रह्मवर्णादीनि दीक्षणीयाप्रभृति प्रागुदवसानीयायाः सोमे 

कृतत्वात्‌ | का० Ato ८.१.४ | 

आसाद्य हुवींष्यग्निं मन्थति । श० ATO ३.३.२.१९। 

३. रिरो वै यज्ञस्यातिथ्यं पूर्वार्धो वै शिरः पूर्वार्धमेवेतद्थज्ञस्याभिसंस्करोति० तस्मादिडान्तं 
भवति । श० ATO ३.३.२.२६ । 

४. स तानूनप्त्रिणि ब्रह्मचारिणि च त्रिरात्रम्‌ | पा० qo २.११.८। 

५. येः सह तानूनप्त्रमाज्यं स्पृष्टं तेम्यः द्रोहोऽपकारो न कार्यः कदाचिदपि । दे० प० पृ० २६३। 
अनाघृष्टमसि । शु० य° ५.५ । दक्षिणस्यां वेदिश्रोणो निघायावमृशन्त्यृत्विजो यजमानदच० 
अद्रोहस्तेभ्यो न सतानूनप्त्रणे द्रोरध्रव्यमिति श्रृतेः । का० श्रो० ८.१.२०-२१ । तानूनपूत्र- 
शब्देन शपथमात्र मुपलक्ष्यते | To Alo Alo Alo ४.७.२४ | 

६. आहवनोये समिघमाधाय मदन्तीरुपस्पृद्य गाढतरं मुष्टिमेखल कुरुते | का० sito ८.२.४ | 
अग्निस्तपोदीक्षा तदवान्तरदीक्षामुपैति सन्तरामङ्गली रचते सन्तरां मेखलां पर्यस्ता मेवेनामे- 
तत्सतीं पर्यस्यते । श० ATO ३.३.४.३। | 

७. वञ्त्रो वा आज्यं रेतः सोमो नेद्रज््रेणाज्येन रेतः सोमं हि न सामेति तस्मान्मदन्तीरुपस्पृश्य 
राजानमाप्याययन्ति | श० ATO ३.३.४.११ | 


of, 
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घोते हँ । अनन्तर वेदि में स्थापित प्रस्तर के ऊपर समन्त्रक अपने दोनों हाथों को रखकर 
द्यावापृथिवी को नमस्कार करते हैं! । 
सुब्रह्मण्याह्वान 

अध्वयु आतिथ्येष्टि समाप्त करके शाला के पूवं में खड़े होकर सुब्रह्म्याह्वान करे । 
“सुब्रह्मण्ये सुब्रह्यण्यामाह्वय'” FT करे । पत्नी और यजमान द्वारा स्पर्श करते रहते सुब्रह्मण्य 
WANS करे” | सुब्रह्मण्य द्वारा मन्त्रपाठ हो चुकने पर सुब्रह्मण्य को उपहारस्वरूप नारियल देर । 
प्रवग्यंविधि 

पहले कहा है कि प्रवग्यं, घमं ओर महावीर ये तीनों शब्द पर्यायवाची हैं । प्रवरयं 
सम्बन्धी विधान को प्रवग्यंविधि कहते हैं । श्रौतयाग में यह एक महत्त्व की विधि मानी गयी 
है । प्रथम याग में इसका अनुष्ठान asd है । उसमें भी श्रोत्रिय के लिए विकल्प है । अवेदिक 
ब्राह्मण और यजमानपत्नी को इस विधि को देखने का अधिकार नहीं है । इसीलिए इस विधि 
के प्रारम्भ करने से पूर्व यज्ञशाला के दरवाजे बन्द कर दिये जाते हुँ । 


सामग्री 
उपयमनी 


महायोरपात्र 
परोशास 
पिन्वनपात्र २ 


re 


प्रस्तरे निह नुवत उत्तानहस्ता दक्षिणोत्ताना वा । का० sito ८.२.८। 


२, आतिथ्यायां संस्थितायां दक्षिणस्य द्वारबाहोः पुरस्तात्तिष्ठनन्तवेदिदेशेऽन्वारब्बे यजमाने 
पत्न्यां च सुङ्रह्मण्योमिति त्रिरुक्स्वा निगदं ब्रूयात्‌ । छा० श्रौ० १.३.१ । 
२ १ २ १ २ १ र र १ रे श्र २ १ररररर 

३. सुब्रह्मण्योरेम्‌ सुब्रह्मण्योरेम्‌ सुत्रह्मण्योमिन्द्रागच्छ gta आगच्छ मेधातिथेमेष 
१२ रर WR १२र र १ WMT २१र २ र रर श्र 
वृषणश्वस्य मेने । गौरावस्कन्दिन्नहल्यायै जारकोशिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवाण । sae सुत्या- 
७ «(३ RT २१९ र २९२ २१२२ 
मागच्छ मघवन्देवा ब्रह्माण आगच्छतागच्छतागच्छत । सुब्रह्मण्योमिति त्रिराह्ययेत्रातरि वतं- 
माने । ला० श्रौ० १.२.२० । 

४. ग्रीवा वै यज्ञस्योपसद: शिरः प्रवग्यंः | तस्माद्‌ यदि प्रवर्ग्यवान्मवति प्रवग्येण प्रचर्योपसच्दि: 
प्रचरन्ति तद्ग्रीवाः प्रतिदघति । श० ब्रा» ३.३.५.१ । 
कामं तु योऽनूचानः श्रोत्रियः स्यात्तस्य प्रवृञ्ज्यात्‌ । गो० ब्रा० उत्त? २.६ | 

५. पत्न्यदर्शनम्‌ | अननू क्तिभिद्च । का० श्रौ० २६.२.३-४। 

६, अपिहितद्वारे प्रवर्ग्याचरणम्‌ | का० श्रौ० २६.२.२ | 

२८ 
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रोहिणकपाल २ 
रौहिणहवणी 
अनुत्कीर्णलुची २ 
स्थूणा 


स्रुव 
मुञ्जप्रलव (शरतुण) 
वे डकतशकल 

स्रुची 

मौञ्जवेद 

घवित्र 

परिधि 

रज्जुसन्दान 
आसन्दी 

कृष्णाजिन 


राजतरुक्म 


इस विधि में ब्रह्मा, होता, अध्वयु , प्रस्तोता, आग्नीध्र, प्रतिप्रस्थाता और यजमान रहते 
हैं । प्रारम्भ में शान्तिपाठ करें! । अघ्वयुँ गार्हपत्य के निकट पात्रासादन करे । होता को शंसन 
करने का ओर प्रस्तोता को सामगान करने का प्रॅष करे? । ब्रह्मा से अनुमति ले करके 


१. ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणम्प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम्भ्रपद्ये । 
; वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ० । yo य० ३६.१-२४। 
२. होतरभिष्टुहोत्युक्तः | अनवानमेकैकां सप्रणवामभिष्टौति | 
ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ विसौमतः सुरुचो वेन आवः | 
सबुघ्न्या उपमा अध्य विष्ठाः सतशच योनिमसतश्च विवो ३म्‌ | शां० श्रौ० ५.९.४-५ । 
३. घर्माञ्जन के समय । शाङ गंस्य कक्षीवान्‌ ऋषिः जगतोछन्दः घर्मो देवता घर्माञ्जने 
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प्रवग्यविधि का प्रारम्भ करे । यज्ञशाला के दक्षिणद्वार के बाहर गाय और बकरी को बाँघने के 
लिए Get गाड़े' । एक गाहपत्य के उत्तर में, दूसरा आहवनीय के उत्तर में और तीसरा आह- 
वनोय के दक्षिण में खर बनावे? । सोमासन्दी के उत्तर में घर्मासन्दी रखें । आसन्दी पर दो 
घर्मपात्र और अभ्रि रख कर वस्त्र से ढेंक दे । 2 
गाहुपत्य से उत्तर वाले खर पर घर्मपात्र रखे । खर में घर्मपात्र के नीचे रजतशतमान 
गाड़ दे। घर्मपात्र को आज्य से मर दे । प्रस्तोता को शुक्र साम कहने HT AT करे । प्रस्तोता 
प्रंष के अनुसार शुक्र साम का गान करे“। यह पहले कहा है कि पत्नी प्रवग्यंविधि को न देखे । 
अतः अब पत्नी वस्त्र से सिर और अपनी आँखें ढेक ले । मुञ्जप्रलव को गाहुपत्य के अग्नि 
से जला ले। उसी अग्नि से घर्मपात्र के चारों ओर रखे हुए वैक्रङ्कत काष्ठ खण्ड को प्रज्वलित 
करे । सुचर्णशतमान से घर्मपात्र को ढंक दे“ । अध्वयु द्वारा प्रस्तोता को चन्द्र साम गान करने का 
प्रेष करने पर प्रस्तोता साम गान करे । बाहुमात्र पालाश की समित्‌ के अग्रमाग में कृष्णाजिन- 
खण्ड लगाकर तीन धवित्र बनाते हैं । अध्वयु, प्रतिप्रस्थाता और आरनीध्र एक-एक घवित्र हाथ 
में लेकर घर्म के खर को परिक्रमा करते हैँ खर के अग्नि को घवित्र से प्रज्वलित करते रहते 
“ । अध्वयु होता द्वारा पठित मन्त्रों के प्रत्येक प्रणब पर खुवा से घर्मपात्र में आज्य छोड़े । ' 
अध्वयु" “रुचितो घर्मः? कहते हुए उठे" 
४ ५ १ ३४५२ ३४५र १३२ १२३२ 
विनियोग:--हावांजा । ता २ ३ ४ इ । वियंजतें समंजते | एहिया । एहिया ३४ । हाउ 


00९ 
क्रातुम्‌ । रा २३४ यि० । Fo गा० १६.२.३३ | 


१. पूर्वया द्वारा स्थूणामयूखं निह त्य दक्षिणतो निखनति होतु: सन्दशने । का० श्रौ० २६.२.२९ । 
२. गाहंपत्याहवनोया उत्तरेण खरो निवपति । दक्षिणतोऽनुमित्युच्छिष्टखरम्‌ | 

का० श्रो २६.२.३०-३१ । 
३. पूर्वेणाहवनीयं० राजासन्द्या उत्तरत: | का० श्रौ० २६.२.३२ । 
४. रजतजातरूपे उपदघति तच्छुक्रचन्द्रे । द्रा० श्रो० २.२.२६ । 


रर २१ 2 
हाउ ।३। शुक्रम्‌ ।३। आ० गा० 32.2.0 । 


५. पत्नी शिर: प्रोणुते । का० श्रौ० २६.३.२ । 

६. सुवर्णशतमानेनापिदधाति । का० श्रौ० २६.३.९ | 
श्र २१ 

७. हाउ ।३। चन्द्रम्‌ ।३। आ० गा० ३.२.८। 

८. कृष्णाजिनावङ्ृत्तधंवित्रैरुपवाजयति त्रिभिर्दण्डवऱ्टिमंधुमध्विति | का० श्रौ २६.४.२ । 
अथ धरवित्रै राधुनोति | त्रिघु'न्वन्ति । श० aro १४.१.३.३०-३१ । 

९. यदि रुचितः स्याच्छ्रेयान्यजमानो भविष्यति, इति विद्यात्‌ । श० ब्रा १४.१.३.३३ | 
२१ रर RT 
उदूयंल्लोकानरोचयः | आ० गा० ६.२.१० | 
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प्रतिप्रस्थाता हृविग्रंहण करे । हृविद्रंब्य का संस्कार करके दो रोहिण पुरोडाश तैयार 
करे) । रौहिणहृवणी पर दोनों पुरोडाशों को रखकर आहवनीय के दोनों ओर ( दक्षिण और 
उत्तर में ) रखे । अध्वयु' प्रस्तोता को 'घमंस्यतन्वौ गाय! प्रेष करे? । पत्नी सिर से कपड़ा हटा 
ले ओर आंखें खोल दे, । अध्वयु' दक्षिण रोहिणपुरोडाश की आहवनीय में आहुति दे*। अघ्वयु' 
दक्षिणद्वार से यज्ञशाला के बाहर जाय । प्रैषपूवंक गो को बुलावे" । अध्वयु' गौ को ओर प्रति- 
प्रस्थाता बकरी को पिन्वनपात्र में दुहे । प्रतिप्रस्थाता को धेनुसाम गाने का प्रैष करे* । दोहन 
विधि के अनन्तर पयःसाम गान का प्रेष करे । अध्वयु' और प्रतिप्रस्थाता परीशास से घर्मपात्र 
को पकड़ कर बाहर मैदान में ले जायें । एक बहुत बड़ी थाली में घमंपात्र को रखे । पिन्वन 
पात्र में दृह् हुआ बकरी का दुध उपयमनी में लेकर घर्मपात्र में छोड़े । 


यहाँ पर अध्वयु' को घर्मपात्र में दूध छोड़ने के समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए" | 
उसका कारण यह है कि खौलते हुए आज्य में जब दूध छोड़ते हैं तो लगभग आठ फीट चौड़ी 
ओर पन्द्रह फीट ऊँची ज्वाला उत्पन्न होती Fl उस समय अध्वरयु' के द्वारा थोड़ी भी असाव- 
धानी की गयी तो निश्‍चित रूप से भयंकर अग्निकाण्ड हो सकता है । आज्य में आठ-दस बार 
दूध छोड़ने तक ज्वाला होती ही रहती है । अनन्तर क्रमशः ज्वाला निवेळ होती हैं और घमं- 


पात्र का आज्य ठण्डा हो जाता है । 


अध्वयु दूष दूहने के समय)? पयोगान का और परीक्षास लेने के समय वशिष्ठशफ 


१. रोहिणावधिश्रपति तृष्णीम्‌० | का० श्रो० २६.४.७ । 
२. अभीन्‍धते तदुघमंस्य तन्वो । द्रा० श्रो० २.२.२७ । 
रुचितं प्राहुस्तद्‌ घमंस्य वा रोचनमिन्द्रस्य वा । ला० श्री० १.६.२६ । 
३. अपोर्णोति पत्नी शिर: | का० श्रौ० २६.४.१४ I 
४. दक्षिणं रौहिणं जुहोति । का० Ato २६.४.१६ । 
अह: केतुना | Yo To ३७.२१ | 
५, इड एहीति गामाह्वयति० पिन्वने दोग्धि । 'एवं प्रतिप्रस्थाताजामयुखे तूष्णीम्‌ | 
का० Ato २६.५.१,५,८ | सरस्वती हि गौरथोच्चंराह्वयति | श० ब्रा० १४.१.५.७। 
६. धेनुमुपसुजन्ति तद्‌ घेनु० । sto sto २.२.२९। 
७. पयो गायेति प्रेष्यति | का० ATO २६.५.९ । 
८. परीश्ञासावादत्ते। ताम्यां महावोरं परिगृह्णाति । का० श्रौ० २६.५.१२, १४ । 
९. अजापयसावसिच्य शान्ते गोः पयोऽवनयति० | का० श्रौ० २६.५.१६ । 
१०. पय आहरन्ति तत्पयः | GTO श्रो० १.६.३०। 
२ ३२ २ 
Kat ३ । इया । इयो ३। आ० गा० ३.८। 
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गान करने का प्रस्तोता को प्रेष करे' । उपयमनी से घमंपात्र में आज्य छोड़े । घर्मपात्र से ही 
आहवनीय में आहुति करे । घमंपात्र को आहवनीय से उत्तरवाले खर पर रखे । वैकद्भुत काष्ठ 
खण्ड को धमंपात्र में डुबो कर आहवनीय पर आज्य को आहुति दे और काष्ठ को प्रथमपरिधि 
के नीचे खोसे* । वेकद्धुत्त काष्ठ को समित्‌ से तीन बार उपयु'क्त विधि करके चौथी समित्‌ 
बहि के नीचे ala” । पांचवीं ओर छठी समित्‌ की विधि पूर्ववत्‌ करे । सातवीं समित्‌ को प्रति- 
प्रस्थाता को दे । प्रतिप्रस्थाता उसे उत्तर की ओर फेंक दे“ । 


घमंप्राशन 


हवन के अनन्तर उपयमनी में घमंपात्र का आज्य छोड़ दे) । आहवनीय के उत्तर में 
स्थापित रौहिणपुरोडाश की आहुति दे । आहवनीय के पश्चिम में परिधि के नीचे रखे हुए 
वैकङ्कत शकल की आहवनीय में आहुति दे' । उपयमनी में रखा हुआ घर्म सब ऋत्विजों को 
दे)” । यजमान और ऋत्विज्‌ उपहवपुवंक उसका प्राशन करें *। उपयमनी को उच्छिष्ट खर 
पर घोकर रख दे । घर्मदुघा गौ को तूण और जल दे'* । घर्म पात्र आसन्दी पर रखे। 


उपसदिषिट 
यह पहले कहा जा चुका है कि प्रथमयाग में प्रवग्यंविधि नहीं की जाती । यदि प्रवर्‍्यं 


१. शफाम्यां परिगृह््ाति तद्वसिष्ठ्ञफो | ला० sito १.६.३२ | 


१ २ २ २ ररर 
हाउ प्रायाः । चयस्यसप्रथः। च ना २। मा 3उ वा ३। ईहा ।३। आ० गा० ३.५-७। 


२. उपयमन्याऽऽसिञ्चति घर्मे । का० to २६.६.१ । 

३. वषट्कृते जुहोति | का० श्रौ० २६.६.३ । 

४, विकद्धुतशकलेजुहोति घमें न्यज्यन्यज्य | का० Ato २६.६.११ । 
शाकलैजुंहोति | To ATS १४.२.१.३१ । 

५. चतुर्थमुदङ्ीक्षमाणो दक्षिणतो बहिष्युपगूहृति | का० sto २६,६.१३। 

६. सप्तमं प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति । तं स उत्तरतः शालाया उदञ्चं निरस्यति । 
का० AYO २६.६.१४-१५ । 

७. अथ महावीरादुपयमन्याम्प्रत्यानयति | श० ATS १४.२.१.४० | 
उपयमन्यामासिञ्चति | Blo ATO २६.६.१६ । 

८. अथ रौहिणो जुहोति | श० ATO १४.२.१.४१ । 

९. उपश्रितानि च प्रहरति | का० श्रौ० २६.६.१८ । 

१०. अथ यजमानाय घर्मोच्छिष्टम्प्रयच्छति | श० ब्रा० १४.२.१.४२ । 

११. वाजिनवद्‌ भक्षयन्ति । का० श्रौ० २६.६.१९ । 

१२. यवसोदके घेनवे प्रयच्छन्त्येके । Ho श्रौ० २६.६.२४ | 
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विधान किया हो तो प्रवग्ये के बाद उपसदिष्टि करे । प्रवग्यं न किया हो तो भी इस समय 
उपसदिष्टि करनी चाहिए । 

प्रणीता संस्कार से इस इष्टि का प्रारम्भ करे । प्रधान याग में अग्नि, सोम ओर विष्णु 
के निमित्त याग करे” । पूर्ववत्‌ सोमाप्यायन, निक्तव और सुब्रह्मण्याह्वान करे । अग्नि अयः- 
शया निमित्तक आहुति दे*। अयःशया निमित्तक आहुति होने के कारण यह इष्टि अयःशयो- 
प॒सदिष्टि कहो जाती है । अपराह का प्रवग्य और उपसदिष्टि करे । 


व्रतप्रदान 

भध्वयु गौ को दृहकर यजमान को व्रतप्रदान करे । आज पहला दिन है अतः एक गौ के 
तीन स्तन का, दूसरे दिन दो स्तन का और तीसरे दिन एक स्तन का दूध पीने को देना चाहिए | 
उसी प्रकार प्रतिप्रस्थासा पत्नी को व्रतप्रदान करे । यजमान के ब्रत के निमित्त अध्वयु गाहुपत्य 
के अग्नि पर दूध को गरम करके कांस्य के पात्र में यजमान को पीने को दे । पत्नी के निमित्त 
प्रतिप्रस्थाता दक्षिणाग्नि पर दूध को गरम करके लौहपात्र में पत्नी को पीने को दे । इसी प्रकार 
यजमान भोर यजमान पत्नी को व्रत प्रदान के निमित्त सर्वत्र समझना चाहिए” | 


तृतीय दिवस 

तीसरे दिन प्रातःकालीन कृत्य से निवृत्त होकर वाग्विसर्गान्त कृत्य करे । व्रतप्रैष और 
ब्रतप्रदान करे । प्रातः Tavs ate रजःशयोपसदिष्टि करे । इतने कृत्य के अनन्तर वेदिमान कृत्य 
करे । एक दीक्षा पक्ष में चौथे दिन अग्नीषोमीय पशुयाग होता है । उसी दिन को ओपवसथ्य 
दिवस कहते हैं । औपवसथ्य के पूवं दिन वेदिमान कृत्य करना चाहिए" । 
वेदिमान 

सोमयाग की वेदि का प्रक्रम दो पैर ( २४ अंगुल ) का एक प्रक्रम होता है । 
प्रकृति शाला के पूर्वान्त से तीन प्रक्रम स्थान छोड़कर वेदि का प्रारम्भ विहित है? । प्रारम्भ 
के स्थान से छत्तीस प्रक्रम की पुर्व में सीधी रेखा करे । इसी रेखा को पृष्ठ्या 


१. प्रवगर्योपसदावतः | उपसदेव वा अप्रवग्ये | का० श्रौ० ८.२.१४-१५ । 


२. अग्नयेऽनुवाचयति । अघं हुत्वा सोमाय, विष्णवे समानीय । का० sito ८. २. ३०-३१ | 
३. सादयित्वा स्रुचौ सोमाप्यायनादासुब्रह्मण्याप्रषात्‌ | का० ste ८. २. ३२। 
४. जुहोति स्रुवेण, भयःशयामन्वारब्धे | का० श्रौ० ८. २. ३३ । 
५. त्रिस्तनं प्रयमायां दोहयति । एक्रापचयेनोत्तरयोः। का० श्रौ० ८.३.१-२। 
६. ओपवसथ्यात्पूर्वेऽहनि पोर्वाह्हिक्या प्रचर्य वेदि मिमीते | का० sito ८. ३. ६. । 
७. पुर्वार््यात्स्तम्मात्पुरस्तात्‌ त्रिषु प्रक्रमेषु शङ्कुं निहन्ति सोऽन्तःपात्यः | 
का० Fito ८. ३. ७ | 
८, तस्मात्पुरस्तात्षटत्रिशति । का० site ८. ३. ८। 
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कहते हैं । अर्थात्‌ यह वेदि छत्तोस हाथ लम्बी होतो है । पूर्व में चौबीस हाथ' ओर पर्चिम में 
तीस हाथ चौड़ी होतो है" । इस वेदि के विवरण के निमित्त आगे चित्र देखें । 


सायं प्रवर्ग्यानुष्ठाना ओर सायं रजःशयोपसदिष्टि करे । इसके अनन्तर प्रवर्ग्योत्सादन 
करे । 


१. दक्षिणोत्तरौ च पञ्चदशसु पञ्चदशसु | का० श्रौ० ८. ३. ९॥ 
२. पूर्वार्ध्याच्च द्वादशसु द्वादशसु | का० श्रौ० ८, ३, ११। 
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अग्निष्टोमयागविहार 


१. पत्नोशाला ५ > ५ > ५ अरत्नि, पूर्व की ओर द्वार २१८४ 
२. दीक्षाशाला ११ 
३. मध्य में गर्त १८१८ १८ > १८ अंगुल 
४. प्रकृतिविहार दर्शपौर्णमास विहारवत्‌ 
५, प्रवृञ्जनीयखर १८ १८ > ४ अंगुल 
६. उद्वासनोयखर ड 
७. उच्छिष्टखर 
८. सोमासन्दी नाभि तक ऊँची । 
९. घर्मासन्दी 
१०. पूर्व-दक्षिण एवं पश्चिम की ओर द्वार २% ४ अरत्नि 
११. महावेदि 
१२. पश्चिम को ओर दक्षिण-उत्तर ३० अरत्नि 
१३. पुर्वं की ओर दक्षिण-उत्तर २४ अरत्नि 
१४. मध्य-पुर्व-पश्चिम ३६ अरत्नि 
१५. पश्चिम की ओर दक्षिणश्रोणी तथा उत्तरश्रोणो १५ अरत्नि 
१६. पूवं की ओर दक्षिणांस तथा वामांस १२ अरत्नि 
१७. पृष्ठ्या, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हुई मध्य-रेखा 
१८. सदोमण्डप १८ >% ९ अरत्नि, पूवं और पश्चिम की ओर द्वार 
१९. औदुम्बरी अन्तःपात्य से छ प्रक्रम पुवं ओर वहाँ से दक्षिण wit अरत्नि दक्षिण 
२० मैत्रावरुणधिष्ण्या १८१८ १८ > ४ अंगुल 
२१. होतृषिष्ण्या 2, 
२२. ब्राह्मणाच्छंसिधिष्ण्या ”' 
२३. पोतृधिष्ण्या 
२४. नेष्ट्रधिष्ण्या 


२५. अच्छावाकघिष्ण्या 
२६. मार्जालीयशाला ५% ५ > ५ अरत्नि । उत्तर की ओर द्वार 


२७. मार्जालीयघिष्ण्या १८ > १८ > ४ अंगुल 
२८. आग्नीध्रोयशाला ५ > ५ > ५ अरत्नि । दक्षिण एवं पूर्व की ओर द्वार 
२९. आग्नीध्रोयाधिष्ण्या १८ > १८ > ४ अंगुल 

३० हविरद्धानमण्डप १० > १० अरत्नि पूवं तथा kaa की ओर द्वार 

३१. उपरव २४% २४ अंगुल (सोमाभिषवस्थान) 


३२. दक्षिण शकटस्थान 


a” 


३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९. 
« उत्कर ४ अंगुल परकाल से बना वृत्ताकार । १२ अंगुल गत्त 
४१. 
४२. 


Yo 
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उत्तरशकट स्थान 

ग्रहासादन खर ३६ > ३६ अंगुल 
उत्तरवेदि ५१८५ > १ अरत्नि 
नाभि १० > १० > १ अंगुल 
यूप ५ अरत्नि 

ब्रह्मासन 

यजमानासन 


चात्वाल ३२ % ३२ > ४ अंगुल 
शामित्रशाला अर्थपरिमाण । दक्षिण को ओर द्वार 


४३. उखा a 


१४४. 


RAST 2? 
इस देवयजन के बाहरी हिस्से में चारों ओर द्वार होते हैं । 


२९ 
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चतुथं दिवस 


आज का दिन अग्नोषोमीया दिवस कहा जाता है । प्रातःकाल यागकृत्य का प्रारम्भ 
करे । गोदोहन के प्रेष तक की विधि समाप्त कर ले । अनन्तर प्रातःकालीन प्रवर्ग्यविधि और 
हरिशयोपसदिष्टि करे । अपराह का प्रवग्यं और हरिशयोपसदिष्टि इसी समय करे । 


घर्मोत्सादन 


प्रवर्ग्यं विधान हो जाने पर घर्म के उपयोगो पात्रों का विसर्जन घर्मोत्सादन कहलाता 
है! । प्रारम्भ में तीन शलाका ले । तीन दभंमुष्टि को एक में बांध कर एक शलाका होतो है । 
इस प्रकार की तीन शलाका तैयार करे । आग्नीध्र उन शल्लाकाओं में-से एक शलाका ले । उसे 
आहवनीय के अरिन में प्रदीप्त कर मुंह जितनी उंचो उठा रखे । अध्वयु' शलाका पर आहुति दे। 
दूसरी शलाका को जलाकर नाभि के बराबर ऊँची उठा रखे | अध्वयु' उस पर आहुति दे? । 
तीसरी शलाका जानु के बराबर उठा रखे । उस पर भी अघ्वयु आहुति दे । आहुति के 
अनन्तर तीनों बार शलाका को आहवनीय में छोड़ दे । प्रकृतिशाला से बाहर निकल कर 
अन्त:पात्य में ऋत्विज, पत्नी और यजमान खड़े हो” । अध्वयु' द्वारा प्रैष करने पर प्रस्तोता 
सामगान करे । समस्त घर्मपात्र लेकर उत्तर वेदि के निकट जाय । साथ में छाये हुए घमं के 
समस्त पात्रों को उत्तर वेदि पर यथाक्रम आसादित करे । 


उत्तरवेदि पर मध्य में, उदक्संस्थ तीनों महावीर पात्र रखें” । उनके दोनों ओर दक्षिण 
और उत्तर में दोनों परीशास रखे । दोनों परीशासों के दोनों पाइवं में दोनों रौहिणहवणी 
रखे । उत्तर की रौहिणहवणी के उत्तर में अश्रि और दक्षिण रौहिणहृवणी के दक्षिण में घर्मासन्दी 
रखे । अभ्रि के उत्तर में कृष्णाजिन रखे। समस्त पात्रों के दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में क्रमशः 


१. उमभाम्यां चरिते प्रवग्य॑मुत्सादयति | का० sito ८. ३. १८। 

२. मुखदघ्ने घारयमाणो जुहोति। श० ब्रा० १४. २. २. २.। याते घर्मदिव्याशुग्या० | 
Yo Fo ३८.१८ ॥ 

३. नाभिदष्ने घारयमाणो जुहोति । श० ब्रा० १४. २. २५ । 
याते घर्मान्तरिक्षे० । Yo य° ३८. १८ । 

४. शलाकामादौप्य जानुदघ्ने घारयति । . दे० प° go २७७ । याते घर्मपुथिव्यां णुग्या० | 


Yo य० ३८. १८। 4 
५. पत्नी पुरस्कृत्य सर्वे शालायाः पूवंद्वारेण बहिनिष्क्रामति | Fo प० go २७७ । ... द 
२ ३२३४५ २ ३ २ १ रर ४. रर३५ a 


६. त्यग्ताइ: । प्रतिदहती । हाउहौ ५ हाउ। अग्निठंहो । तारम्मा ३न्ये ३ दास्वन्तम्‌ । 
Go गा० १२. ४१ । 


७, उत्तरनाम्या संस्पृष्टं प्रथमं प्रवग्यंमुत्सादयति | श०-ब्रा० १४. २. २. १६॥ 
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तीनों घवित्र रखे । शेष पात्र यथाविधि रखे । गत्तंवाले पात्रों में दूघ भरे" । शेष दुघ सुरक्षित रखे । 
सायंकालीन Fag में इसे मिलाकर यजमान को पीने को दिया जायेगा । अध्वयु' वेदि का 
सिञ्चन करके प्रस्तोता को वार्षाहर सामगान का प्रैष करे? । प्रस्तोता उपयु'क्त सामगान करे । 
इसी प्रकार घमं के परिषेक के समय इष्टाहोत्रीयः साम और पत्नीशाला में जाकर श्यैतसाम का 
गान करे” । ऋत्विज्‌ सहित यजमान चात्वाल के निकट मार्जन करे” । घर्मोत्सादन के अनन्तर 
शतमान सुवणं ब्रह्मा को दक्षिणा दे“ । घर्मकृत्य के निमित्त जिस गौ को ger था उस गो को 
अध्वर्युं को दे । यजमान के ब्रतग्रहण के निमित्त जिस गौ को दूहा था उसे होता को दे“ । 
पत्नी के व्रत के निमित्त get गौ को उद्गाता को दे*। 


अग्निप्रणयन 
प्रकृतिशाला के आहवनीय में-से बाहुमात्र समित्‌ जलाकर मिट्टी के पात्र में रखे। 


प्रकृतिशाला से उत्तरवेदि पर अग्निप्रणयन करे” । अध्वयु अग्नि सहित मृत्पात्र को अपने 
हाथों में लेकर उत्तरवेदि की ओर चले । ब्रह्मा, यजमान, होता और आग्नीध्र अध्वयु' का 
अनुगमन करे । होता ऋग्वेद का, अध्वयु यजुर्वेद का पाठ ओर उद्गाता सामगान करें?" । 
प्रतिप्रस्थाता आइवनोय से उत्तरवेदि तक aa से रेखा करे। अध्वयु' उत्तरवेदि पर पहुँच कर 
१. मथास्मिन्पय मानयति | श० ब्रा० १४. २. २. २३ । 

२. परीशासाबभितः। रोहिणहवन्यो चावङृष्टे बाह्ये । अभ्रिमुत्तरतः । आसन्दीं दक्षिणतः | 

कृष्णाजिनमुत्तरतः | सवंतो धवित्राणि | परिघोंश्‍च | का» श्रौ० २६, ७. १७-२३। 

३. अथाह वार्षाहरं पाम गायेति० | श० ब्रा० १४. २. २. २६। 


२ १ २ ४ १ रर 
अचिक्रदा ३ त्‌ | आचिक्रदा ३ त्‌ । अचिक्रदा ५ द । वृषाहरा ३ इ । 
(१९२ (२ ४र रर 
वार्षाहरा ३ इ । वृषाह्ृरा ५ ए । महान्मित्रा ३: । Fo गा० १४. १। 
५२४५ १२३ ५ २१ 

४. इष्टाहोत्राः | आसुक्षा २ ३ ४ ता । इन्द्रं वृधा० । वे० गा० ४. १२ । 
४२ ४५र 


५. अभिप्रवा सुरा० | ऊ० गा० २. १. ३। 
६. हिरण्यं शतमानं ब्रह्मणे ददाति । श० ब्रा० Ly, २. २. ३२। 

७. येषा घमंदुघा । तामध्वयंवे ददाति । श० ato १४. २. २. ३३ । 

८. येषा यजमानस्य व्रतदुघा । तां होत्रे ददाति । श० ब्रा० १४. २. २. ३४। 

९. येषा पत्यै ब्रतदुघा | तामुद्गातुम्यो ददाति | श० ATO १४. २. २. ३५ ॥ 
१०. अग्नि प्रणयति | का० श्रो ८. ३. १९। 
११. प्रदेव्यं देव्याधिया मरता जातवेदसम्‌ | हव्यानो वक्षदानुषो ३म्‌ । ऋ० १०. १७६. २। 
आशुःशिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोमणश्चर्षणीनाम्‌ | Yo य° १७. ३३। 


रर र, रेर रर रेर र R रर १ २ 
हाउ रहाउ । भ्रा जाओ वा ।३। अम्निमूर्दा दी रेवा: का १कू रेतू' । आ० गा० ६.१ | 
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प्रतिप्रस्थाता को अग्नि का पात्र दे। स्वयं उत्तरवेदि का प्रोक्षण संस्कार करे । मध्य में सुवर्ण 


रखकर आज्य से आहुति दे । गुग्गुलु, सुगंघितेजन (खस) और मेष के मस्तक के बाल उत्तरवेदि 
पर रख कर अग्नि रखे । 


शकटस्थापन 


शकट पर हृविद्रॅव्य रखने के कारण शकट को भी हविर्घान कहते हैं । यहाँ पर दो 
शकट होते Fl उनमें से एक बड़ा होता है । इन्हें उत्तरवेदि से पश्चिम को और हविर्धान 
मण्डप में खडा करते हैँ) । वेदि की मध्यरेखा (पृष्ठ्या) के दोनों ओर (दक्षिण और उत्तर में) 
पुर्वाग्न इन्हें रखना चाहिए । दक्षिण शकट के नीचे सोमाभिषव होता है । उत्तरशकट पर जल- 
पात्र रखे जाते Zl अध्वयु' बड़े शकट को और प्रतिप्रस्थाता छोटे श कट को लाकर क्रमशः 
दक्षिण और उत्तर में उपस्थित करते हैं । इन शकटों पर मण्डप की छाया करने का सामान 
लादकर लाते हूँ । तब हविर्घान मण्डप निर्माण, उस विहार की छाया और आड़ करते हुँ । 
आजकल मण्डप पहले से ही बना होता है । समय पर केवल संस्कार मात्र किया जाता है । 
शकट को लाते समय उसके धुरे में पत्नी आज्य लगाती Fl इससे चलने के समय शकट से 
आवाज नहीं होती भर शकट की चाल हलको होती है । 


हविर्धानमण्डपनिर्माण 


हविःस्थापन के निमित्त हविर्घांनमण्डप का निर्माण किया जाता है“ । यह दस हाथ का 
समचतुरस्र बनाना चाहिए । इसके पूवं और पश्चिम में दो द्वार बनावे\। एतदथ स्तम्भ और 
खूँटे गाडे । ऊपर चटाई (कट) से छाया करे*। छाया में मध्य का बाँस Gata होना चाहिए । 
बाकी के बाँस gaia या उदगग्र हों। छाया की चटाई भी इन्हीं बाँसों के अनुसार पूर्वाग्र या 
उदगग्न हों । पूर्वद्वार के ऊपर की ओर एक बाँस बाँधे | यह रराटो कहलाती हैँ” | इस मण्डप 
में सोमाभिषव किया जाता है । सोमाभिषव बाहरी लोग न देखें*। एतदर्थ चटाई से आड़ 
HCl चटाई को काष्ठसूचो से सी लेना चाहिए। इस मण्डप में सोम या हवि का भक्षण 
निषिद्ध हैः । 


१. हविर्धाने स्थापयति पृष्टयामुभयतः | का० श्रौ० ८. ३. १९। 
. हेविवं देवानां सोमस्तस्माद्धविर्घानं नाम । श० ब्रा० ३. ४. ३. २। 
. उभयतो द्वारं हविर्धानं भवति | श० aro ३. ४. ३. ८ । 
तयोइछदिरष्यवस्यति | का० श्रौ० ८. ३. २० । 
रराट्यां पुरस्तादासजति | का० श्रौ० ८. ३. २३। 
. अद्वारेण सदोहविर्धाने प्रेक्ष म।णं ब्रूयान्मा प्रेक्षया इति । का० श्रौ० ८. ४. २४ । 
. एतद्वै देवानां निष्केवल्यं यद्धविर्धानं तस्मात्तत्र नाइनन्ति न भक्षयन्ति | 
श० ब्रा० ३. ४. ५. २३ । 
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उपरव-निर्माण 

दक्षिण शकट के नीचे जो गर्त्तं बनाते हैं, उनकी उपरव संज्ञा है । प्रथम जमीन में 
चौबीस अंगुल का चतुरस्र आकार का ad बनाना चाहिए । इसके कोण विदिशाओं में हों | 
प्रत्येक कोण के भीतरी ओर छः अङ्कुल की परकाल घुमाकर चिह्न बनावे । चिह्नित स्थान में 
गर्त बनावे) । इन गर्तो की गहराई छत्तीस अङ्कुल होनी चाहिए । दो गर्त्तों के मध्य में प्रादेश 
मात्र अन्तराल होना चाहिए | इन गडढों के बनाने में निम्नाङ्कित तीन पक्ष कहे हैं । 


प्रथमपक्ष क्रमशः आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान क्रम से 
द्वितीयपक्ष  वायध्य, आग्नेय, नेऋत्य ” ”  ! 


तृतीयपक्ष '' आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य ” ” ”' 
किसी भी पक्ष के आश्रयण करने पर अन्तिम गर्त्तं ईशान कोण में ही बनाया जायेगा | 
प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष तृतीयपक्ष 


alle maser 


र ३ १ ३ 3 २ 
इनकी जोड़ाई का क्रम ऐसा होना चाहिए कि परस्पर सम्मुख बैठकर at ad में दो 
व्यक्तियों के हाथ छोड़ने पर गर्तं के अन्दर दोनों के हाथ परस्पर एक-दूसरे के हाथ-से-हाथ मिल 
सकें । निम्नाद्धित चित्र में प्रदर्शित प्रकार से जोड़ाई करने पर लक्ष्य सिद्धि होती हे | 
जोड़ाई किया हुआ उपरव 


उपरव 


१. तानेवैतदुत्किरति तस्मादुपरवान्खनति स दक्षिणस्य हविर्धानस्याधोध: प्रउगं खनति | तान्यथा 
परिलिखितमेव यथापूर्वं खनति | To Alo ३.४.४.३,८। 
बृहन्नसि बृहद्रवा: | शु०्य० ५.२२। 
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हस्त-सम्मदांन 

उपरव तैयार हो जाने पर अध्वयु उन गर्तों में पहले हाथ छोड़ कर परीक्षणाथं स्वयं 
देख ले कि ठीक बना है अथवा नहीं । अर्थात्‌ दोनों हाथ अन्दर मिलाने में किसी प्रकार की 
कठिनाई तो नहीं है' । अनन्तर एक ad में अध्वयु' और सामने वाले दूसरे at में यजमान 
हाथ छोड़े | अध्वयु” भीतर को ओर अपने हाथ को यजमान के हाथ से मिलावे | यजमान अध्वयुँ 
से पूछे । अध्वयु यहाँ क्या है? अध्वयु-कल्याण है । यजमान-वह मुझे हो । अध्वयु' उन 
Tet का प्रोक्षण करे* । गर्तं में दर्भ रखे । अनन्तर प्रादेशमात्र चौडे और अरत्निमात्र लम्बे 
वारणकाष्ठ के दो तख्तों से, इन चारों गत्तो को ढेंक दे । दोनों तस्ते पूर्व-पश्चिम लम्बे रखे 
जायें । दोनों तख्तों के बीच में दो अद्भुल जमीन छोड़े बीच की जमीन में मिट्टी मरे और 
समान रे । इन पर लाल बैल का चर्म बिछावें)। चर्म के ऊपर सोमलता को कूटने के निमित्त 
पत्थर TS । इस उपरव प्रदेश से पूर्वं की ओर पैतालिस अङ्कुल जमीन छोड़कर एक चबुतरा 
बनावे? । यह चबुतरा एक अरत्नि चतुरस्र ओर चार अङ्गल ऊंचा हो। इसी चबूतरे पर 
ग्रहपान्नों का आसादन किया जायेगा | 2. 
ओदुम्बरी स्थापन 

अन्तःपात्य से छः प्रक्रम पूवं में जाकर वहाँ से तोन प्रक्रम दक्षिण में औदुम्बरी गाड़ने 
के लिए अभि से गड्ढा खोदे“ । उसमें औदुम्बरी ( गूलर की शाखा ) खड़ी करे। इसकी ऊँचाई 
यजमान को बम्बाई के बराबर होनी चाहिए । इस ओदुम्बरी में जहाँ से शाखा फूटी हो, वहाँ 
सुबर्ण रखकर अध्वयु हुवन करे । 


१. अवमर्शयति यथाखातं प्रतिमन्त्रम्‌ | का०श्रौ० ८.५.१२ । 
स्वराडसि सपत्नहा | शु०य० ५.२४ | 
२. यजमानः पृच्छत्यध्वर्यो किमत्रेति भद्रमित्याह तन्म इति । कल्याणमेवैतन्मानुष्ये वाचो वदति 
तस्मात्पुष्टो भद्रमिति प्रत्याह । श० ब्रा ३.४.४.१७। 
३. ध्रोक्षत्येनान्‌ | का० श्रौ० ८.५.१९ । रक्षोहणो वो वलगहुनोऽवनयामि वैष्णवान्‌ । 
शुन्य» ५.२५ I 
४. उपरि कुशान्‌ कृत्ता घिषणे फलके दचज्जलान्तरे प्रक्षालिते प्राची अरत्निमात्रे सन्तुण्णे 
बोपदघाति । का० sito ८.५.२२। | 
. तयोषचर्माधिषवणं परिकृत्तं सर्वलोहितम्‌ । का० श्रौ० ८.५.२३ | 
. तस्मिन्प्रावणः पञ्च । का० श्रौ० ८.५.२४ | 
. खरं पुरस्तात्‌ करोति । का० श्रौ० ८.५.२५ । 
. सोःभ्रिमादत्ते । अथावटं परिलिखति । अथ खनति। यवमत्यः प्रोक्षण्यो भवन्ति । 
तामुच्छ्यति | अथ मिनोति । पर्यूहति । पयु'षति । उपनिनयति । 
श० ब्रा० ३.४.५. ४-७; १५-१९ । 
९, घृतेन,द्यावापृथिवी पूर्वेधाम्‌ शु० य० ५,२८ । 
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सदोमण्डपनिर्माण 


प्रथम समभूमि करके ऊपर छाया करे । इस मण्डप के मध्य का बाँस उदगग्न होना 
चाहिए । पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर गिरतो ( ढाळू ) छाया होनी चाहिए | यह मण्डप 
दीघं चतुरल्न बनाना चाहिए। इसकी लम्बाई अठारह, इक्कीस अथवा चौबीस अरत्नि 
ओर चौड़ाई नव अरत्नि होनी चाहिए । यह दक्षिण-उत्तर लम्बा हो । आवश्यक स्तम्भ गाइ 
कर ऊपर छाया करे । छाया के लिए ऊपर जो चटाइयाँ रखो जायें उनका क्रम इस प्रकार होना 


चाहिए । 


छायाक्रम 


उपयुक्त प्रकार से चटाई बाँध कर छाया करनी चाहिए? | इस मण्डप में पूवं और 
पश्चिम में दो द्वार होने चाहिए । द्वार देश को छोड़कर चारों ओर आवश्यक ऊ चाई में आड़ 
करे । नीचे से ऊपर तक पूरा बन्द न करे । पुर्व-पछ्चिम में दो-दो और दक्षिण-उत्तर में एक-एक 
इस प्रकार छः चटाई से आड़ करे । आड़ के मध्य में अवकाश न होना चाहिए । 


आरनीध्रीयानिर्माण 
हविर्द्धानमण्डप को पूर्व की ओर की आधी लम्बाई का भाग छोड़ कर हविर्धान मण्डप 
१. उदीचोनवंशं सदो भवति । श० ब्रा ३.४.५.२३ | 
२. नव तिर्यगर्धायामो वा । ओदुम्बरीं मध्ये, पृष्ठ्यामेके | 
अष्टादशारर्न्येकविशतिश्चतुविशतिर्वा | का० Ato ८.६.४६ । 
३. अथ छदिरघिनिदघाति० तानि नव भवन्ति त्रिवृद्दे यज्ञो नव वै त्रिवृत्तस्मान्तव भवन्ति | 
Wo Bo ३.४.५.२२ । 
इन्द्रस्य छदिरसि । शु० य° ५.२८ । 
नबतियंगर्घायामो वा | का० Alo ८.६.४ | 
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के उत्तर की ओर आग्नोध्ोया शाला का निर्माण होता है । यह आग्नीध्रीया शाला पाँच हाथ 
की समचतुरस्न और पाँच हाथ ऊंची बनानो चाहिए । यह शाला आधी अथवा पुरी वेदि से 
बाहर बनायी जा सकती है । इसमें दक्षिण और पूवं में द्वार होने चाहिए । द्वार की ऊँचाई 
चार हाथ और चौडाई दो हाथ होती है । मध्य भूमि में अठारह अङ्कुल की समचतुरत्न एक 
घिष्ण्या बनावे* । 


धिष्ण्यानिर्माण 


आर्नीध्रीया शाला में एक धिष्ण्या बनाने के अनन्तर सदोमण्डप में छ घिष्ण्या और 
aaa? । इन धिष्ण्याओं के पश्चिम में ऋत्विज लोग dod हैं और हवन करते हैं । सदोमण्डप 
में होता की धिष्ण्या से अच्छावाक की घिष्ण्यातक पाँच घिष्ण्याओं में प्रत्येक दो घिष्ण्याओं के 
मध्य की दूरी अठारह अङ्कुल होनी चाहिए। पहली पृष्ठ्या के उत्तर की ओर होता को, 
दूसरी ओदुम्बरी के दक्षिणपूवं में मैत्रावरुण को घिष्ण्या बनावे । अनन्तर होता को घिष्ण्या के 
उत्तर की ओर क्रमशः ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा और अच्छावाक की एक-एक इस प्रकार 
चार घिष्ण्या बनावे | 


मार्जालीया-मण्डप-निर्माण 


हविर्धान मण्डप के उत्तर में जैसी मग्नोध्रीया शाला बनायी है उसी के बराबर नाप 
की हविर्धान मण्डप के दक्षिण में मार्जालीया शाला बनायी जातो है । इसमें उत्तर में एक द्वार 
बनाना चाहिए । इस मार्जालीया में भी पूर्ववत्‌ एक धिष्ण्या बनानी चाहिए । यज्ञपात्रों में 
अवशिष्ट हविःशेष का भक्षण करने के अनन्तर उन पात्रों का प्रक्षालन इसी मार्जालीया शाला में 
किया जाता हे । इस प्रकार एक ANAT मण्डप में, छ सदोमण्डप में ओर एक मार्जालीया 
मण्डप में इस प्रकार कुल आठ घिष्ण्याएँ बनायी जाती हैं | 


निर्मित प्रदेशों का निरीक्षण 
उपयुक्त प्रकार से मण्डप और धिष्ण्या शाला के निर्माण के अनन्तर सदोमण्डप के पूव 


१. पञ्चारत्निपरिमितमपरभागमुत्तरेण पञ्चारत्तिप्रमाणमेव समचतुर्नं दक्षिणपूर्वद्रारमारनीध्रं 
साधयेत्‌ | दे० प० Jo २८९ । 

२. घिष्ण्यमष्टादशाञ्खुल समचतुरस्रं कुर्यात्‌ | Fo qo go २८९ । 

३. सदोमध्यमरेखायां तत्रोदीचीं निरामया । 
तस्याः प्राञ्चं पदं त्यकत्वा ततो धिष्ण्यानि कारयेत्‌ ।। दे० प० Jo २८९ | 
अपरेण होतुः । दक्षिणपूर्वेणौदुम्बरी म॑त्रावरुणस्य । होतृधिष्ण्यनुत्तरेण चतुरः 
समानान्तरान्ब्राह्यणाच्छंसिपोतुनेष्ट्रच्छावाकानाम्‌ । का० श्रौ० ८.६.१७-१९। __ 

४. आग्नोध्राद्‌ दक्षिणं सम्प्रति वेद्यन्ते. दक्षिणामुखो मार्जालोयमू | 

का० श्रो० ८.६,२० | 
३० 
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द्वार के बाहर अध्वयु' खड़ा हो । आहवनीय, बहिष्पवमान देश, चात्वाळ, शामित्रशाला, ओदुम्बरी, 
ब्रह्मासन, शालाद्वायं और प्राजहित प्रभृति स्थानों का समन्त्रक अवलोकन करे" । 
अग्नीषोमीय यागविधि 

इस पशुयाग के निमित्त प्रकृतिशाला के आहवनीय में की जाने वाली विधि उत्तरवेदि 
पर ओर गाहंपत्य की विधि प्रकृतिशाला के आहवनीय पर की जाती है । अब से प्रकृतिशाला 
का आहवनीय शालाद्वार्य और गाहंपत्य प्राजहित कहा जावा है | 


अग्नीषोमोया याग की सामग्री 
आतिथ्या के सन्नहनावच्छादन तिथ्या की बहि 
परिधि पृषदाज्यपात्र २ 
विघृति प्लक्षशाखा 
आज्य यूप का प्रथमशकल 
होतृसदन चषाल' 
वपाश्रपणी २ स्वरु 
शूल मैत्रावरुणदण्ड 
उखा तेहरी डोरी 
असि उपाकरणदभं 
वसाहोमहवणी अरणी 
प्राशित्रहरण दोहरी डोरी 
इडापात्री पशु 
अन्तर्घानकट शमिता 
इध्मा पान्नेजनी 
बहि ( एक गाड़ी ) सुवर्णखण्ड ६ 


अघ्वयुः यागविधि का प्रारम्भ करे । वाग्यमन करके मदन्ती के जल से पात्रों का प्रोक्षण 
करे | अपराह्न में बहिप्रोक्षण के समय शकट पर रखी हुई बहि का प्रोक्षण करे । उत्तरवेदि, 
खर, उपरव और धिष्ण्या को छोड़कर रोष समस्त यागभूमि में बहि बिछावे* । प्रवर्ग्य के उत्सादन 
के समय से सुरक्षित दूध को ब्रतदुग्ब में मिलाकर इस समय यजमान को पीने को दे। शाखा- 
छेदन और अपाकरण करे । शालाद्वार्य के पश्चिम में यजमान बैठे । गोद में सोम की गठरो ले* । 


१. सदोद्वारं पूर्वेण तिष्ठन्ननुदिशत्याहवनोयबहिष्पवमानदेशचात्वाळशा भित्रौदुम्ब ब्रह्मा सनशाला- 
द्वायंप्राजहितान्‌ । का० Ato ८.६.२१ | 
सम्राडसि० । Yo य० ५.३२ । 

२. वेदेस्तरणमग्रहणं प्रस्तरस्यापराह्लु । का० Ato ८,६.२७ । 

ह्यालाद्वार्यमपरेणास्ते यजमान उपस्थे सोमं कृत्वा | का० ATO ८.६.२९ | 


aw 
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अध्वयु' पहले से सुरक्षित रखी हुई सोमक्रयणी गौ की पादघूलि शालाद्वायं के पश्चिम में 
छोड़ दे) । 

आज्य संस्कार करके जुहू में आज्य ले । वहाँ से पूर्व में जाने के लिए सब कोई खड़े 
हों । यजमान के कुटुम्बी ( पुरुषवगं ) यजमान का स्पशं किये रहें । स्त्रीवगं यजमान पत्नी का 
स्पर्श किये रहें । इन सभी कुटुम्बी जनों पर एक वस्त्र से आच्छादन करे । 
वैसजंनहवन - 

अध्वयु' खुची में संस्कृत आज्य लेकर शालाद्वार्य में समन्त्रक आहुति दे । यजमान 
'इदं सोमाय न मम’ त्याग करे। अध्वयुः 'अग्नये प्राह्मियमाणायानुद्र २हि' प्रेष करे । अध्वयु 
अग्नि को, यजमान सोम को ओर शेष ऋत्विज सोम कूटने के पाषाण, द्रोणकलश आदि लिये हुए 
उत्तरवेदि की ओर जायं | 
आग्नीध्रीया में हवन 

जाते हुए अध्वयु' मध्यवर्ती आग्नीध्रीया के उत्तर से जाय । आग्नीधरीया के पूर्वंद्वार से 
प्रविष्ट होकर स्रुची से समन्त्रक आहुति देश । आज्य और सोम को छोड़ कर साथ में लायी 
हुई समस्त सामग्री उत्तरवेदि के उत्तर भाग में रखे । अध्वयु' उत्तर वेदि के निरीक्षण से पूं ही 
समिदाधान करके उत्तरवेदि पर आहुति दे । 
शकट पर सोमस्थापन 

हविर्घान मण्डप में दक्षिण शकट पर कृष्णाजिन बिछावे । उस पर सोम रखे” । शाकट 
पर सोम रखकर यजमान सोम का उपस्थान करे । 
अङ्गुलिविसजंन 

हविर्वान मण्डप से बाहर आकर यजमान आहवनीय पर समित्‌ की आहुति दे । मदन्ती 
के जल से हाथ घोकर वेधी हुई हाथ की अङ्गलियों को समन्त्रक खोले । इसी तरह यजमान 
पत्नी भी. गाहँपत्य में समिदाधान करे और अपनी अङ्गलियों को खोले । 
ब्रतविसर्जन 4 


अङ्कुलियों को खोलने पर यजमान ओर पत्नी ने दीक्षा विधान के समय से जो व्रतग्रहण 


. शाछाद्वार्यमपरेण सोमक्रयणी पदंपरिकिरति | का० Alo ८.६.३० । 
« भपिब्रताशचान्वारभन्ते यजमानम्‌ | वाससा छादयत्येनान्‌ | का० श्रौ० ८.६.३४-३५। 
. त्वं सोम तनूकृद्म्यः | Yo Fo ५.३५ । 
. अयन्नो अग्निर्वरिवस्कृणोतु० | Yo य° ५.३७। 
. दक्षिणस्य हविर्घानस्य नीडे कुष्णाजिनमास्तुणाति | eto are ३.५.२.१ । 
दक्षिणेऽनसि कृष्णाजितमास्तीर्य तस्मिन्त्सोमं निदधाति | का० sito ८.७.१६। 
. आहवनीये समिघमाघाय मदन्तीरुपस्पृश्या ङ्भुलीविसृजते | का० श्रौ० ८.७.१८। 
भन्ने व्रतपास्त्वे त्रतपा० | Yo य° ५.४० । 


ANN १० 


an 
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किया था उसका विसर्जन होता है । व्रतविसर्जन के उपरान्त दीक्षित का नाम लिया जा संकतां 
है । दीक्षित का अन्नग्रहण भी हो सकता है । दीक्षित केवल दूध का हो आहार न करके हंविःशेष 
का. भक्षण करता है । वह भो आज नहीं अपितु दुसरे दिन सवनोय पुरोडाश का भक्षण करे । 
यूपसम्पादन 

अध्वयु यूप संस्कार से पूवं आहवनीय में आहुति दे" । उत्तरवेदि से पूर्व में यूप गाड़ने 
के लिए एक गड्ढा खोदेर । यह गड्ढा यूप के पञ्चमांश जितना गहरा होना चाहिए*। गड्ढे 
में जल से प्रोक्षण करके दर्भ बिछावे | हवन से बचे हुए आज्य को यूप में लगावे । चषाछ में 
आज्य लगाकर यूप में पहनावे | यूप काटने के समय से सुरक्षित प्रथम शकल को गर्त में छोड़े | 
यूप को खड़ा करे। गड्ढे में मिट्टी छोड़ कर मंत्रावरुणदण्ड से भूमि को सम करे। यूप में 
तेहरी डोरी ata" । उसमें स्वरु खोसे“ । शास्त्रसम्मत एवं शुभ लक्षणों से युक्त छाग को छाकर 
यूप के पूवं में उपस्थित करे*। अरणी से अग्निमन्यन करके उत्तरवेदि पर अग्निस्थापन करें । 


प॒शूपाकरण 
पशु के सींग में डोरी बाँघकर यूप में बांधे । पशु का प्रोक्षण करके प्रोक्षणो का जल 


१. नामग्रहणभोजने अस्यातः कुर्वन्ति । ब्र त्यनिवृत्तिः | हविःशेषमक्षः | 
का० श्रो० ८.७.२१-२३। 
२. यज्ञो वै विष्णुयजञेनैवेत द्यूपमच्छँति तस्माद्वणव्यर्चा जुहोति | श० ब्रा० ३.५.३.२ । 
३. चातुर्वण्यं प्रवक्ष्यामि वृक्षाणां पशुभिः सह्‌ । 
वृक्षाइछेदेन विज्ञेया वर्णेन पशवस्तथा ॥ १ ॥ 
३वेतस्तु ब्राह्मणो ज्ञेयः पिङ्गलः क्षत्रियः स्मृतः | 
व्रेक्यस्तु घुम्रवर्ण: स्यात्कृष्णं गूद्रं विनिदिशेत्‌ ॥ २॥ 
एतत्ते युपलक्षणमेतत्ते युपलक्षणमिति । To Go १-२६ । 
. उपरसम्मितं खनति | का० Ato ६.२.९ | 
. त्रिगुणा त्रिव्यामा कोशीरशना तया नाभिमात्रे त्रिवृतं परिव्ययति | का० श्रौ० ६.३.१३ । 
- यपशकलमस्यामवगूहयति | का० श्रौ० ६.३.१५ | 
. अथातः सम्प्रवक्ष्यामि छागानां लक्षणं शुभम्‌ | 
अशुभं चव बर्ज्यांनां तत्प्रवक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ १॥ 
एकवर्णो fret बहुबर्णस्तथंव च । 
तस्मादेवं विदित्वा तु लक्षणं पशुयुपयोः ॥ २॥ 
यज्ञविद्‌ यज्ञकर्माणि सोऽघ्वयुः कतुंमर्ह॑ति | 
छा० GO १.१८। 
८. afar मन्यत्याहोमात्करोति । का० sito ६.३.२२ | 
९. द्विगुणरशनया द्विव्यामया कौश्या पाशं sada श्रुद्धमभिदक्षिणं बघ्नाति यूपे । 


का० श्रो० ६.३.२४-२५ । 


Gun cK 
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पिलावे । पशु कै हृदय पर प्रोक्षणी का जल छिड़के” । उत्तरवेदि के पश्चिम में बैठकर होता को 
बुलावे | दृष्मप्रैष ओर प्रयाजयाग तक का कृत्य करे । दसवाँ प्रयाजयाग हो जाने पर प्रेष देकर 
प्रतिप्रस्थाता से शस्त्र मेंगावे | शस्त्र और स्वरु दोनों जुहू पर रख कर पशु के ललाट पर उनसे 
स्पर्श करे । अध्वयु शमिता को शस्त्र दे । आरनीघ् मिट्टी के पात्र में अग्नि ले । पशु, आज्य, 
शामित्रस्थान, युप, चात्वाल और आहवनीय के अग्नि को लिये हुए परिक्रमा करे | 
शामित्रशालागमन 

आग्नीध्र हाथ में लिये हुए अग्नि को आहवनोय में छोड़ कर पुनः आह्वनीय में-से अग्नि 
ले । अग्नि को लिये हुए शामित्रशाछा के प्रति जाय । आग्नीप्न के पीछे पशु को डोरी पकड़ कर 
शमिता चले । वपाश्रपणो से पशु का स्पर्श किये हुए प्रतिप्रस्थाता चले | प्रतिप्रस्थाता के पीछे 
अध्वयु और उसके पीछे यजमान इस प्रकार सब लोग शामित्रशाला में जाय । 

शामित्रशाला में जाने से पूवं अघ्वयु' वेदि में-से दो दर्भ उठावे और मध्िगुसंज्ञक प्रेष 
करे“ । प्रैष के अनुसार होता अध्िगुपाठ करे । अध्वयु' शामित्रशाळा में पशु के संज्ञपन के 


१. पशुं प्रोक्षणीभिः प्रोक्षति | आस्य उपगृह्वाति | अघस्तादुपोक्षति | 
का० श्रौ० ६.३.२७-२९ । 

२. पशोर्ळलाटे स्ववंसिम्यामुपस्पृति | दे० qo Go २१५ । घृतेनाक्तौ पशुं स्त्रायेथाम्‌ । 
Yo To ६.११ I 

३. पुनरादायोदडः प्रतिपद्यते । पशुश्चान्वक्‌ । प्रतिप्रस्थातान्वारमत एनं वपाश्रपणीभ्यां 
काष्म॑र्यमयी म्यां विशाखाविशाखाम्याम्‌ | तमध्वयु यंजमानोच्ध्वयु म्‌ । 
का० श्रौ० ६.५.५-८ | 

४. वेदितृणेष्ष्वयु'रादायाश्राग्याह, उपप्रेष्य होतहृंव्या देवेभ्यः । का० श्रौ० ६.५.९ । 

५. दैव्याः शमितार उत च मनुष्या आरमध्वमुपनयत मेध्या दुर आशासाना मेघपतिम्या 
मेघम्‌ ॥ १॥ 
प्रास्मा अग्नि भरत स्तुणीत बहिरन्वेनं माता मन्यतामनु पितानु भ्राता सगर्म्योऽनु सखा 
सयूथ्यः ॥ २॥। 
उदीचोनां अस्य पदो निषत्तात्सूर्यं चक्षुर्गमयताद्वातं प्राणमन्ववसुजतादन्तरिक्षमसुं दिशः श्रोत्र 
पृथिवीं शरीरम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकघास्य त्वचमाछ्यतात्पुरा नाम्या अपिशसो वपामुत्खिदतादन्तरेवोष्माणं वारयध्वात्‌ ॥४॥ 
श्येनमस्य वक्षः STATA बाहृशला दोषणी कश्यपेवांसाच्छिद्रे श्रोणो कवषोरु स्रेकपर्णा- 
ष्ठीबन्ता ॥ ५ ॥ 
षड्विंशतिरस्यवङक्रयस्ता अनुष्ठ्योच्यावयताद्‌ गात्रं गात्रमस्यानूनं कृणुतात्‌ ॥ ६ ॥ 
ऊवध्यगोहं पार्थिवं खनतात्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्ना रक्षः संसृजतात्‌ ॥ ८ ॥ 
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स्थान पर दर्भ रखे। शमिता को छोड़ कर शेष लोग शामित्रशाला से बाहर जायें। बाहर 
आकर देवयजन में बैठे । पशु के संज्ञपन के समय शमिता को छोड़कर अन्य कोई भी व्यवित 
शामित्रशाला में न रहे और संज्ञपन कृत्य को न देखे। अध्वयु देवतानिमित्तक 
परिपशब्याहुति करे । 
संज्ञपनप्रकार 
शामित्रशाला में अध्वयु द्वारा रखे हुए दर्भ पर शमिता पशु को लेटावे । पशु का सिर 
पश्चिम की ओर और पैर उत्तर को ओर रहने चाहिए। शमिता शास्त्रोक्त विधि से संज्ञपन 
कृत्य सम्पादित करे" | संज्ञपन के समय पशु का शब्द न होना चाहिए । 
शमिता संज्ञपन कार्य सम्पन्न होने के अनन्तर अधघ्वयु को इसकी सूचना दे। अध्वयु 
नेष्टा को पशुशोघन के निमित्त पत्नी को ले आने का प्रेष करे । नेष्टा के कथनानुसार पत्नी- 
शाला से पत्नी शामित्रशाला में आवे । पत्नी को लाते हुए नेष्टा पत्नी से मन्त्रवाचन करावे! | 
पत्नी अपने साथ पान्नेजनी लेती आवे । पत्नी शामित्रशाला में पशु के निकट उदङ मुखी वैठ 
कर पशु के मुख, नासिको, नेत्र, कान, नाभि, As, पायु और पैरों पर समन्त्रक जल छिड्के" | 
अध्वयु पशु की नाभि को ऊपर करे। पशु की नाभि प्रदेश के पास एक दर्भ रख" । 
दभं सहित पशु की त्वचा का छेदन करे । दभं को पशु के रक्त में डुबोकर राक्षसों के निमित्त 
उत्कर में छोड़ दे*। अनन्तर पशु की वपा निकाले” । वपा को वपाश्रपणी पर फैलाकर 
प्रतिप्रस्थाता को दे । प्रतिप्रस्थाता चात्वाल पर वपा का प्रक्षालन करके शामित्र के अग्नि पर 


~ C 
ao | 


वनिष्टुमस्य मा राविष्टोरूकं मन्यमाना नेद्वस्तोके तनये रविता रवच्छमितारः । इत्यत्रिगौ 
नवम उच्छ्वासः | अध्रिगो शमीषध्वं सुशमि शमीध्वं शमीध्वमन्निगो ३ । 
इति त्रि: परिघायोपांशु जपत्युभावपापश्चेति | शां० site ५.१७. १-१० | 
नवकृत्वो$ध्रिंगाववानी ति | त्रिः परिदघात्यपरत्वाये । कौ० ato १०.४ । 

१. पुनरेत्याहवनीयमम्यावृत्यासते । श० ब्रा० ३.६.२.१५ । 

२. सङगृह्यमुखं तमयन्त्यवाश्यमानम्‌ | का० sto ६.५.१७॥ 

३. माहिभूर्मा पृदाकूनंमस्त० । Yo य° ६.१२-१३। 

४. वाचन्तेशुन्धामीति मुखं, प्राणन्ते शुन्धामीति नासिके, चक्षुस्ते शुन्धामोत्यक्षौ, श्रोत्रन्ते 
शुन्घामीति कर्णौ, नाभिम्‌०, मेढ ०, पायु ०, पदश्चरित्रांस्ते शुन्धामि । श० ब्रा० ३.६.३-६। 

५. उत्तानं पशु कृत्वाग्रेण नामि तृणं निदवाति । का० श्रौ० ६.६.७ | 

६. रक्षसां भागोऽसि | शु» य° ६.१६ | 

७. उदर के चारों ओर लिपटी हुईं श्वेतवर्ण को पतलो झिल्ली को वपा कहते हैं । 'मेदस्तु बपा 
वसा? इत्यमर: | Ho Fo ६४ I 

८, चात्वालेश्वसिच्य शामित्रे प्रतपति | का० श्रौ० ६.६.१२ । 
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अध्वयु वपा पर आज्य का अभिघार करे | Yar में सुवणंखण्ड रख कर वपा रखे । 
ऊपर से पुनः सुवर्णखण्ड रखे । आश्रावण-प्रत्याश्रावणपूर्वक मंत्रावरुण को मन्त्रपाठ का प्रैष करे । 
मैत्रावरुण होता को प्रैष करे' । वपायाग के अनन्तर वपाश्रपणी को आहवनीय के अग्नि पर 
छोड़ दे" । ऋत्विजों सहित यजमान चात्वाल के निकट मार्जन करे । 
वसतीवरीग्रहण 


अग्नीषोमीय वपामाजंन के अनम्तर वसतीवरी ग्रहणविधि होती है । यज्ञकार्य के 
उपयोगी पर्याप्त जल का नाम वसतीवरी है । सोमलता को कूट कर जो रस निकाला जाता हे, 
उसे बढ़ाने के लिए उसमें वसतीवरी संज्ञक जल मिलाते हैं । सूर्यास्त से पूवं नदी पर जाते हैं । 
वहाँ जल में आहुति देकर घड़ों में भरकर जल ले आते हैं* । निकट में नदी न हो तो मणिक में 
से जल ले। वह भी न हो तो किसी सोमयाजी के घर से जल ले आवे । सोमयाजी भी निकट 
में न हो तो घड़े के ऊपर जलतो हुई मसाल या सुवर्ण पकड़ रखे और पानी से घडा भर ले । 
वसतीवरीसंज्ञक जड ग्रहण कर लेने पर एकधन ओर पान्नेजनी संज्ञक समस्त पात्रों को उसो 
जल से भर ले”? । सब पात्रों को देवयजन में ले आवे और शालाद्वार्य से पद्िचम की ओर रखे । 


१. होता यक्षदग्नोषोमो छागस्य वपाया मेदसो जुषेतां हविहोतर्यज होतायक्षदरनीषोमाविति 
प्रैषः । शां० Ato ५.१८.७ | 


२. वपाश्रपण्यावनुघ्रास्यति | का० श्रौ० ६.६.२६ | 

3. चात्वाले मार्जयन्ते | का० Ato ६.७.२७ | इदमापः प्रवहत० । Yo To ६.१७। 

४. अपो गत्वा० जुहोति | का० Alo ९.३.४ । देवीरापो अपान्नपाद्यो० | Yo Fo ६.२७। 
यद्वसतीवरीरच्छैति । श० ब्रा० ३.७.३.२ | 

५. एकधनांशचोन्नयन्ति | पान्नेजनांश्च | का० श्रौ० ९.३.७-८ । 


२ श्र 

अमुकशर्मा यजते 

र ४ ९७ Ve २ श१र२१२र 
अमुकशर्मणः पुत्रो यजते अमुकीदायाः पुत्रो यजते 

RQ OR RY RS RUT VY ५१९ 
अमुकशमंण: पोत्रो यजते अमुकोदाया: पोत्रो यजते 

Ra tie cS ९१ VOT YS 
अमुकशमंणो नप्तो यजते अमुकीदाया नप्ता यजते 
RB RL RE WU RY KC 
अमुकशर्मणः पिता यजते अमुकीदायाः पिता यजते 

RAR KA २ शर रर? रर 
अमुकशर्मणः पितामहो यजते अमुकीदायाः पितामहो यजते 
र ६ ९१७७ ए ८ २ र | Ris YSN 


अमुकशर्मण: प्रपितामहो यजते अमुकोदाया: प्रपितामहो यजते 


२४० : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


अध्वर्यु सुब्रह्मण्य को सुब्रह्मण्याद्धान का प्रैष करे । प्रैष के अनुसार सुब्रह्मण्य यजमान के 
पूर्वजों का ओर थजमान की प्रजा का नाम) लेते हुए सस्वर साम मन्त्रों का सामगान करे । 
स्त्री के नाम ग्रहण में यदि मृता का नाम लेना हो तो देविदायाः और जीविता हो तो दाया: 
यह उच्चारण करना चाहिए" । अन्त में कल सृत्या होगी कहते हुए सामगान समाप्त करे | 
पशुपुरोडाश 
जिस देवता के निमित्त पशु होता है, उसी के निमित्त पिष्ट का पुरोडाश भो बनाया 
जाता है । यहाँ एक अग्नीषोम पशु का कृत्य प्रारम्भ से चला आ रहा हे । अतः तन्निमित्त 
एकादश कपाल का पुरोडाश तैयार करे“ । वैकल्पिक ऐन्द्राग्न पशु रहने पर दो पुरोडाश तैयार 


करना चाहिए । 


अद्भुनिष्कासन 
शामित्रशाला में पशु के शरीर में से याग के निमित्त शमिता निम्नाद्धित agi को 


निकाले । ये अङ्ग टूटने नहीं चाहिए, अपितु अखण्ड ही निकलने चाहिए । इन भद्छो में बपा का 
परिचय पहले दिया जा चुका है । शेष अङगो का परिचय इस प्रकार है । 


१ ररर २१२१ २ १ २२१ रर 
जनिष्यमाणानां पिता पितामहः प्रपितामहो यजते | 
छवः सुत्यामित्यादि० | 

१. औरसा एव पुत्रा ये महापातकवजिताः | 
तेषां नाम गृहीतव्यं सुन्न ह्यण्यादिकमंसु ॥ 
पत्राणां क्षेत्रजादीनां साधूनामपि नेष्यते | 
तथेव ञ्रातुपुत्राणां पुत्रिकासन्ततेरपि ।। 
जोवतामेवापत्यानां यथा ज्येष्ठं प्रकीतितम्‌ | 
स्त्रीप्रजानामघेयं च पुंवदेव प्रकोत्यंते ।। 
नप्त्रादीनामपत्यानि यदि जातानि कानिचित्‌ | 
तेषामपि समस्तानां नामधेयं विनिदिशेत्‌ ॥। 
जनिष्यमाणापत्यानामिंदानीं नाम वर्जयेत्‌ | 
जनिष्यमाणराब्देनैवेष्टं सम्बन्धकीर्तनम्‌ । त्रिश Ho १.१५०-१६३ । 

२. न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः । देवन्न ह्मणोरनुदात्तः । पा० Jo १.२.३७-३८। 
अग्नीषोमोयवपायां हुतायां परिहृतासु वसतीवरोषु० असौ यजते इति प्रत्येकं गृह्होयाद्‌ 
यजमाननामधेयान्यमृष्य पुत्रः पौत्रो नप्तेति पूर्वेषाम्‌ । भथावरेषां यथाज्येष्ठं स्त्रीपुंसां ये 
जीवेयुः | जनिष्यमाणानामित्युक्त्वा सुत्यादेशप्रभृति समापयेत्‌ | 
ला० Alo १,३.१८-२० | 


३. गो० Jo To २.८.१६ | 
४ यदु देवत्यः पशुभंवति | तद्‌ देवत्यं पुरोडाशमनुनिवंपति | श० Aro ३.६.४.१ | 


अग्निष्टोमयाग : २४१ 


१-हृदय* = आम फल के आकार जैसा | 
२-जिह्वा = रसना । 
३-क्रोड = वक्षस्थल । 
४-सब्यसक्थिपूर्वंनडकम्‌ = वामांस के निकट की प्रथमनलिका | 
५,६-पाइवं २ = दोनों ओर की तेरह-तेरह पसलियों से सम्बद्ध) । 
७-यकृत्‌ = दक्षिणपाइवंस्थ पित्ताघारस्वरूप* | 
८,९-वृक्क २ = गुर्दा^ । 
१०-गुद = मळप्रवहणः | 
११-दक्षिण श्रोणि = दक्षिण कटिः । 
इन उपयुक्त ग्यारह ASM के अवदान जुहू में रखे जाते हैं । एतदर्थ इन्हें जोहव अङग 
भी कहते हूँ । ये ही प्रवानयाग के उपयोगो हैं । 
औपभृत्‌-अङ्ग 


१-दक्षिणसकिथपूर्वनडक = दक्षिणांस के निकट की प्रथमनलिका)? । 
२-गुदतृतोयाणिष्ठम्‌ = गुद का तृतीयसूदमभाग ' | 
३-सब्याश्रोणिः = वामकटि\ ` । 


इन उपर्युक्त अझःगों के अवदान उपभृत में रखने चाहिए | स्विष्टकृत्‌ याग में इनका 
उपयोग किया जाता हे | 


आम्रफलाकारं मांसम्‌ । दे० Fo Jo २२१ । हृदयात्‌ ते । Ao सं० २.३३-३। 
. “रसज्ञा रसना जिह्वा’, इत्यमरः | जिह्वाया विवृहामि ते । अ० Fo २.३३.१ । 
न ना क्रोडं भुजान्तरम्‌ | उरो वत्सं च वक्षश्च, इत्यमरः | म० Fo ७७। 

वक्षः । Fo श्रो० टी० go ४३२। 

४. सव्यबाहोः प्रश्रमा नलिका अंससन्निकृष्टा | Fo To Jo २२१ । 

५. वामदक्षिणे त्रयोदशास्थिसम्बद्धे | Zo Jo go २२१ । 

६. कालखण्डयकुती तु समे इमे, इत्यमरः | 
७ 
८ 
8 


wv ~ 
. . 


. पक्वाम्रफलतुल्यौ कुक्षी वर्तमानो गोलको महदाम्र फलतुल्यौ | दे० To Jo २२१ । 
« गुदन्त्वपानं पायुर्ना, इत्यमरः | 
. कटिः श्रोणि: ककुद्मती, इत्यमरः | पश्चात्पादस्योपरि वर्तमानो मांसंछ: प्रदेशः । 
दे० qo पृ० २२१ । : 
१०. दक्षिणबाहोः प्रथमानलिका । दे० qo go २२२ । 
११. गुदस्य सूक्ष्म: तृतोयो भाग: । दे० प० go २२२ । गुदाम्यः "तत्संज्ञकाम्यः आन्त्रसमी- 
पस्थेम्यो मलप्रवहणमार्गॅम्य: | अ० Fo सा० ATO २.३३.४ | 
१२, कटिः श्रोणिः ककुद्मतो, इत्यमरः | Ao To ७४ | 
३१ 


२४२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


अन्य अवदान के अङ्ग 


१-वर्षिष्ठ = गुद का स्थूलभाग । 
उपयढ्ढोम में इसका उपयोग होता है । 

२-वनिष्ठु = स्थूल अन्त्रः । यह अपानरन्ध्र से सटा हुआ होता है । यह आग्नीध्र को 
दिया जाता है । 

३-जाघनी = पुच्छकाण्डर | इसका उपयोग पत्नीसंयाज में होता है | 

४-क्लोम = फुफ्फुस) । यह ब्रह्मा को दिया जाता है | 

५-प्लीहा = शुक्तिकाकार । यह यजमान को दिया जाता है | 

६-अध्युघ्नी = नलिका^ | यह होता को दी जाती है । 

७-पुरीतत्‌ = हृदयावरक* | यह अध्वयु' को दिया जाता है | 

पशुबन्धयाग में उपयुक्त क्लोम, प्लीहा, अध्यध्नी और पुरीतत्‌ का पशु शरीर में-से ग्रहण 


वैकल्पिक है । अग्नीषोमीय याग में इसका ग्रहण निषिद्ध है) । इस प्रकार जहाँ जितने पशु हों 
उनके अङ्ग निष्कासन का यही क्रम समझना चाहिए । अङ्ग निकालने का कायं हो जाने पर 
शेष अंश ऊबध्य में छोड़ देना चाहिए। तदनन्तर रक्त को भी राक्षसों के निमित्त ऊबध्य में 
छोड़ दे. । हृदय को शूल में ata कर शामित्र के अग्नि पर तपावे । उखा में पानी भर कर 


१. 
२. 


< 


अग्नि पर रखे | उसमें अङ्गों को छोड़ कर अधिश्युत करे । 


स्थूलान्त्रम्‌ । To प० Go २२२ । वनिष्ठोः स्थविरान्त्रात्‌ । अ० Fo Aro ATO २.३३.४। 
जघनप्रदेशभवा जाघनी । का० श्रौ० क» ATO ६.७.१० | 

जाघनीपशोः पुच्छम्‌ । Fogo, go २२२। विकल्प होने पर भी देवयाज्ञिक मत 
साम्प्रदायिक है | 


. क्लोमा = गलनाडी | का० श्रो ^ Ho भा० ६.७.११ | 


क्लोमं गलनाडिका | Fo To Fo २२२। 
हृदयसमीपस्थो मांसपिण्डविशेषः क्लोमा | अ० Fo सा० भा० २.३३.३ | 


. प्लीहा प्रसिद्ध: | का० sto Ho भा० ६.७,११ | 


प्लीहं शुक्तिकाकारं मांसम्‌ | Fo To Go २२२ । 


- अध्यूध्नी शतपुट: । दे० प° To २२२ । 


अध्युध्नी ऊघः प्रदेशस्योपरि भवति । का० sito क० भा० ६.७.११ । 
ऊघस उपरि सप्तपुट: प्रसिद्ध: । का० sto Ho भा० ६.७.११ । 


„ पुरीततं हृदयस्य प्रच्छादकं मांसम्‌ । दे० qo go २२२ । 


हृदयमवच्छादितं येन तत्‌ | का० Alo क० भा० ६.७.११ | 
एषामत्र विकल्पः । अन्यत्र नियमः | अग्नोषोमीये cama एव । 
का० lo Fo भा० ६.७.११ | 

रक्षसां भागो$सि० | Yo य° ६.१६ | 


'अग्निष्टोमयाग : २४३ 
शामित्रानुशासंन 


उखा में agi को छोड़ने के अनन्तर अध्वयु' शमिता को निम्नाङ्कित आदेश करे । 
अध्वयु'--आँच पर रखे हुए अङ्गों में पकाते हुए तीन उबाल आवे | अनन्तर शूल में से हृदय को 
निकाल कर उखा को अन्य अङ्गों के ऊपर रखना । शूल को जमीन पर न रखना । हवि का 
पाक सम्पन्न हुआ पूछने पर यदि पका हो तो केवल ‘SAA’ शब्द का प्रयोग करना । न पका 
हो तो “हे भगवन्‌ इदानीमपि न ग्युतम्‌” यह कहना) । अनन्तर अध्वयु शमिता से प्रश्‍न करे | 
शमिता द्वारा “श्वुतम्‌”” उत्तर मिलने पर अध्वयु “तद्‌ देवानाम्‌’? कहे । अघ्वयु' पृषदाज्य से 
अङ्गों पर अभिघार करे । उखा को जमीन पर रखे । उखा में ऊपर की ओर तैरती हुई वसा 
को पात्र में निकाले । वंशपात्र में अद्धों को निकाल कर रखे । अङ्चो पर ध्राणदान (अभिघार) 
करे | AHA को लाकर वेदि में आसादित करे । प्रतिप्रस्थाता अद्धों का अवदान" करते हुए 
मैत्रावरुण को प्रैष करे । 
अङ्गावदान का विभाग 

अङ्कों के अवदान कई प्रकार से विभक्त होते हैं । कुछ agi के अवदान सङ्ख्या में 
अधिक होते हुँ और कुछ के कम । विशिष्ट anit में इनकी न्यूनाधिकता भी कही है । कुछ का 
अवदान वाद में किया जायेगा । यहाँ उनका स्वरूप मात्र उपस्थित किया है । प्रतिप्रस्थाता 
अवदान करके अध्वयु' को देता है और अध्वयु यथाविधि उन्हें पात्रों में रखता हे । अवदान 
को सुवर्णखण्ड से सम्पुटित करना चाहिए | 


अङ्कावदान विधि 


अङ्गों के अवदान सावधानी से करने चाहिए | इनमें प्रधानरूप से जुहू में रखे जाने वाले 
अङ्गों के अवदान जौहव और उपभृत्‌ में रखे जाने वाळे ओपभृत्‌ कहे जाते है" । तदितर अङ्गों 
के अवदान अन्यावदान संज्ञक समझने चाहिए“ | कुछ का सम्मान किया जाता हू? 


१. त्रिःप्रच्यावयतात्‌, त्रिः प्रच्युतस्य हृदयमुत्तमं कुरुतात्‌ | यत्‌ त्वा पृच्छात्‌ शृतं हृविः शमिता 
३ रिति श्ुतमित्येव ब्रूतान्न श्युतं भगवो न श्यृतं हीति । श० ब्रा» ३.६.४. ३-४ । 

२. पश्वसीवपावद्‌ घृत्वा दक्षिणतः प्रतिप्रस्थाता वेद्यां प्लक्षशाखास्ववद्यति | का० sto ६.८.७ । 

३. मनोतायै हृविषोऽत्रदोयमानस्यानुब्र ३हि, इति प्रैषो मैत्रावरुणम्भ्रति | Fo To Jo २२४ । 
त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता० | Ao To ६.१.१-१३ । 

४. हृदादीनां जौहवानां प्रत्येकं मध्यात्यूर्वार्धाच्च द्विद्विरवदायाघ्वयोहंस्ते समपंयति । 
अध्वयुःरजुह्वामवदघाति | दे० प° पृ० २२४ । शेषभिडापात्र्याम्‌ | का० Ato ६.८.१२ । 

५. जुह्णामवदाय तत उपभृति दक्षिणसकिधिगुदतृती यसव्यश्रोणीनां द्विद्विरवदानम्‌ । 

दे० qo Jo २२४। 

वनिष्ठुमरनीघे | अघ्युच्नीं होत्रे । का० sito ६.९.४-५ । 

७. सम्मृशति | का० ate ६.९.१ । 
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जोहव अज्भावदान 
हृदय far क्रोड सव्य दक्षिण सव्य यकृत्‌ दक्षिण सव्य गुद दक्षिण योग 
नडक पाश्वं पाश्वं वृक्क वृक्क श्रोणी 
ae 2 Re रर रे र २ २ RFS 
प्राशित्रहरण २ २ २ QV RR ० २ २० 
nih? रा र ५. © ० २ २ रे ० 0000 
सम्मशंनार्थं १ १ १२ ६ १ १ १ १ १६ ० १ ९१० 
योग घा ७ 6. ५... ५. ७ ए ७ २०, ATS 
ओपभृत अङ्गावदान 
दक्षिणनडक गुद सव्यश्रोणी योग 
उपभृत्‌ २ २ २ द 
सम्मशंनार्थ १ ० १ २ 
योग ३ २ ३ ८ 
अन्य अङ्गों का उपयोग 
१ वषिष्ठ उपयढ्ढोमार्थ १ 
२ वनिष्ठु आरनोध्र को १ 
३ जाघनी पत्नीसंयाजा १ 
४ क्लोम ब्रह्मा को १ 
५ प्लीहा यजमानको १ 
६ अध्यूध्नी होता को १ 
७ पुरीतत्‌ अध्वयु को १ 
योग ७ 


अग्नीषोमीय प्रधानयाग 


अध्वयु पुरोनुवाक्या के पाठ का प्रेष करे' । यजतिस्थान पर पहुँचकर याज्या का प्रंष 
करे* । जुहोतिस्थान से प्रतिप्रस्थाता वसाहोम करे । याज्या पाठ को समाप्ति होने पर अध्वयु' 


१, इन्द्राग्निभ्यां, अग्निषोमास्पां छागस्य हृविषोऽनुत्र ३हि । का० श्रौ० ६.८.१३। 
२. इन्द्राग्निभ्यां, अग्निषोमाम्यां छागस्य हविषः प्रेष्य । का० slo ६.८.१४। 
३. अघंर्चान्तरे याज्यायै वसैक्रदेशं जुहोति | Fro श्रौ० ६.८.१६ । 
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पृषदाज्य से प्रधानयाग करे! । उपभृत्‌ में लिये हुए अवदान को जुहू में लेकर स्विष्टकृद्याग 
करे । वसाशेष से दिगव्याघार करे । सम्मशंन करे । इडाविधि सम्पादित करे । जाघनी के 
अबदान से पत्नीसंयाज Hee । यागसम्बन्धी शेषविधि समाप्त करे । 


सुत्यानिमित्तक पूवंदिन का कृत्य 


अघ्वयु “्युत्क्रामत' कहते हुए सब को देवयजन से बाहर जाने का प्रेष करे? । प्रैष 
के अनुसार सब लोग देवयजन से बाहर चले जायें। अनन्तर शालाद्वार्य से पश्चिम में पुर्वाभि- 
मुखी पत्नी बंठे । उत्तरवेदि से पश्चिम में उत्सङ्कग में सोम की गठरी लेकर यजमान बैठे*। 
अब्वयु' यथाविहित मार्ग से वसतोवरी (जलकलश) लाकर उत्तरवेदि क्री दक्षिणश्रोणी पर रखे | 
वहाँ से ले जाकर पत्नी के आगे रखे । पत्नी उसका स्पशं करे । वहाँ से ले जाकर उत्तरवेदि 
की उत्तरश्रोणी पर रखे । वहाँ से ले जाकर आग्नीधीया में रखें'। सोम को यजमान के 
उत्सङ्ग से ले जाकर आग्नोधोया में आसन्दी पर रखे४ । उस रात्रि में यजमान वहीं रहे और _ 
सोम की रखवाली करे" । सुब्रह्मण्याद्वान प्रंष और दोहनविधि करे। आज से दुसरे दिन 
अध्वयु को यागकार्य निमित्त अत्यधिक परिश्रम करना है । एतदर्थ यजमान शयनार्थ गृह, 
उबटन, तैल, ABA, मञ्जन प्रमृति और थकावट दूर करने की समस्त सामग्री अध्वर्यु 
को दे“ । 
पञ्चम दिन 


अग्निष्टोम याग प्रारम्भ होकर आज पाँचवाँ दिन है । यहाँ पाँचवें दिन की विधि कही 
जाती है । यह दिन सोत्यदिवत है । इस अग्निष्टोम याग में आज होने वाली विधि प्रमुख 
समझी जाती है । 


१. आश्राव्याह वनस्पतये० । का० श्रो० ६.८.१८ । 

२. पञ्चावत्तीनां सर्वावदानेभ्यस्त्रस्त्रिरवदानम्‌ । मध्यात्पूर्वार्धात्पश्चार्धाच्च । त्रिर्जमदरनीनां 
पश्चात्तुतीयमिति वचनात्‌ | उपस्तरणवृष्या अभिघारणवृष्या वा पञ्चावत्तत्त्वं सम्पादनीय- 
मिति शास्त्रदीपिकायाम्‌ । दे० प० पु० २२४-२२५ । 

३. व्युत्क्रामतेत्याह त्रिः | का० श्रौ० ८.९.१३। 


. ४. शालाद्वार्यमपरेणास्ते पर्न्युत्तरवेदिमपरेण यजमान उपस्थे सोमं कृत्वा | 


का० श्रो० ८.९.१४। 

५. शाळात्रार्यमपरेण वसतीवरीः परिहरति | कलशं पत्न्यालभते | आग्नीधे । 
का० AYO ८.९, १५-२१ । 

६. सोमं चासन्द्याम्‌ । का० Ato ८.९.२२ । 

७. दीक्षितश्च तत्र तां रात्रि सोमं रक्षति । का० श्रौ० ८.९.२३ । 

८. आवसधथोन्मर्दनालङ्करणदन्तप्रक्षानान्यघ्वर्योः | का० थ्गै० ८.९.२६ | 
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ऋत्विकप्रबोधन 


पिछली रात में यजमान और उसके भृत्य, ऋत्विजों को जाकर जगाते हैं) । तदनुसार 
ऋत्विज लोग उठकर आवश्यक प्रातः कृत्य करके तुरन्त यज्ञशाला में उपस्थित होते हैँ | 
अध्वर्यु यागविधि का प्रारम्भ करता है । शालाद्वार्य के दक्षिण में सविधि ब्रह्मा और उसके 
निकट यजमान बैठे । अध्वर्यु पागास।दन करके उत्तरवेदि, शालाद्वार्य और दक्षिणाग्नि के 
चारों ओर परिस्तरण रखे । आग्नोधोया मण्डप में प्रोक्षणो और आज्य का संस्कार करे | 
सोमाभिषव सामग्री लेकर उत्तरवेदि से उत्तर में रखे । जुहू, उपभृत्‌, ध्रुवा, आज्य भोर पृषदाज्य 
को उत्तरवेदि से पश्चिम में आसादित करे । 
यज्ञसारथि सागमान 

अध्वयु जब आज्य प्रणयन करता रहे उस समथ प्रस्तोता आग्नीध्र मण्डप में अग्नि 

से पश्चिम में पूर्वाभिमुख बैठे । निम्नाङ्कित यज्ञसारयि संज्ञक सामगान करे? । 
अभिषव के निमित्त सोमस्थापन 

सोम के अभिषव की समस्त सामग्री हविर्द्धानशकट को ईषा के मध्य से अभिषवफलक 
पर ले । कूटने के पत्थर के मोटे हिस्से परस्पर सम्मुख रहें इस प्रकार फलक पर रखे । सोम 
का आधे से न्यून अंश ईषा के मध्य से फलक पर गिरावे। यजमान सोम का उपस्थान करे। 
उसी मागं से हिरण्य, परिप्लवा, दशापवित्र, निग्राम्या और सम्भरणो आदि सामग्री नीचे की 
ओर ले । 
लोकद्वारी सामगान 

शालाद्वार्य से परिचिम की ओर पूर्वाभिमुख यजमान बैठे । यथाविहित लो ४! र वासव 
साम का गान करे“ । १ 
विश्वरूपा सामगान 

यजमान उद्गाता से विश्वरूप संज्ञक सामगान करने की प्रार्थना करे । उद्गाता उसका 


१. अपररात्र ऋत्विजः प्रबोधयन्ति । का० श्रौ० ९.१.१ । 
२. ततः स्वस्वकर्माणि प्रवत्तंन्ते । शालाद्वायंमुत्तरेण पात्रासादनम्‌ | दे० qo go ३०२। 


३. सुत्यायां यज्ञसारथ्यहरहुः | ला० श्रौ० १.६.४० | 


. ३२३ ५ ३२३ ५ १ रर १२ १ 
इमार्ठ स्तो २ ३ ४ माम्‌ गति २३ ४ जा। तावे दसे ३। होई। 
३२२ ५ १२१२ १ 


रंथामी २ ३ ४ वा० | वायंतवा २ | हो २ ३ ४ ५ इ डा । वे० गा० २.३८। 

४. पुष्कलऋषिः द्विपदा गायत्रीछन्दः वसवो देवता प्रातःसवनारम्भे विनियोग: । 
(१. रु र = ररर .२ १ 53907 १९९९ 
लोकद्वारमपावाण्‌ २ पश्येम त्वा वयठंरा १ २ १ २। हुम्‌। आ २।जायो आ ३ ४५। 
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प्रत्याख्यान कर दे । फिर भो यजमान प्रार्थना करे । यजमान द्वारा को गयो प्रार्थना को सुनने 
पर उपयुक्त सामगान करने को तैयार हो और सामगान कर | 


प्रातरनुवाक 


विश्वरूपा सामगान की समाप्ति होने पर अध्वयु होता को बुलावे । हविर्धान के पूवं 
द्वार में पृष्ठ्या से उत्तर को ओर होतुषदन रखे । पक्षीगण के प्रातःकालीन प्रथम शब्द होने से 
पूर्व प्रातरनुवाक का उपाकरण करे | एतदर्थ होता को प्रष करे । 
प्रातरनुवाक 

होता मन्त्रपाठ करके आग्नीभ्रीया के अग्नि पर आहुति करे । अनन्तर हविर्घानमण्डप 
के पुवंद्वार पर बैठे) । मध्यमस्वर से श।ङ्वायन श्रोतसूत्र के अनुसार ऋग्वेद के विहित मन्त्रों का 
पाठ करे“ । होता के मन्त्र प्रारम्भ होने पर अघ्वयु उत्कर के निकट जाकर सुब्रह्मण्याह्वान 
का प्रैष करे) । होता के निकट बैठकर प्रातरनुवाक का श्रवण करे | 
सवनीोयनिर्वाप 

आग्नीध्र शालाद्वार्य से पश्चिम की ओर पात्रासादन करे । इन्द्र के लिए एकादश कपाल 
का पुरोडाश, हरिवान्‌ इन्द्र क्रे निमित्त धाना, पुषावान्‌ इन्द्र के लिए करम्भ, सरस्वती के लिए 
दही और मित्रावरुण के निमित्त पयस्या तैयार करे । 
पात्रयोजन 

जब होता प्रातःसवन का पाठ कर रहा हो, उसी समय उन्नेता प्रहपात्रों का आसादन 
करे । हविर्धान मण्डप में उपरव ते पूर्व में जो खर बनाया गया है, उसो खर पर frenfea 
क्रम से सभो पात्रों का आसादन करना चाहिए । 


१. विश्वरूपाणां गानं यजमानेनोक्तः प्रत्याचक्षीत । गायेति चेदेव ब्रूयान्न मामनामन्त्य प्रातर- 
नुवाकमुपाकुर्या इत्यध्वयुः ब्रूयात्‌ | ला० Alo १.८ ५-६ । 

२. ast वाचं शतपदोम्‌० | 

३. जपानन्तरं दक्षिणेन वाहूनावृत्याग्नीधोये अग्नौ भूर्भुवः स्वरित्येवमा दिकंमंन्त्रः स्वाहाका रान्तैः 
षडाहुतीः सरुवेण हुत्वा ततः सव्यावृद्ध विर्घानयोः पूर्वस्यां द्वायु पविशेत्‌ । 
झां श्रो० ato ६.३.९ | 

४. देवेम्यः प्रातर्यावम्थ इत्युक्तो हिङकुत्य मघ्यमया वाचा ध्रातरनुवाकमन्वाह्‌ | 
त्राणि पदानि समस्य पङ्क्तोनामवस्येद्‌ द्वाभ्यां प्रणुयात्‌ । आपोरेवतोमनूच्य । 
आग्नेयं गायत्रं क्रतुम्‌ | शां० Ato ६.३ ९-११ । 

५. सुब्रह्मण्यां च प्रेष्यति | का० श्रो ९.१.१२ । 

६. अग्नीदैन्द्रमेकादशकपालं निर्वपति, हरिभ्यां घानाः, पूष्णे करम्भः, सरस्वत्यै दधि, 
मित्रावरुणाभ्यां पयस्याम्‌ | का० Ato ९.१.१५ । 

७. खरोत्तरपुर्वाद्धं उपांश्वन्तर्यामयोः० | का० श्रो० ९.२.२-१५ ।, 
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पात्रासादन क्रम 


ईशान qa आग्नेप 
अन्तर्यामपात्र उपांशुपात्र मन्धिपात्र गुक्रपात्र 
ऐन्द्रवायवपात्र : 
मैत्रावरुणपात्र 
आश्विनपात्र प्र० ऋतुपात्र २० ऋतुपात्र 
आदित्यपात्र उक्थ्यपात्र 
उत्तर आदित्यस्थाली आग्रयणस्थाली उक्थ्यस्थालो दक्षिण 
परिप्लवापात्र 
वायव्य पश्चिम नैऋत्य 


दक्षिणहविर्घानशकट के नीचे द्रोणकलश रखे ।' मेष के ऊन का बुना हुआ दशापवित्र 
सोमरस छानने के निमित्त शकट की ईषा पर से द्रोणकलश पर नीचे लटका रखे | इसी से 


सोमरस छाना जायेगा | 


उत्तर शकटपर पात्रासादन 


शकट के पुर्वं की ओर ध्रुवस्थाली रखें । शकट पर पूर्व की ओर पुतभृत्‌ संज्ञकपात्र 
रखे । पूतभृत्‌ से पड्चिम में चोडे मुंह का आधवनीय पात्र रखे । शकट से पूर्व में दस चमस- 
पात्र Gaia रखे । शकट से पश्चिम में एकघन संज्ञक जल के घड़े रखे । होता द्वारा अभूदुषा० 
मन्त्र” पढ़ने पर अध्वयुः आहवनोय में आहुति दे" । वसतीवरी का जल होतृचमस में छोड़कर 
यजमान को दे । यहाँ होता का चमस जो यजमान को दिया है, उसे निग्राभ्या कहते हैं । सब 
लोग सोमाभिषव के निमित्त अपने-अपने स्थान पर 43° । 


१. अधघोऽधोक्षं प्रत्यञ्चं द्रोणकलशम्‌ ० | का० श्रौ ९.२.१६ i 
. पूर्वेणोपस्तम्भनमृत्तरं ध्र वस्थालीमनन्तहिते | का० Alo ९.२.१८ | 

३. पूतभृत्संज्ञं महाकलशं विस्तीणंमुखमासादयति | आधवनोयसंज्ञं सादयति० | 
दे० qo पु० ३०६ । 

४. प्रत्यगेकघनानयुग्मानुदहरणांस्त्रिप्र भूति, आ पंचदशम्य: | 
का० Alo ९.२.२२ । 

५. अभूदुषा रुषत्पशुः | ऋ० To ५.७५.९ | 

६. प्रचरण्याऽभिजुहोति० । का० श्री० ९.३.१ | 

७, उत्तरतो&्वयु यजमानी | का० श्रौ० ९,४.२ | 
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सोमाभिषव के समय उपवेशनक्रम 


पूं 

अघ्वयुः ब्रह्मा 

प्रतिप्रस्थाता 
सोम 

उत्तर नेष्टा दक्षिण 

यजमान उन्नेता 

प्रतिहर्ता उद्गाता प्रस्तोता 
पश्चिम 


अध्वयु अनामिका अङ्गुली में सुवर्ण atti यजमान हाथों से हृदय पर निग्राम्या 
धारित कर रखे । उपांशुसवन सोम को कूटने के पाँचवे as का नाम है, । उस पर पाँच बार 
सोम छोड़े! । सोम का स्पर्श करे । क्षुल्लकाभिषव के निमित्त एक मुट्ठी सोम अलग निकालकर 
रख ले । निग्राम्या का जल भी अलग रखे । प्रतिप्रस्थाता सोम के छ टुकड़ों को लेकर दो-दो 


करके अपनो हाथ की अङ्कुलियों के बीच तीन जगह रख ले” । तृतीय सवन के निमित्त सोम 
अलग रख ले*। 


महाभिषव 


बीच में रखे हुए सोम पर निग्राम्या का जल fess । सोम को कूटने के समय अभि- 
चार इष्ट हो तो शत्रु का ध्यान करके सोम कूटे। शत्रु के अभाव में तृण को भावना से कूटे । 
सोम का कूटना समन्त्रक् होना चाहिए“ । रस निकलने के योग्य होने तक कूटे | 


क्षुल्लकाभिषव 
इस क्षुल्लकाभिषव में पहले से अलग रखा हुआ ala Hea के स्थान पर रखे । इस बार 


अकेला अध्वयु” सोम को कूटे) । अब्वयु' निग्राम्या का जल सीम पर छोड़े । कूटने के समय 
पूर्ववत्‌ तृण का ध्यान करे । प्रतिप्रस्याता दाहिने हाथ में ग्रहपात्र और बायें हाथ से पात्र के 


उपांशुसवनो नाम ग्रावा पञचमः। Bro sito १.१०.१३ । 
उपांशुसवने सोमं मिमीते | का० श्रौ ९.४.७ | 
मुष्टिमात्रं सोमं क्षुल्लकामिषवाथं पृथक्‌ कृत्वा पात्रान्तरे स्थापयति | दे० प° go ३१० | 
अङ्कुल्यन्तरेषु द्वौ द्वौ कुरुते । का० ato ९.४.९ । 
तुतोयसवनार्थं पृथक्‌कृत्य निदधाति । दे० To go ३१० । 
माभेर्मासंविक्था ऊजं acer घिषणे । शु० य° ६.३५! 
क्षुल्लकाभिषव उच्यते | दे० qo go ३११ | 
३२ 
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ऊपर की ओर अंशु पकड़े रहे | प्रतिप्रस्थाता के हाथ का ग्रहपात्र पवित्र (छन्ने) के नीचे रहे । 
छन्ने के ऊपर से अध्वयु' सोम को निचोडे । छन्ने में-से छन कर ग्रहपात्र में रस गिरे । 


सोमरस का याग 
ग्रहपात्र को छन्ने से पोछ दे । यजमान अपने हाथों में लिये हुए निग्राम्यापात्र को 


दूसरे के हाथ दे दे । अध्वयु' ह॒विर्धानमण्डप से बाहर उत्तरवेदि की ओर जाय" । यजमान 
अध्वयु' का स्पशं करे । यजमान अध्वयुः से वर मांगे । इस ग्रहयाग को शीघ्र समाप्त करने 
की अध्वयु' सै प्रार्थना करे। अध्वयु' उपांशु ग्रह से सोम की आहुति करे । तृतीय सवन के 
लिए ग्रहशेष को आग्रयणस्थाली में छोड़े । ग्रहपात्र को यथास्थान रखे । उपांशुसवन (बट्टा) को 
ग्रहपात्र के निकट रखे। इतना कृत्य सूर्योदय होने से पूर्व समाप्त होना चाहिए | क्षुल्लकामिषव 
यहाँ समाप्त होता है । यजमान और पत्नी आवश्यकतानुसार अब लघुशङ्कादि कृत्य से निवृत्त 


ats 
महाभिषवशेषविधि 

अधिषवण फलक पर चार बट्टे रखे । उसपर ऋजीष रखे । उद्गाता, प्रस्तोता और 
प्रतिहर्ता ऋजीषपर द्रोणकलश रखे” । द्रोणकलश के ऊपर की ओर सोमरस को छानने के लिए 
दशापवित्र पकड़े रहे | पवित्र के मध्य में सुवर्ण रखे । उसपर निग्राम्यापात्र पकड़े रहे। उन्नेता 
निग्राभ्या में सोम रस छोड़ता रहे । दशापवित्र से छन कर गिरते हुए सोमरस से अध्वथुः ग्रह- 
पात्रों को भरे । स्थालीपात्र भो भरे । अन्त में आघा द्रोणकलश भर ले“ । 
निष्क्रमण 
यजमान सहित ऋत्विजों का हविर्धान मण्डप से बाहर निकलना निष्क्रमण है । यह 
निकलना एक विशेष प्रकार का है । आगे wea, उसके पीछे क्रमशः प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, 
उद्गाता, प्रतिहत्ता और यजमान चले । मृग को पकड़ने के समय व्याध जिस प्रकार झुककर 
चलता है, उसी प्रकार सब कोई एक दूसरे का स्पश किये और झुके हुए चलें । बायें हाथ से 
अपने और दाहिने हाथ से अपने से आगे वाले का कच्छ पकड़े रहें। इसतरह qh हुए सब 


कोई चात्वाल तक जायें | 


१ 

२. वरं वृत्वा ददाति च । का० Ato ९.४.३२ । 

३. स्वाडकुतो$सि | शु० य° ७.६ | 

४. सूर्योदयं प्रतीक्षन्ते । पत्नीयजमानयोमृंत्रपुरीषादिकरणम्‌ । दे० प० पृ० ३१४। 

५, प्रोह्य द्रोणकलशमृजीषमुखेष्वद्रिषु निदधत्युदगातारः | का० Ato ९,५.१२ | 

६. पूर्णान्‌ स्थालीग्रहान्‌, अधंपूर्ण द्रोणकलशं कृत्वा सवंमासिञ्चति सुन्वन्‌ | का० sito ९,६.२४.। 
७, समन्वारब्धा अध्वयंवादयो हृविर्धानान्निष्क्रामन्ति | दे० प० पृ० ३१८ | 
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विप्रुड्ढोम 

आहवनीय के निकट पहुँच कर क्रमशः संब कोई एक-एक खुवा आहवनीय के अग्नि 
पर आज्याहुति करे) । सोमरस का भूमि पर विन्दुरूप में भो गिरना अनुचित हे । उसके 
प्रायश्चित्त स्वरूप यह विप्रुड्डोम किया जाता है | 
बहिष्पवमान 

यह विधि सदोमण्डप से बाहर होने के कारण इसे बहिष्पवमान कहते हैं । चात्वार के 
निकट पश्चिम मुख प्रस्तोता और उदङमुख उद्गाता as, दोनों के निकट में प्रतिहर्ता बैठे । 
दोनों की दृष्टि द्यावापृथिवी की सन्धि पर रहे । इनके पास ही अघ्वयु', प्रतिप्रस्थाता और 
यजमान पर्चिमाभिमुख बैठे । अध्वयु प्रस्तोता को पवमानोपाकरण फे निमित्त दो दर्भ दे । 
अध्वयु से दर्भ लेकर 'ब्रह्मन्स्तोष्यामः प्रशास्तः’ कहते हुए उद्गाता को दे । प्रस्तोता 
बहिष्पवमान सामगान करे । 
अध्वयु का आदेश 


अध्वयु' स्तोत्र पाठ समाप्त हो जाय तब आग्नीध्र को अग्नि लाने का, वेदिमें 
बरहि बिछाने का ओर पुरोडाश को भस्मरहित करके आज्य से अलङ्कृत करने का प्रैष करे । 
प्रतिप्रस्थाता को युप के निकट पशु लाने का प्रैष करे । प्रैष के अनुसार आरनीध्र आर्नीध्रीया 


१. विप्रृषां होमं जुहू वति । का० sto ९.६.२८ । 
२. पवमानोपाकरणं प्रस्तोत्रे तृणे प्रयच्छन्‌ | का० श्रौ० ९.६.३४ | 
प्रत्यड्मुखः प्रस्तोता | उदडःमुख उद्गाता । द्यावापृथिव्योः सन्विमीक्षमाणाः० । 
ला० श्रौ० १.११ १९-२०, २२ । इत्युद्गात्रे प्रयच्छेत्‌ | Blo to १.१२.१ । 
३. सङ्गद्‌ हिकृत्य बहिष्पवमानेन स्तुवीरन्‌ । ला० श्रौ० १.१२.७ | ता० ब्रा० ६.९.? । 
RTT र र ५ छ & 
हुम्‌ । १ उपास्मे गायता नरोम्‌ | अभिते मधुना पयोम्‌० । 
१ र्‌ 
क पवस्व शङ्गवोम्‌ । २ दविद्युततिया रुचोम्‌ | क० सू० १.४ । 


१ र रर 

हिन्वा नो हेतुभिहितोम्‌ । ऋधक्सोम सुवस्तयोम्‌० | 

२: रहनु १्र र 

पवमानस्य ते कवोम्‌० | Ho Fo १.४ । अच्छा कोशं मधुद्चु तोम्‌ ० | 
१र रर र 


अच्छा समुद्रमिन्दवोम्‌०। ओ मो ओ ओ ओ ओ ओ ओ २ At ओ ओ ओ ओ ओ । 


२ 
ओ ओ १ २ १ २ । उद्गीथ, ओ ओ । उपद्रव | आ ३ ४ 4 । निधन । Go सू० १.१ । 


४. अग्नीदरनीन्विहर, बहिस्तृणोहि, पुरोडाशानलङकुरु, प्रतिप्रस्थातः पशुनेहि | 
का० श्रो० ९.७.४। 
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से अग्नि लेकर क्रमशः सातो धिष्ण्या पर रखे । निम्नाङ्कित ब्रम से पञ्चबिलापात्री पर हविद्रंव्य 
रखें। पञ्चबिलापात्री पर हविद्रव्य को आसादित करे । 


पञ्चबिलापात्री में हविद्रब्य रखने का क्रम 
पूर्व 
घाना दक्षिण 


पयस्या पुरोडाश करम्भ 
दघि 


पश्चिम 


प्रतिप्रस्थाता सवनीयपशु को लाकर यूप से पूर्व की ओर उपस्थित करे । अध्वयु' ग्रह- 
पात्रों को यजमान को दिखलाकर मन्त्रवाचन करावे' । श्र॒वपात्र की रक्षा के निमित्त किसी 
सबल क्षत्रिय युवक की नियुक्ति करके उसे यह रक्षा कार्य सोंपे' । अध्वयु अग्नि देवता के निमित्त 
युप में पशु का नियोजन करे । पशुध्रोक्षण करके होता का वरण करे“ । अनन्तर प्रतिप्रस्थाता, 
मँत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा और आग्नीध्र का वरण हो । वरण के अनन्तर सभी वृत 
लोग क्रमशः आहवनीय में हवन करे” | समस्त देवयजन प्रदेशों का अवलोकन करें । 


सवनीय पुरोडाशयाग 

आय्नीध्र सवनीय पुरोडाश को उत्तरवेदि के निकट आसादित करे । पञ्चबिलापात्री भी 
बहों रखकर उत्कर पर वाजिन रखे । अध्वयू' सशेष पुरोडाश का अवदान लेकर याग करे । 
इडापात्री में सशेष हविद्र॑ग्य को रखकर होता को दे । शेष हविद्रंग्य को सुरक्षित रखे | 


गमनागमनमागं 

अध्वयु' हविर्घान मण्डप से सदोमण्डप में जाने के समय हविर्धान को उत्तर करते हुए 
पुर्वद्वार से सदोमण्डप में प्रविष्ट हो? । ग्रहपात्र लेने के समय जब सदोमण्डप से हविर्धानमण्डप में 
जाना हो तब सदोमण्डप के पश्चिम द्वार से गमनागमन करना चाहिए | 


१. प्राणाय मे वर्चोदा बच॑से० । Yo Fo ७.२७ | 

२. राजपुत्रो ध्ू.वं गोपायतीति मानवे० । तं प्रत्यडःमुखो राजपुत्रो रक्षेदिति कठसूत्रे | 
दे० प० qo ३२१ । 

३. परिव्ययणादि करोति | का० श्रौ० ९.८.१ । 

४. होतुवरणान्तं पशुवत्‌ | Fo प० To ३२१। 

५. प्रवृत्तहोमौ जुह्वति | का० Alo ९.८.१५। 

६. पुरोडाशेश्चरति | का० श्रौ० ९.९.२ । 

७. अध्वयु ग्रेहं हृत्वा त्वरमाण उत्तरेण हविर्धानं गत्वा | Fo Fo go ३२५। 
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ग्रहप्रचार 


अध्वयु' हविर्घान मण्डप से सदोमण्डप में जाय । ऐन्द्रवायव पात्र से आहवनीय में याग 
करे । प्रतिप्रस्थाता आदित्य ग्रहपात्र से अनुवषट्कार के समय आहुति दे । अध्वयु ग्रहपात्र 
होता को दे । इसीतरह मैत्रावरुणपात्र और area aa से याग करके होता को देर । उन्नेता 
चमसपात्रो को उत्तरवेदि के पश्चिम में रखकर उनमें सोमरस भरे | 
शुक्रामन्थिग्रहप्रचार 

अध्वयु दो यूपशकल का प्रोक्षण करे । एक स्वयं ले और दूसरा प्रतिप्रस्थाता को दे । 
उसीप्रकार दोनों एक-एक अप्रोक्षित शकल ले । अधघ्वयु' शुक्रग्रहपात्र और प्रतिप्रस्थाता मन्थि- 
went छे“ । दोनों यूप से सटकर पश्‍्चिमाभिमुख खड़े रहें । अध्वयु' यूप के दक्षिण में खड़ा 
हो । प्रतिभ्रस्थाता युप से उत्तर में रहे दोनों एक ही साथ कार्य करें। प्रोक्षित शकल से अपने- 
अपने ग्रहपात्र को ढेक दे । अप्रोक्षित शकल से ग्रहपात्रों का मार्जन करे” । दोनों अपनी दक्षिण 
अरत्नि को दूसरे की दक्षिण अरत्नि से सटावे*। अध्वयु' उत्तरवेदि की दक्षिणश्रोणी पर और 
प्रतिप्रस्थाता वामश्रोणी पर ग्रहुपात्र रखे । अध्रोक्षित शकल को दोनों ऋत्विज उत्कर में 
फेंक दें? । प्रोक्षिवशकल को आहवनीय में छोड़े“ । 
चमसपात्र से याग 

प्रत्येक चमसाघ्वयु एक-एक चमसपात्र लेकर उत्तरवेदि के निकट में पूर्वाभिमुख खड़े 
हों! । आश्रावण-प्रत्याश्चावण के बाद वषट्कार होने पर क्रमशः अध्वयु', प्रतिप्रस्थाता और अन्त 
में चमसाघ्वयु' आहुति दें । इसी क्रम से दूसरी आहुति = | 
द्विदेवत्य चमसभक्षण 

अघ्वयु' आग्नीध्र चमस को लेकर सदोमण्डप में जाय । होता के सम्मुख बैठे । ऐन्द्र- 
वायव चमस हाथ में ले । “होतरुपह्वयस्व' कहकर होता से अनुमति मांगे । होता “उपहूतः? कहते 
हुए अनुमति दे। अध्वयु' पात्र को अपने मुख के चारों ओर घुमाकर उसमें-से सशेष सोम रस 


| 


वाग्घवा अस्यैन्द्रवायवः | श० Alo ४.१.३.१ । 

अयं वां मित्रावरुण: | शु० य° ७.९ | 

अश्विनौ ह वा । श० ब्रा० ४.१.५.८। 

शुक्रामन्थिम्यां चरतः । शुक्रेणाघ्वयुःर्मन्थिना प्रतिप्रस्थाता | का० alo ९.१०.१-२ । 
at प्रोक्षितो यूपशकलो भवतः । द्वावप्रोक्षितौ | अप्रोक्षितेन युपशकलेनापमाष्टि० । 
श० ATO ४.१.३.१३-१४। 

तो जघनेनाहवनीयमरत्नी संघत्त: | श० ATO ४.१.६.१५ | 

अप्रौक्षितं यूपशकलं निरस्यति । श० ब्रा० ४.१.६.२० | 

प्रोक्षितं यूपशकलमाहवनोये प्रास्यति । श० ब्रा० ४.१.६.२१ । 

अथ होत्राणां चमसानमभ्युन्नयन्ति । श० ब्रा० ४.१.६.३१ । 
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पीये' । अपने अङ्गों का स्पर्श करे । अध्वयु द्वारा विहित पानविधि से होता भी पान करे । 
ऐन्द्रवायव पात्र में थोड़ा पुरोडाश छोड़े) । मैत्रावरुशपात्र और आदिवनपात्र की पूर्ववत्‌ भक्षण- 
विधि करके मैत्रावरुण पात्र में पयस्या और आडिवन पात्र में धाना छोड़े । पात्रों को उत्तर हविर्धान 
के निकट रखे । अध्वयु इडापात्री होता को दे। होता इडोपह्नान मन्त्र पढ़े। इस समय 
चमसाध्वयु होता की इडापात्रो की तरह चमसों को मुँह तक ऊपर उठा रखे । होता अवान्त- 
रेडा का भक्षण करे । सब कोई सविधि एक दूसरे से अनुमति प्राप्त कर शुक्रामन्थि पात्रों से 
सोम रस का पान करें । 
नाराशंस चमस 

अध्वयु, होता और प्रशास्ता परस्पर अनुमति प्राप्त कर प्रशास्तादि पाँच चमसों के 
सोमरस का पान करें । इसी प्रकार क्रमशः अन्य चारों चमसों का सोमपान करें। पाँचों चमसों 
के नाम ये हैं । प्रशास्तु, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा और आग्नोध्वचमस | तब उन्नेता पाँचों 
चमसों में सोमरस भरे | चमसाध्वयु' इन चमसों को दक्षिण हविर्घान के निकट रखे | वेश्वदेव- 
ग्रहहोम पर्यन्त इन चमसों को नाराशंस संज्ञा है | 


अच्छावाक चमस 

अध्वयु इडापात्री में-से पुरोडाशखण्ड लेकर अच्छावाक को देते हुए उससे कहे अच्छावाक | 
वदस्व यत्ते वाद्यम्‌”' । अच्छावाक के मन्त्रपाठ कर लेने पर अध्वयु उपयुक्त चमस से याग 
करे । दोनों सविधि सोमरस का पान करें । अब से इस चमस की गणना आग्नीध्र चमस से 
प्रथम होगी । 
इडाभक्षण 
ब्रह्मा, होता, अध्वयु, आग्नोध और मैत्रावरुण अग्नीध्रोयाशाला में इडाभक्षण करे | 
आग्नीप्न पहले अपना षडवत्तभाग का प्राशन करे । यजमान पञ्चबिछापात्री का रोष हविद्रब्य 
भक्षण करे । पत्नीशाला में स्मार्ताग्नि पर पकाया हुआ ओदन और मालपुआ यजमानपत्ली 
खाय) । अध्वयु याग की शेष विधि समाप्त करे“ । 


१. द्विदेवत्यान्‌ भक्षयति | का० श्रो० ९.११.११ । 
२. पुरोडाशमात्रामैन्द्रवायवे प्रास्यति पयस्यां Farrer आर्विने धानाः । 
का० श्रौ० ९.११.२३ । 
३. दक्षिणस्य हृविर्घानस्योत्तरे वत्मंनि निदधाति । का० श्रौ० ९.११.२४ I 
४. ततश्चमसानां भक्षणम्‌ | Fo To To ३३१ । 
५. अच्छावाकायैनत्प्रयच्छन्ताह० | का० श्रौ० ९.१२.१० | 
६. ब्रह्महोत्राध्वर्य्वारनोध्रमैत्रावरुणाग्नोध्गृहमध्ये इडां प्राइनन्ति | Fo qo go ३३४। 
७. पत्नी चान्यच्छालायाम्‌ | BO Ato ९.१२.१७। 
८. वत उत्तरवेदेः परचात्समस्य मार्जनम्‌ । Fo प० पु० ३३४। 
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ऋतुग्रहयाग 

अच्छावाक के सदोमण्डप में बैठ जाने पर अध्वयुं ओर प्रतिप्रस्थाता द्वादश ऋतुग्रहों से 
सोमरस का याग करें । ऋतुग्रह के सोमरस की सशेष और अशेष दोनों प्रकार की आहुति दे 
सकते हैं । यहाँ अशेषपश्च में लाघव और सशेषपक्ष में गौरव हे । यह ध्यान देने योग्य विषय 
है कि स्तोत्र, शस्त्र और ग्रह को सङ्ख्या समान होतो है । अग्निष्टोम याग में यह सङ्ख्या 
बारह है । १ 
अशेषयागपक्ष 

यहाँ सोम रस के याग के विषय में दो पक्ष कहे हैं। अशेषाहुति और सशेषाहुति । 
अशेषाहुति पक्ष से यदि अध्वयु प्रतिप्रस्थाता मर होता को सोमरस का पान करना हो तो यह 
प्रकार होगा । अध्वयु' होता और प्रतिप्रस्थाता से अनुमति प्राप्त कर पान करे । प्रतिप्रस्थाता 
अघ्वयु' और होता से अनुमति प्राप्त कर पान कर्‌ । होता अध्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता से अनुमति 
प्राप्त कर पान करे । 


सशेषयागपक्ष 

यदि सशेषाहुति पक्ष का आश्रयण किया जायेगा तो निम्नाङ्कित प्रकार से गौरव 
होगा । यहाँ अधिक सङ्ख्या में उपहव को प्रार्थना करनी पड़ेगी, यही गौरव है । यह पूछना 
निमित्तोत्पत्ति क्रम से सम्पादित किया जाता है । पहले होम करने वाले और तब वषट्कार 
करने वालों से पूछना निमित्तोत्पत्ति क्रम है। सोमद्रव्य का सभी ऋत्विजों से और यजमान से 
पुछकर भक्षण करना अनिवायं है । पहले होता के साथ अध्वयु', पोता के साथ प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा 
के साथ अध्वयु', आग्नीभ्र के साथ प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छंसी के साथ अध्वयु ओर प्रशास्ता 
के साथ प्रतिप्रस्थाता भक्षण करे” | एक बार इस प्रकार भक्षण करके पात्र को घुमाकर पात्र के 
दुसरे मुख से भक्षण करे" । होता के साथ अध्वयु; पोता के साथ प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा के साथ 
अध्वयु' और अच्छावाक के साथ प्रतिप्रस्थाता भक्षण करे । पुनः पात्र के प्रथम मुख से होता 
के साथ अध्वयु' और होता के साथ प्रतिप्रस्थाता भक्षण कर? | यह द्विदैवत्य ग्रहपात्र के रस 
के भक्षण का प्रकार हुआ । 


१. ऋतुग्रहैश्चरतः | का० Ato ९.१३.१ । 
द्वादश वै मासाः संवत्सरस्य तस्मात्‌, द्वादशगृह णीयात्‌ | श० ब्रा» ४.२.५.५ । 

२. ततः प्रतिप्रस्थाताध्वयु होतारं च पृष्ट्वा भक्षयति । दे० To go ३३७ | 

३. सर्वेषामसवंहुतत्वपक्षे विशेष उच्यते । तत्र पुर्वंमध्त्रयु : सर्वान्‌ होत्रादी न्निमित्तोत्पत्तिक्रमेण 
पृष्ट्वा तैरनुज्ञातो भक्षयति । दे० प० पृ० ३२७ । 

४. निमित्तोत्पत्तिक्रमश्च पूर्व होमकतुं: पश्चाद्रषद्कतुंः । दे० प° qo ३३७। 

५. प्रथमं होत्रा सहाध्वर्युः । ततः पोत्रा सह प्रतिप्रस्थाता० । दे० qo १० २२७। 

६. ततः पात्रमुखं विपर्यस्य | दे० qo पृ० ३३७ | 

७. पुनः पात्रमुखं विपयंस्य । दे० qo Fo ३३७ I 


२५६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


अब बारह ऋतुग्रहपात्र के भक्षण का यह प्रकार होगा । यदि अध्वयु को भक्षण करना 
हे तो उसे क्रमशः अठारह बार पूछना होगा । जैसे १ होता, २ प्रतिप्रस्थाता, ३ पोता, ४ नेष्टा, 
५ प्रतिप्रस्थाता, ६ आग्नीध्र, ७ ब्राह्मणाच्छंसी, ८ प्रतिप्रस्थाता, ९ प्रशास्ता, १० होता, 
११ प्रतिप्रस्थाता, १२ पोता, १३ नेष्टा, १४ प्रतिप्रस्थाता, १५ अच्छावाक, १६ होता, 
१७ प्रतिप्रस्थाता और १८ होता यह क्रम होगा । जो उपहुव कर्ता हो वह अपना नाम छोड़कर 
दूसरों से उपहव की प्रार्थना करता है । उपहव प्रार्थनीय चौबीस हैं । उनमें-से स्वीय ६ नाम 
निकल जाने से अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता के अठारह उपहव Fl होता के बीस उपहव हैं। 
पोता और नेष्टा के बाईस उपहव हैं । AAT, ब्राह्मणाच्छंसी, प्रशास्ता और अच्छावाक के तेईस 
उपहव हैं? । यही इस पक्ष के आश्रयण करने में गौरव है । 


ऋतुग्रहयाग के समय गमनागमन 

अध्वयु' आहवनीयपर ऋतुग्रहयाग करके जब हविर्धानमण्डप में प्रवेश करे तब प्रति- 
प्रस्थाता आहवनीय की ओर जाय । इसी प्रकार जब प्रतिप्रस्थाता हविर्धान मण्डप में आवे तब 
अध्वयु आहवनोय की ओर जाय । गमनागमन में प्रतिप्रस्थाता अध्वयु से उत्तर भौर उसका 
पात्र अध्वयु' से दक्षिण में रहे । 
शस्त्रपाठ 

होता द्वारा 'शोंसाव' कह कर बुलाने पर उसके सम्मुख अध्वयु' बैठे । होतः शस्त्रपाठ 
करे? | अध्वयु होता द्वारा पठित प्रणव पर और अवसान पर 'ओथामो Ba’ और अन्त में प्रणव 
कहकर प्रतिगर करे“ । यह प्रतिगर होता के उत्साह वर्धनार्थं किया जाता है । 


ऐन्द्राग्नग्रहयाग 

अध्वयुः ऐन्द्रार्नग्रह का आहवनीय पर याग करे” । व्रह्मा और यजमान याग के समय 
उत्तरवेदि के दक्षिण ओर ad । अनन्तर भक्षण के लिए सदोमण्डप में जाय । इन्हें प्रशास्ता की 
षिष्ण्या के दक्षिण से और हृविर्घान-मण्डप एवं मार्जालीय-मण्डप के मध्य से जाना चाहिए | 


१. होतुविशतिराद्वाने पोतुर्नेष्टुद्विरुत्तरा । 
त्रिरुत्तरा चतुर्णान्तु शोषे त्वष्टादश स्मृताः ।। Fo To पु० ३३८। 
२. निष्क्रामत्येकः प्रविशतीतरः | का० ato ९.१३.९ । 
. ३. यत्स्तुते तद्धोता शस्त्रेण घ्रजनयति० यदेनच्छ्यति तस्माच्छस्त्रं नाम । श० ATO ४.२.६.३। 
४. अभिहुतः शोंसावेत्यावृत्योथामो safe प्रतिगृणाति प्रणवावसानयोः | 
ओमिति वा । शस्त्रान्ते नित्यम्‌ । का० श्रौ० ९.१३.२९-३१ । 
गृणाति ह वा एतद्धोता यच्छंसति | तस्मा एतद्‌ गृणते प्र त्येवाघ्वयुःरागृणाति तस्मात््रतिगरो 
नाम । श० ब्रा० ४.२.६.१ । 
५, ऐन्द्राग्नमादायाश्राव्याह० | का० श्रौ० ९.१३.३३ । 
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चमस कम्पन 

ग्रहयाग के अनन्तर चमसाध्त्रयु अपने हाथों में चमसपात्रों को लिये हुए अपना हाथ 
लम्बा करें! अपने हाथ के चमसपात्रों को कम्पित करें” । सदोमण्डप में सबलोग यथाविधि 
सोमरस का भक्षण करें । सब लोग अपने चमसों से सोमरस का भक्षण करें । चमसाध्वयु' चमसों 
को और अघ्वयु' ग्रहपात्रों को मार्जालीया में घोकर हविर्घानमण्डप में यथास्थान रखें । 
वैश्वदेवग्रहयाग 

अध्वयु' वैशवदेवग्रह पात्र उठावे` | उसमें सोमरस ले । अनन्तर पात्र को यथास्थान 
आसादित करे । दो दर्भ से वैश्वदेव ग्रह को छूकर स्तोत्रोपाकरण करे | स्तोत्र और शस्त्रपाठ 
हो चुकने पर प्रातःसवन के समान पञ्चबिलापात्री में रखे जाने वाले पुरोडाश और घाना प्रमृति 
को तैयार करे? । उखामें श्रपणार्थ पशु के अङ्ग छोड़ने तक की विधि करे । वेश्वदेवशस्त्र के 
बाद अध्वयु' वैद्वदेवग्रह से ओर चमसाध्वयु' चमसों से याग करें । चमसों का कम्पन करें । 
सदोमण्डप में चमसों से सोमरस का पान करें । मार्जालीयामण्डप में चमसों का प्रक्षालन करके 
यथास्थान रखें । तब तोन उक्थ्यविग्रहविधि करे । 
प्रथम उक्थ्यविग्रह 

अघ्वयु' उक्थ्यस्थाली में से उक्थ्यपात्र में तृतोयांश रस ले । दो दमं से उक्थ्यपात्र को 
छूकर प्रस्तोता को दर्भ देते हुए स्तोत्रोपाकरण करे | उद्गाता स्तवन करे ओर मैत्रावरण शंसन 
करे । मैत्रावरुण के निमित्त याग और याग से अवशिष्ट शेष का भक्षण करे । 
द्वितीय उवथ्यविग्रह 

द्वितीय उक्थ्यविग्रह का यागविघान प्रतिप्रस्थाता करता है । दो दर्भ से पात्र को छूकर 
प्रस्तोता को दर्भ देते हुए स्तोत्रोपाकरण करे । उद्गाता स्तवन और ब्राह्मणाच्छंसी शंसन करे । 
इन्द्र के निमित्त याग करे । शेष भक्षण करे । अध्वयु' हविर्घानमण्डप में पूर्ववत्‌ शकट को दोनों 
ईषा के मध्य से अधिषवणफलक पर सोम छोड़े । वसतीवरी का जळ एकघन ओर आधघवनो 
में ले । 
तृतीय उक्थ्यविग्रह 

प्रतिप्रस्थाता पूर्ववत्‌ दो दर्भों से उक्थ्यपात्र को छ्कर स्तोत्रोपाकरण करे । अच्छावाक 
शंसन करे । उद्गाता स्तवन करे । इन्द्रार्नी के निमित्त याग करके शेष का भक्षण करे । पात्र 


१. नाराशंसानां च कम्पने हूयमाने | का० श्रौ० ९.१३.३५ । 
. अथ agreed ग्रहं गृहणाति | विश्वेम्यो हू येनं देवेभ्यो गृह णाति। 
श० ATO ४.२.२५, VO | 
. अग्नये जुष्टमिति प्रथमं पुरोडाशस्य० | Fo प° Jo ३४० : 
उक्थ्यं विगुह्वाति । का० श्रौ० ९. १४. ८. । 
ततः प्रतिप्रस्थातोक्य्यपात्रमादाय० । दे० Fo पु० ३४२ ॥ 
. अच्छावाकः शंसति | दे० qo Fo ३४३ | 
३३ 


A 


oe ०९ ८९०५ 
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को मार्जालीया मण्डप में धोकर यथास्थान wal प्रातःसवन में पठनीय साम के चार 
आज्यस्तोत्र' । 

माध्यन्दिन सवन 


यजमान आरनीध्नीया से पश्चिम में उत्तराभिमुख बैठकर लोकद्वारी साम का गान 
करे । यजमान सहित ऋत्विज लोग सपंण से घिष्ण्याभिमन्त्रण तक का विधान करे? । अघ्वयु 


१. ( १ ) अग्न आयाहि वीतय इत्याग्नेयं होतुराज्यम्‌ 
१ रर र 
अग्न आयाहि वीतयोम्‌ 


श्र 

तं त्वा समिद्धिरगिरोम्‌ 

१ र्‌ 

सनः पृथुश्रवायियोम्‌ । ता० aro ११. २. ३ । 
( २ ) आनो मित्रावरुणेति० आज्यम्‌ 


SG र 
आनो मित्रावरुणोम्‌ 
रः 
ऊर्शठं सानमोवृघोम्‌ 


श्रर 
गृणाना जमदरिननोम्‌ । ता० ब्रा० ११. २. ३. । 


( ३ ) आया हि सुषुमा हि त ब्राह्मणाच्छंसिनमाज्यम्‌ 
श्रर र्‌ 
आया हि सुषमाहितोम्‌ 
श्रर र 
आत्वा ब्रह्मयुजाहरोम्‌ 


Ke रा आर, 
ब्रह्माणस्त्वायुजावयोम्‌ | ATO ब्रा० ११. २. ३। 


( ४ ) इन्द्राग्नी आगत “ सुतमित्यच्छावाकस्याज्यम्‌ 


श्रर र 
इन्द्राग्नी आगतर्ठ सुतोम्‌ 


श्रर 
इन्द्रारनी जरितुः सचोम्‌ 


१ 
इन्द्रमग्नि कविच्छदोम्‌ । ता० ब्रा० ११. २. ३। 
२. यजमानस्य लोकद्वा रीयसामगानम्‌ | Fo प० qo ३४५ | 
3, ऋत्विज: सयजमान्‌।: प्रात: सवन॒व॒त्‌० सर्पणं कुर्वन्ति । दे० qo पु० ३४५ | 
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यजमान को होतुचमस दे । अभिषव के निमित्त सब लोग अधिषवण स्थान पर बैठें। सोम का 
उष्णीष ग्रावस्तुत्‌ को दे\ ‘ger ३ । इहा ३ ।” कहते हुए सोमाभिषव करें । प्रथम पर्याय में 


` त्रैमात्रिक 'इहा ३ । इहा ३? द्वितीयपर्याय में द्वेमात्रिक इहा २। इहा २ । और तृतीयपर्याय 


में एकमात्रिक “इहा १ । इहा १ ।' का उच्चारण करे । 

कूटे हुए सरस सोम को सम्भरणी में भरकर आधघवनो में छोड़े । उसमें घोकर पुनः 
अधिषवणफलक पर रखे । यह तीन पर्याय का एक अभिषव हुआ । इसी प्रकार दूसरा अभिषव 
करे । दूसरे अभिषव के अनन्तर तीसरा अभिषव करे । इस अभिषव के मध्यम पर्याय में बृहद्‌ 
वृहद्‌? मन्त्र का पाठ करे । पूर्ववत्‌ अधिषवणफलक पः द्रोणकलश. रखें । यजमान अपने हाथों 
में होतृचमस लिये रहे । उन्नेता उसमें सोमरस छोड़े | यजमान होतृचमस से द्रोणकलश में रस 
छोड़े । गिरती हुई सोमरस की धारा से अध्वयु' पाँच ग्रहपात्र भरे । प्रातःसबनवत्‌ शुक्रग्रह भरे | 
इसी प्रकार अन्य पात्रों को भी भरे । पूवंवत्‌ कच्छ पकड़े हुए देवयजन से निष्क्रमण करें । 


माध्यन्दिन पवमान 


अघ्वयु दो तृणों को सदोमण्डप में उपविष्ट उद्गाता को देते हुए पवमानोपाकरण 
करे | उद्गाता माध्यन्दिन सवन में पढ़े जाने वाले मन्त्रों से सामगान करे) । 


१. प्रयच्छत्युष्णोषं ग्रावस्तुते | का० sto १०. १, २। 
२. इहा ३ । इहा ३ इत्यभिषुणोति | श० ब्रा० ४. २. ७. १ । 
३. मध्यमे पर्याये बृहृदिति मन्त्रेण । दे० qo qo ३४६। 
४. उद्गातारो द्रोणकलशभ्रोहृणम्‌० कुर्वन्ति । Fo qo qo’ ३४६ | 
५. समन्वारब्घनिष्क्रमणादि करोति | का० Fito १०. १. १५। 
६. सदसि पवमानोपाकरणम्‌ । का० Ato १०.१.१६ | 
७. उच्चातेजा गायत्रमाहवीयवे, पुनानः सो० रौरवयौघाजये, प्रतुद्रवेत्यौशनम्‌ | 
( १ ) गायत्रम्‌ 
१ ररर 
उच्चा ते जातमन्धसोम्‌ | ओकारेणाच्छादनम | 
१ र $ 
सन इन्द्राय यज्यवोम्‌ । न 
MTT 
एना विश्वानि अयंओम्‌ । ता० Ato ६.३.११। 
( २ ) आमहीयवम्‌--- 
५२२ डर ५ 
उच्चाता २ इ जातमन्घसाः | 


१ २ डर ५ - 
सन आ ३ इन्द्राय यज्यवाई । 
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अघ्वयु' प्रातःसवनवत्‌ आस्नीक्ष ओर प्रतिप्रस्थाता को प्रैष करे\। आग्नीध्र और 
प्रतिप्रस्थाता प्र॑ष के अनुसार कार्य करें । अध्वयु' चमस पात्रों से सोमरस का याग करे । होता 
को इडापात्री देने तक का विधान सम्पन्न करे । अध्वयु ओर प्रतिप्रस्थाता होतृचमस के रस का 
पान करें । अध्वयु' पञ्चबिलापात्री में स्थापित सवनीय हविद्रब्य का याग करे । सदोमण्डप में 
होतुघिष्ण्या के निकट इडापात्री रखे । अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता पुवंवत्‌ प्रोक्षित ओर अप्रोक्षित 
शकलों को लेकर शुक्रामन्थि प्रचार करें । अध्वयु' होता को अपना अभिलषित कहने की प्रार्थना 
करे । होता मन्त्र पढ़कर दधिघर्मयाग करने को कहे । 


प्रर २ इर ५ 
एना बा ३ इश्वानि अर्य॑आ० । ता० ब्रा० ७.३.२। ऊहगान १-१-१ । 


( ३ ) रौरवम्‌ 
रर र १ ५ 
पुनानस्सोमा ३ धारा २३ ४ या । 
श्र रर १ ५ 
उत्सो देवो हा ३ इ रण्या २ ३ ४ याः। 
RM १ ५ 
प्रलंठ सघस्था ३ मासा २ ३ ४ Ad! Alo Are ७.३.२ | ऊहगान १-१-२ 

( ४ ) योघाजयम्‌ “- 

३२ २ ४५ २३ ५ 

पुना ३ १ ना ३: सोम धारा २३४ या । 

३२ २ ४५२३ ५ 

उत्सो ३ १ दे ३ वोहिरण्या २ ३ ४ या: । 

३२ २ ४५२३ ५ 

प्रत्ना ३ १ ठं सा ३ घस्थमासा २ ३ ४ दात्‌ । ता» ब्रा० ७.३.२। 
ऊहगान १-१-३ । 

(५ ) मौशनम्‌- 

१२ 
श्रातु० | 
१२ 
सुवा ।० 
१२ 


आर्षी: | ता० ब्रा० ७.३.२ । ऊहगान १-१-४ । 


१. भग्नीदरनीन्विहर० दधिघर्माय दष्याहर, दक्षिणा उपावतंय | का० sito १०. १. १८। 
२. होतर्वदस्व यत्ते वाद्यम्‌ | दधिघर्मस्य यज । का० श्रौ० १०. १. २२। 


he 
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पुरोडाशप्रचार 


अध्वयु' दोनों आज्यभागों का याग करे । अग्नि देवता के निमित्त पुरोडाश से याग 
करे? । निगुण स्विष्टकृद्याग करे" | यजमान सहित ऋत्विज लोग इडाभक्षण करें । 
याजमानकुत्य 


यजमान को मरुत्वतीयानुवाचन तक स्वकरणीय विधान करना चाहिए । ऋत्विजों को 
देखे । आग्नीघ्नोया में बैठकर दक्षिणा का सद्धूल्प करे । पत्नो भी 'मयापि दत्ता' कहे । ब्रह्मा, 
उद्गाता, होता और अध्वयु' को बारह-बारह ब्राह्मणाच्छंसी, प्रस्तोता, मैत्रावरुण और प्रतिप्रस्याता 
को छ:-छ:, पोता, प्रतिहर्ता, अच्छावाक और नेष्टा को चार-चार और आरनीध्र, सुब्रह्मण्य, 
ग्रावस्तुत्‌ ओर उन्नेता को तीन-तीन गौ दे । इसके सिवाय सुवर्ण प्रभृति दक्षिणा भी. सङ्कूल्प के 
अनुसार पूर्वोक्त अनुपात से दे ऋत्विज लोग समन्त्रक दक्षिणा का प्रतिग्रह करें“ । 


इतरदक्षिणा 


सङ्कल्प के अनुसार केवळ सोलह ऋत्विजों को ही दक्षिणा देनो चाहिए । याग को 
विहित दक्षिणा के अनन्तर प्रसपंक, उपगाता, चमसाघ्वयु' और इतर विद्वान्‌ जो उपस्थित हों 
उन्हें निश्चित दक्षिणा से अतिरिक्त द्रव्य सङ्कलपपूर्वक देना चाहिए” । किसी को भी सुवर्ण के 
सिवाय रजत नहीं दिया जा सकता । 
शस्त्र और स्तोत्र 


अध्वयु' मरुत्रतीय याग के अनन्तर सदोमण्डप में होता के सम्मुख बेठे। होता मध्यम 
स्वर से शस्त्रपाठ करे और अध्वयु' प्रतिगर करे | उद्गातुगण स्तोत्रपाठ करें । 


१. पशुपुरोडाहोन प्रचर्य पुरोडाशादि करोत्याघिष्ण्यनिधानात्‌ | का० sto १०. १. २५ । 

२. निर्गुणस्विष्टकृद्याग में स्विष्टकृत्‌ शब्द हटाकर केवल 'अग्नयेऽनुबू३हि ओर अग्नि यज' 
इतना ही कहना चाहिए । 

३. अस्याग्निष्टोमसंस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य समृष्यथं हिरण्यं शतं गा वासोऽशवं दक्षिणा ब्रह्मादिभ्य 
ऋत्विग्म्यो यथाशास्त्रविभागेनाहं सम्प्रददे । दे० To पु० ३५१ । 
पत्नी च ददाति । का० श्रौ० १०. २. ३५। 

४. होता ‘अग्नये त्वा’ मन्त्र से सुवर्ण और (रुद्राय त्वा' मन्त्र से गो का प्रतिग्रह करे । 
शां० श्रो० ७. १८. १-२ । 

५, यथासम्पन्नं हिरण्यमुद्गातुभ्यः ध्रासपंकेम्यश्चमसाध्वयु'म्योऽन्येम्योऽपि देवयजनमागतेभ्यो 
बराह्मणेम्योऽहं सम्प्रददे | To To पु० ३५३ । 

६. होता प्रभृति मरुत्वतीय, निष्केबल्य, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी ओर अच्छावाक इन पाँच 
शस्त्रों को माध्यन्दिन सवन में पढ़ें । आत्वारथम्‌० | ऋ० Ho ८. ६८. १ । 
भाध्यन्दिने सवने० । शां० Ato ७. १९. ६। 
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सवनीोयनिर्वाप 


अध्वयुः सवनीय निर्वाप का प्रैष करे । आग्नीध्र प्रैष के अनुसार कार्यं करे । पूर्ववत्‌ 
पञ्चबिलापात्रो में स्थापनीय fader तैयार करे । एकादशकपाल पर इन्द्र का और एक 
कपाल पर वरुण का पुरोडाश करे । प्रातःसवनवत्‌ तीन उकथ्यविग्रह प्रचार करे । 


प्रसपंण | 
प्रशास्ता के ‘ata’ कहने पर सब कोई देवयजन से बाहर जाय । आवश्यकतानुसार 


आवश्यक दैहिक विधि से निवृत्त एवं शुचिर्भूत होकर पुनः देवयजन में आवें | 


१. उद्गाता प्रभृति के द्वारा पठनीय स्तोत्र-- 
( १) रथन्तरम्‌ 


रर र रर १ 
आभित्वा शूरनोनुमोवा | ता० ब्रा० ७. ६. १ । ऊह्यगान--१-१-१ 
२१ 
इशोवा | ता० ब्रा० ७. ७. २। 
२१ 
नजोवा । 

१ रर र्‌ रर्‌ १ २ 


ओं वाग्भाभुमाभिभभेभभभीभाभभभभभभस्सुवा २ ३ दुंशान्‌ | 
१ २ र ररर र्‌ १ 
ओं वाग्मामिभभुभुभोभभाभाभभोभिभिभो नपा २ ३ थिवाः। 
१ Qe Se १ २ 
ओं वाग्भोभभभिभमेभभामभोभभभमिन्द्रवा २ ३ जिनाः । 
रथन्तरेऽन्वक्षरं भका रान्स्वरवन्ति व्यंजनानि यथाक्षरं दर्शयेत्‌ । सं हि० are ३. 


( २) वामदेव्यम्‌ 
RRSP) CY. २ ४र ५ 
का ५ यानदचा ३ इत्रा ३ आभूवात्‌० | 
३ रड. FV ews 
का ५ स्त्वासत्यो २ मा ३ दानाम्‌० ! 
३ र ४ २ ४५ 
आ ५ भीषुणा ३ : सा ३ खीनाम्‌ । alo ब्रा०, ७.८.१ | 5० गा० १.५ | 


(३) चोघसम्‌-- 
१ र५ ४५२ ४५ 
ता २ ३ ४ म्‌ वोदस्ममृतीषाहाम्‌। 
१ प्र४५ र ४५ 
आ २ ३ ४ इन्द्रंगीभिन्नंवामाहाइ० | 
१ ५४२४५ 


गा २ ३ ४ इरिन्न पुरुभोजासाम्‌ । ऊ० गा० १.६। 
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अध्वयु कत्तु कप्रष' 
स्तोत्र की समाप्ति होने पर अध्वयु” आग्नीध्र और प्रतिप्रस्थाता को प्रेष करे । 
प्रतिप्रस्थाता घिष्ण्या पर अग्नि रखे । वेदि में बहि बिछावे और पुरोडाश को भस्मरहित करे । 
प्रतिप्रस्थाता शमिता का अनुशासन करे । अध्वयु उखा में wa अङ्गों पर अभिघार करे । 
'अग्नीषोमीययागवत्‌' अग्निदेवता के निमित्त पशु के अज्धों से याग करे । सवनीय पुरोडाश का 


याग करे । चमसपात्र से सोमरस का याग करे । सदोमण्डप में होता को इडापात्री दे । होता 
अवान्तरेडा का प्राशन करे । चमस से सोम का भक्षण करे । 


पिण्डदान 

यजमान सहित सोलहों ऋत्विज पुरोडाश में-से थोड़ा-पोड़ा अंश लेकर हविर्घानमण्डप में 
अपने-अपने चमस के निकट जायें । यजमान के पितृनिमित्तक पिण्डदान करें* । जिन ऋत्विजों के 
चमस नहीं हैं वे अपने गण के चमस के निकट पिण्डदान करें । ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, प्रशास्ता 
और आग्नीध्र इडाका भक्षण करें । याग की शेष विधि को समाप्त करे । 

हविर्धानमण्डप में जाकर ४पांशुपात्र में या अन्तर्यामपात्र में सोमरस से सावित्रग्रहण 
करे | खर पर यथास्थान आसादित करे । 


तृतोयसवन 


अघ्वयु 'एहि यजमान' कहते हुए यजमान को पूवंद्वार से हविर्घानमण्डप में ले जाय | 
ऋत्विज लोग भो वहाँ उपस्थित हों । आदित्यस्थाली से आदित्यपात्र में सोमरस लेकर याग 
करे । तृतीय सवन के प्रारम्भ का सपंण विधान करे । अन्वारम्भ किये हुए देवयजन से 
बाहर निकलें | 


(४) कालेयम्‌ 

प्रर डर ५४५ 
तरोमा ३ इर्वोविदद्वसूम्‌ | 
परर ४५ डर ५ 
gaat ३ रन्न कारिणाम्‌ | 
प्रर ४ ५४ ५ 
मदेषु ३ शाइप्रमन्धसा: | 5० गा० १.७ । 

१. अग्नीदरनीन्विहर इत्यादि । प्रतिप्रस्थातः पशो संवदस्व । दे० qo go ३६१ । 


२. शामित्रानुशासनं करोति । दे० qo qo ३६१ । 
३. प्रागिडाभक्षाद्धविर्धाने ययास्वं चमसेषूपास्यन्ति पुरोडाशमात्रा अनूदकाः पिण्डपितुयज्ञवद्दान- 


प्रभृति प्रागवत्राणात्‌ | का० श्रौ० १०.५.११ | 


४. तस्मात्सावित्रं गृह्लाति । श० ब्रा० ४.३.३.१ । 
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स्तोत्रोपाकरण 


अध्वयुः उद्गाता को दो तृण देते हुए पवमानोपाकरण करे । उद्गाता आर्भवपवमान- 


संज्ञक स्तोत्रपाठ करे? | 


१. (१) गायत्रम्‌ 


शर र 
स्वादिष्ठया मदिष्ठयोम्‌ । 
१रर 
रक्षोहा विश्वचर्षणोम्‌ । 
रर 
वरिवो धातमो भुवोम्‌ । ता० ब्रा० ८.४.५ | 
(२) स ठं हितम्‌ 
(९ RES १ 
स्वादिष्ठयाम दा २ इष्ठया 
२रर?र = ११ 
रक्षोहाविश्व चा २ षंणाइः | 
त eke oY 
वरिवो धातमो २ भुवाः | ऊ० गा० १.८ । 
(३) सफमेकर्चम्‌ 
२१२ ४५ 
पवस्वा ३ मधु । 5० गा० १.९ | 
(४) पौष्कलमेकचंम्‌ 
२१२ ४५ 
इन्द्रमा ३ च्छसु । 3० गा० १.१० | 
(५) श्यावाषवम्‌ 
Rew TRIN ५ 
पुरो ३ १ जी २ ती वो अन्घा ३ स एहिया । 
३ eae ५५ २ ¥ 
सखा ३ १ यो ३ दीघंजिह्वा २ य मेहिया । 
३२ २ १४ ७ ए१ ५२ 
इन्दर ३ १ आ ३ ठवो न न कृत्वा ३ य एहिया | Ho गा० १.११ 
(६) आन्धीगवम्‌ 
रर र २ 
पुरोजितीवो १ न्घासाः | 


रररर 
सखायोदीर्णजा १ इह्वायाम्‌ | 
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अध्वयु' सोमरस से सावित्र और महावैश्वदेव याग करे) । द्विदेवत्यपात्रों को घोकर 
मार्जालीयाशाला में रखे । वैश्वदेव ग्रहयाग करके चमसभक्षण करें । ग्रहशेष का भक्षण करें । 
चमसपात्रों को वेदि से पश्चिम में आसादित करे । सौम्यचरु का याग करे । सोम्यचरु में 
लौकिक आज्य छोड़ कर सदोमण्डप में रखे | 
धिष्ण्याहुति 

अध्वयु आग्नीध्रोयाशाला की घिष्ण्या पर आज्य से आहुति देकर शेष आज्य से इतर 
धिष्ण्याओ पर आहुति दे? । पात्नीब्रतसंज्ञक आहुति दे । अध्वर्यु के प्रैष के अनुसार आग्नीध्र पात्नी- 
ब्रतपात्र लिये हुए सदोमण्डप में जाकर नेष्टा को गोद में बैठे“ । उन्नेता चमसपात्रों में सोमरस 
भरे । अध्वयु दो दर्भोको प्रस्तोता को देते हुए अग्निष्टोमयाग में अन्त में गेय यज्ञायज्ञिय स्तोत्र 
का उपाकरण करे” । 

नेष्टा पत्नी को सदोमण्डप में ले आवे । पत्नी उद्गाता को देखे" । स्तोत्र के निघनपाठ 
के समय पत्नी पान्नेजनोपात्र का जल अपनो जाँघपर छोडे” । स्तोत्रपाठ हो चुकने पर पत्नी 


रर र २ 
इन्दुरषवोन का १ Alar: | 5० गा०, १.२ 
(७) कावम्‌ 
२१ २१ २१ 
अम्योवा | ऋतोवा० अवोवा० 5० गा० १.१३ | 
१. वेश्वदेवं ग्रहं गृह्णाति । श० ब्रा० ४.३.३.१० । 
२. सोम्येन चरुणा प्रचरति | श० ब्रा० ४,३.४,१ । 
आज्यमासिच्योद्गात्रे सौम्यं प्रयच्छति | का० श्रौ० १०.६.१३ । 
३. प्रचरणो सुग्मवति | तस्यां aay होतमाज्यं गुहोत्वध्वर्युः 
शालाकैधिष्ण्यान्व्याघारयति ! श० Alo ४,३.४.७। 
४. अग्नीन्नेष्टुरुपस्थमासीद | सपात्र आसीदति नेष्टुरुपस्थम्‌ | का० श्रौ० १०.६.२०,२३ । 
५. यज्ञायजियस्तोत्रमुपाकरोति | का० ste १०.७.१ | 
यज्ञायज्ञिय-- 
४३ ४ २ ४५ 
यज्ञा ५ यज्ञा ३ वो ३ ग्नायाई । 


Ho Mo १.१४ | 
६. उद्गात्रानुज्ञाता गच्छति ईक्षिता वा त्रि: | का० श्रो० १०.७.५ | 
७. पान्नेजनीमिरभिषिङ्चति विवृत्य दक्षिणोर्कम्‌ । का० श्रौ० १०.७.४ । 
३४ 
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पत्नीशाला में जाय । अध्वर्यु होता के सम्मुख बैठकर शस्त्र का प्रतिगर करे । अध्वयु' ओर 
चमसाध्वयु' चमसपात्रों से सोमरस का याग करे! । चमसभक्षण करे । चमसपात्रो को मार्जा- 
लीयामण्डप में घोकर चात्वाल के पश्‍चिम में आसादित करे । खुख्यूहन तक की विधि करे । 
प्रस्तर की आहुति दे । यजमान त्याग करे । 


द्रोणकलश से याग 
द्रोणकलश में प्रागग्र दो दर्भ रखे । उसमें धाना छोड़े । उत्तरवेदि पर द्रोणकलश से 


सोममिश्रित घाना की आहुति दे! । उन्नेता और होता हृविःशेष का भक्षण करे । द्रोणकलश 
को उत्तरवेदि से पश्चिम में आसादित करे । यजमान सहित सोलहों ऋत्विज द्रोणकलश में से 
तीन-तीन घाना ले । अवघ्चाण कर उत्तरवेदि पर छोडेर | यजमान सहित सोलहों ऋत्विज 
चात्वाल के पश्चिम में आसादित चमसपात्रों में जल भरें। चमसों पर दर्भ रख कर स्पर्श 
करें । यजमान सहित ऋत्विज लोग आग्नीध्रीया में दघिभक्षण करे । 


पत्नीसंयाज 
अघ्वयु' जाघनी लेकर युप और उत्तरवेदि के मध्य से और पत्नीशाला के पश्चिम से 


शालाद्वाय के निकट जाय । जाघनी से यथाविधि पत्नीसंयाज करे* । दक्षिणाग्नि में हवन करे । 
समिष्टयजुसंज्ञक आहुति दे? । 


अवभृथयाग 
आसन्दी और औदुम्बरी को चात्वाल के निकट ले जाय“ । चमस, द्रोणकलश्ष प्रभृति 
सोमलिप्त पात्रों को भी वहीं रखे । अघ्वयु' यजमान से कृष्णविषाण और मेखला लेकर और 


प्रतिप्रस्थाता पत्नी से शंकु और मेखला लेकर चात्वाल में छोड़ दे” । अध्वयु' प्रस्तोता को साम- 
कु 


१. उक्यशा यजसोमानामिति, प्रषः | दे० प० पृ० ३६९ | 
२. इदमग्नये वनस्पतये, इन्द्राय वसुमते रुद्रवत आदित्यवते ऋशभुमतें विभुवते वाजवते 


वृहस्पतिमते विश्वदेव्यावते देवेम्य आज्यपेम्योऽग्नये होत्राय वाजिभ्यो न मम । 
Zo Fo Jo ३६९ । 

३. विमुच्यस्रचौ द्रोणकलश हारियोजनग्रहणम्‌० । का० श्रौ० १०.८.१ | 

४. स यजमानाः षोडषत्विजो प्रोणकलशात्तिस्रस्ति्रो धाना गृहोत्वा सदस्येव घाना अवध्रायो- 
्तरवेदौ प्रक्षिपन्ति । Fo To Go ३७० | 

५. गाग्नीध्रें दघिभक्षणम्‌ ! का० श्रौ० १०.८.१० | 


६. पत्नीसंयाजाः पशुवत्‌ । का० श्रौ० १०.८.११ । 
यस्मात्समिष्टयजू षि नाम । या वा एतेन यज्ञेन देवताह्व॑यति याम्य एष यज्ञस्तायते सर्वा वै 


तत्ताः समिष्टा भवन्ति० तस्मात्समिष्टयजू षि नाम | श० ब्रा» ४.३.६.३ । 
८. आसन्द्योदुम्बर्यो चात्वालठंहरति, सोमलिप्तं च । का० श्रौ० १०.८.१३-१४। 
यजमानसकाशात्कृष्णविषाणमेखले आदाय चात्वाले प्रास्यति । प्रतिप्रस्थातापत्न्याः शंकुयोक्ते 


चात्वाळे प्रास्यति | दे? Fo Jo ३७१ | 


अग्निष्टोमयाग : २६७ 


गान का प्रैष करे । प्रस्तोता सामगान करे, । सब कोई सामगान के निधन का गान करें। 
सोमलिप्त समस्त पात्र, ऋजीषकलश, वारुणपुरोडाश, आसन्दी, आज्य, ओदुम्बरी, हवन के 
पात्र और पहनने के वस्त्र लेकर नदी पर जायें । देवयजन और नदी के मध्पमार्ग में सामगान 
करें। नदी पर पहुँचकर पुनः सामगान करें । अध्वयु' बाहु पकड़कर यजमान को नदी में 
उतारे । जल में अवभृथ याग करे3 । क्रजीषकलश को जल में छोड़े” । कलश का उपस्थान 
करे । यजमान की दीक्षा का कृष्णाजिन जल में डुबोकर यजमान के पुत्र को दे । यजमान प्रभृति 
ऋत्विज लोग स्नान करें । मन्त्रपाठ करते हुए देवयजन की ओर जायँ । देवयजन में पहुंचकर 
यजमान आहवनीय में ओर पत्नी शालाढ्वायं में समिदाघान करे । यजमान गोद में कृष्णाजिन 
रखकर पत्नीशाला में बैठे'। अध्वयु अग्नि देवता के निमित्त आहवनीय में आहुति करे। 
यजमान कृष्णाजिन को सुरक्षित रख दे । 
उदयनीयेष्ट 

यह इष्टि प्रकृतिशाला में करनी चाहिए । प्रायणीयेष्टि में जिस चरुस्थाली में चरु 
किया हो वही चरुस्थाली इस इष्टि में भी रखनी चाहिए । आज्यभाग के अनन्तर अग्नि, सोम, 
सविता और पथ्यास्वस्ति देवता के निमित्त आज्य से याग करे । तब चरु से अदितियाग करे” । 
शेषयागविघि समाप्त करे | इस दृष्टि में प्रस्तोता द्वारा उद्वद्मार्गवसंज्ञक सामगान होना चाहिए । 
अनुबन्ध्यायाग 

उदयनीयेष्टि के अनन्तर अनुबन्ध्यायाग करे । इसमें मित्रावरुण देवता के निमित्त 
अवत्सा गौ का आलभन विहित है | कलि में इसे aed कहा है अतः तत्स्थानीय अजा का 
आलभन होता है । पाशुक विधि से इस याग का अनुष्ठान करना चाहिए । 
उदवसानीयेष्टि 

पूर्वोक्त अनूबन्ध्या अथवा तत्स्थानीय पयस्येष्टि करके उदवसानोयेष्टि करे । अग्नि का 


१ 


° अथाह सामगायेति। रा० Ho ४.४.१.६ | 

२. अवभूथसाम, : 
३२ ३ ५ २१ ३२३४५ २१ 
were ३ ४ वाः। ३ । अर्निष्टपती । , प्रतिदहति । अस्निठंहो० । 
वे० गा० १२.४० | 

३. स वा अवभृथमभ्यवैति | श० ato ४४०१.१ । 

४. ऋजीषकुम्भं प्लावयति | का० श्रौ० १०.९.१ | 

५. क्कृष्णाजिनमङ्घ HATO | का० श्रौ० १०.९.९ | 

६. आदित्येन चरुणोदयनीयेन प्रचरति । श० ब्रा १०.४.२१ । 


२र १ रर १ 
७. अचोदासो २३ । नो घनू वा २ ३ । वे० गा० १६.७। 


८. अथ मैत्रावरुणीं वशामनूबन्ध्यामालभते | To ATO ४.४.२.५ | 
९. अथोदवसानीययेष्ट्या यजते | श० ATO ४.४.२.१३ । 
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समारोप करे। मन्थन करके पुनः अरिनस्थापन करे । पुनराधान के समान पाँच कपालो परं 
आग्नेय पुरोडाश करके याग करे! । इस याग में सुवणं अथवा अनड्वान्‌ दक्षिणा में दे । 
प्रस्तोता यथासमय सामगान करे । 

ब्राह्मणभोजन 

यजमान अग्निष्टोमयाग में विहित एकसहत्न ब्राह्मणभोजन का सङ्कल्प करे“ । माङ्गलिक 
विधि को सम्पन्न करे । अग्नि का उद्धरण करके स्वयं सायङ्कालीन अग्निहोत्रहवन करे । 
प्रातःकालीन हुवन दूसरे दिन से करे । अस्निष्टोमयाग के प्रारम्भ से संध्या, तपंण, वैश्वदेव प्रभृति 
जो कार्य बज्यं थे उनका पुनः प्रारम्भ करे: । अग्नि को प्रदीप्त अवस्था में छोड़कर देवयजन से 


निवासस्थान पर लोटे? | 


१. उदवसानोयार्‍नेयः पञ्चकपालाः समारूढनिमंथिते | का० श्रौ० १०.९.१८ | 
२. हिरण्यं दक्षिणानडवान्वा | का० श्रौ० १०.९.१९ । 


शर र र्‌ र १२१ 
३. गायन्ति त्वा गायत्रीण आ । उदवसानोयायामुद्ंशीयम्‌ | ला० Alo १.६.४९। 


ऊह० गा» ६.१.८ । 
४. अस्यारिनिष्टोमस्य समृद्धये यथासम्पन्नेन भोजनपर्याप्तेनान्नेन age ब्राह्मणानहं तपंयामि। 
दे० प० पृ० ३७९। 
५, तदन्ते सायमाहुतिः | का० श्रौ० १०.९.२१ । 
. नियतक्रियातः | sre श्रो १०.९.२४। अत Hea सन्ध्यातपंणवेइ्वदेवादिनित्यक्रिया न 
ततः STH । Fo To To ३७९। 
७. भादीप्य प्रविशन्ति । का० श्रौ० १०.९.२६ । 


सप्तमाध्याय 


सोमसंस्था 
अत्यग्निष्टोमयाग : विक्रति”“ग्रहस्तोत्र ओर शस्त्र को सड्ख्या''''स्तोत्रोपाकरण । 
उक्थ्ययाग : कामना''"'अन्य याग fae ate विघान का मूल । 
षोडशीयाग : UTS STH सवनीययाग | 
घाजपेययाग : बृहस्पतिसव***'अपरमत'**'वाजपेययाग को सप्तदषसडख्या''"रथ' 'दुस्दुमि ` 


इषुभ्रक्षेप****रथघावन'"'यूपारोहण'*''सम्राट्‌ पदप्राप्ति । 
अतिरात्रयाग : पशु की जाति''"'रात्रि पर्याय । 


अप्तोर्याम : सङ्कल्प"'"'दीक्षा और उपसदा'"'"माहेनद्रस्तोत्र'`"`न्युङ्कः । 


अत्यरिनष्टोसयाग 


सोमयाग की अत्यर्निष्टोम संज्ञक यह दूसरी संस्था है | यह अस्निष्टोमयाग को 
विकृति हेः । इसमें पत्नी सहित यजमान और सोलह ऋत्विज याग का कार्य सम्पादित करते 
हें । कुछ विशेष विधिको छोड़कर शेष सब विधि प्रकृतिभूत अर्निष्टोमयागवत्‌ होती हैं । 
यजमान के सङ्कल्प करने पर अध्वयु' यागङृत्य प्रारम्भ करता है । 

इसमें एक आग्नेय पशु अज का आलमन होता है । इस याग में तेरह ग्रहपात्र, तेरह 
शस्त्र का पाठ और तेरह स्तोत्र का गान होता है । ग्रहपात्र के आसादन के समय खादिर काष्ठ 
का चतुरस्र मुंहवाला, षोडशी संज्ञक, एक ग्रहपात्र आसादित किया जाता है । इसे आदिवन 
ग्रहपात्र से पदिचम की ओर रखना चाहिए । तीनों सवन में-से किसी एक सवन में आग्रयणग्रहण 
के अनन्तर अथवा पृष्ठ्योपाकरण से पूवं इस पात्र में समन्त्रक सोमरस का ग्रहण होता हे I~ 


तृणस्पर् से स्तोत्रोपाकरण होता है । शस्त्र पाठ के समय अध्वयु' 'ओथामो दैव, मोदामो 
देव” और अन्त में प्रणव से प्रतिगर किया जाता है । षोडशीग्रहपात्र से इन्द्र के निमित्त किये गये 
याग का इन्द्र ही के निमित्त त्याग करना चाहिए । शेष अरिनिष्टोमवत्‌ याग की समाप्ति होती 
है । अन्त में याग के निमित्त एक age ब्राह्मणभोजन कराना चाहिए | 


उक्थ्ययाग 


यह सोमयाग की उक्थ्यसंज्ञक याग तीसरी संस्था है । यह अग्निष्टोमयाग की विकृति 
है” । पशु की अभिलाषा से उक्थ्ययाग करना चाहिए*। यजमान सङ्कल्प पुवंक इसे प्रारम्भ 
करता है? | इसमें अग्नि के लिए एक और इन्द्र के लिए एक इसतरह दो अज पशु आवश्यक 
हँ । इसी के अनुसार पाशुक पात्रासादन करना चाहिए । इस याग में ग्रह, स्तोत्र और शस्त्र 
इन तीनों की संख्या पन्द्रह रहती है । 
१. षड्त्तरेऽत्यर्निष्टोम उक्थ्यः, षोडशी, वाजपेयोऽतिरात्रोप्तोर्यामः | का० श्रौ० १०.९.२७ । 
२. उकथ्यषोडश्यतिरात्राणामग्निष्टोमविकारत्वम्‌ | अत्यग्निष्टोमस्य च । दे० प० Jo ३७९ । 
३. हिरण्यशतगवदक्षिणेन वासोऽश्वदक्षिणेन चतुष्टोमेन रथन्तरपृष्ठेनात्यर्निष्टोमसंस्थेन 
ज्योतिष्टोमेनाहं यक्ष्ये | 
४. आतिष्ठवृत्रहन्‌ रथम्‌० । Yo To ८.३३ | 
५. उकथ्यषोडश्यतिरात्राणामरिनिष्टोमविकारत्वम्‌ | दे? To Fo ३७९ | 
६. उक्थ्येन पशुकामो यजेत | Fo Ato ९.७। 
७. चतुष्टोमेन वृहत्पृष्ठेत हिरण्यशतगवदक्षिणेन वासोळवदक्षिणेन चोकथ्यसंस्थेन ज्योतिष्टो मे- 
नाहं यक्ष्ये । 
८. ऐन्द्रारनश्चोक्थ्ये द्वितोयः | का० Ato ९,८.३ | 
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पुरोडाश के समय अग्नि का आठकपाल का और इन्द्राग्नी का बारह कपाल का पुरोडाश 
करना चाहिए । अज्भावदानश्रपण के निमित्त दोनों हृदयों को एक ही शूल में खोंस कर तपाना 
चाहिए | एक ही उखा उपयोग में लेनी चाहिए | 

पशु के बङ्गो के श्रपण के समय एक से दूसरे का मिश्रण नहीं होना चाहिए | एतदर्थ 
एक पशु के अङ्गों को वस्त्र से बाँध कर श्रपण करना चाहिए । यथासमय पुरोडाश तथा 
सवनीय प्रचार करे । शेष विधान प्रकृतिस्वरूप अग्निष्टोम के समान करना चाहिए | 


षोडशीयाग 


षोडशी संज्ञक याग सोमयाग की चौथी संस्था है । यह अरिनष्टोमयाग की विकृति है । 
संस्थान्तगंत विशेष विधान को छोड़ कर इसमें बाको के सब कृत्य प्रकृतिवत्‌ होते हैं । इस 
याग को वीयं की कामना से करने का विधान है । 

यजमान सङ्कल्प पुर्वक याग का प्रारम्भ करता है? । इसमें पीले मुँहवाली और 
कृुष्णकर्णवाली गो से सोमक्रयण होता है। इसमें ग्रहस्तोत्र ओर शस्त्र सोलह होते हैं | ग्रह- 
पात्रों में षोडशीसंज्ञक एकपात्र खैर की लकड़ी का, चतुरस्रमुँहवाला, अधिक होता है । इस 
याग में दो अज और एक मेष अपेक्षित है । अग्नि के लिए अज, इन्द्राग्नी के लिए अज मोर 
इन्द्र के लिए मेष होता है” । आग्रयण ग्रह के अनन्तर षोडशीग्रह विधान होता है । स्तोत्र के 
उपाकरण के समय पश्चिमाभिमुख कृष्ण अश्व खड़ा करना चाहिए | दभ और हिरण्य से 
स्तोत्र का उपाकरण करे । 

इस याग में विजातीय पशु रहने के कारण अड्गश्रपणादि विधान में एकीकरण नहीं 
होना चाहिए । एतदथं sar, वपाश्रपणी प्रभृति की पृथक्‌ व्यवस्था करनी पड़ती है । क्रमशः 
अग्नि, इन्द्राग्नी और इन्द्र देवता के निमित्त सवनीय याग होता है । याग को समाप्ति होते पर 
एक aa ब्राह्मणभोजन कराना चाहिए | याग के अनन्तर सायङकालीन हवन से अग्निहोत्र 
हवन का प्रारम्म करे । दूसरे दिन प्रात:काल से प्रतिदिन अग्निहोत्र हवन करना उचित है । 


वाजपेययाग 


सोमयाग की सात संस्थाएं कहो गयो हैं । उन सातो संस्थाओं में वाजपेययाग यह 
पाँचवीं संस्था है ag वाजपेय याग षोडशी नामक चतुर्थ सोमसंस्था की विकृति है । उसका 
कारण यह है कि वाजपेययाग के लिए विहित समस्त क्रियाकलाप का अतिदेश उसी षोडशो 
नामक सोमयाग की चोथी संस्था से प्राप्त होता है । 


१. उक्थ्पषोडश्यतिरात्राणामर्निष्टोमविकारत्वम्‌ | दे० To पृ० ३७९। 

२. षोडशिना वीर्यकामः । स० sito ९.७। 

३. चतुष्टोमेन रथन्तरपृष्ठेन हिरण्यशतगवरदक्षिणेन वासोऽशवदक्षिणेन च षोडशिसंस्थेन 
ज्योतिष्टोमेनाहं यक्ष्ये | 

४. ext वृष्णिः षोडशिनि तृतीयः | का० श्रौ० ९,८.४ | 


वाजपेययाग : २७३ 


फल और उपलब्धि 

वाजपेयेनेष्ट्वा सम्राड्‌ भवति'” इस श्रुति के आधार पर साम्राज्य की कामना से इसे 
करना चाहिए । इस वाजपेययाग को ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही वर्ण के आहिताग्नि यजमान 
कर सकते है । शरद्‌ ऋतु में इस याग का अनुष्ठान किया जा सकता है । इस वाजपेययाग के 
अनुष्ठान से सम्राट्‌ पदकी उपलब्धि होती है । 


परियज्ञ 


वाजपेययाग से पूवं एवं वाजपेययाग के अनन्तर वृहस्पति संज्ञक याग किये जाते हैं । 
उन्हें परियज्ञ कहते हैं । इस परियज्ञ के अनुष्ठान के विषय में चार मत कहे हैं । 
प्रथममत 


वाजपेय याग से पूर्वं और अन्त में वृहस्पतिसव नामक यज्ञ करने का विधान है? । 
वाजपेययाग करने से पूर्ववर्ती तथा वाजपेययाग को समाप्ति से परवर्ती शुक्लपक्ष में वृहस्पतिसव 
नामक परियज्ञ करने चाहिए । 


आहिविनकृष्ण अमावास्या. को यदि वाजपेययाग का प्रघानदिवस ( सौत्यदिवस ) हो तो 
वाजपेययाग से पूर्व के वृहस्पतिसव का सौत्यदिवस भाद्रपद शुक्ल पूणिमा को होना चाहिए | 
तदनुसार वाजपेययाग के अनन्तर अनुष्ठीयमान वृहस्पतिसव नामक परियज्ञ का सौत्यदिवस 
कात्तिकशुक्ल पूर्णिमा को होना चाहिए । 

इसीप्रकार यदि. कात्तिक कृष्ण अमावास्या को वाजपेययाग का सौत्यदिवस हो तो 
आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को प्रथम बृहस्पतिसव का सौत्यदिवस और मार्गशीर्ष शुक्ल पूणिमा को 
परवर्ती वृहस्पतिसव नामक परियज्ञ का सौत्यदिवस होना चाहिए । 


बृहस्पतिसव 
इस बृहस्पतिसव को ब्राह्मणयज्ञ कहा है । इसका अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति स्थपति 


To ब्रा० । ५.१.१.१४ । 

२. अन्नाद्यकामस्य | अन्नं वाजः । तेनान्नाद्यकामो यजेत । शां० श्रो १५.१.२, ४, ११ । 
वाजपेयःशरदि | सवं: सप्तदशः । Fo श्रौ २७.१-२। 

3, यदेनेन बृहुस्पतिरयजत | यवेनेनेन्द्रोऽयजत | श० ATO ५.१.१.११ । 
प्रजापतिरकामयत वाजमाप्नुयाम्‌ । प्रजापतिर्वे सप्तदशः प्रजापतिमेवाप्नोति । 
ता० ब्रा» १८.७.१, ५ । 

४. शरदि वाजपेयः | ato sito १५.१,१ । वाजपेय: शरदि | का० sito १४.१.१ । 

५, तत्र वाजपेयस्य पुरस्तादनन्तरे शुक्लपक्षे बृहस्पतिसवो भवति । Fo To go ४३६ I 
उभयतः शुक्छपक्षौ बृहस्पतिसवेन यजेत | का० Ato १४.१.२ । 

६, वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पतिसवः | तेजस्कामस्य ब्रह्मवचंसकामस्य च । शां० sto १५.४५१-२ | 

३५ 


ro 
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कहा जाता है" । किसी अग्निहोत्री को यदि स्थपति कहा जाता हो तो समझ लेना चाहिए कि 
उसने बृहस्पतिसव का अनुष्ठान किया है । तेज और ब्रह्मवर्चस्‌ की कामना से इसे करना 


विहित है । 
बृहस्पतिसव का कायंकलाप 


बृहस्पतिसवसद्धल्प 
ऋत्विग्वरण 
शालाप्रवेश 

अप्सुदीक्षा 
दीक्षणीयेष्टि 
नवनीतदीक्षा 
कृष्णाजिनदीक्षा 
महावीरसम्भरण 
यूपोच्छ॒यण 

ब्रतग्रहण 

प्रायणीयेष्टि 

सोमक्रय 

सोममधुपर्क 
आतिथ्येष्टि 
अर्निमन्थन 
प्रातःप्रवरर्य 

प्रातः अयःशयोपसदिष्टि 
सायंप्रवरर्य 

सायं अयःसयोपसदिष्टि 
प्रात:भ्रवर्ग्य 
प्रातःरजःशयोपसदिष्टि 
सायंप्रवग्यं 
सायंरजःशयोपसदिष्टि 
प्रातःप्रवग्यं 


प्रातः हरिशयोपस दिष्टि 
सायंप्रवग्यं 
सायंहरिशयोपसदिष्टि 
प्रवर्ग्योत्सादन 
अग्निप्रणयन 
हविर्घानप्रवर्तन 
उपरवसंस्कार 
सदोनिर्माण 
घिष्णया निवपन 
यूपोच्छुयण 
अग्नीषोसीययाग 
देवसूहविर्याग 
प्रातरनुवाक 
प्रात!सवन 
माध्यन्दिनसवन 
दक्षिणादान 
तुतीयसवन 
जलाशयगमन 
अवभृथयाग 
यज्ञज्ञालाप्रत्यागमन 
उदयनीयेष्टि 
मेत्रावरुणीयाग 
उदवसानीयेष्टि 
समारोप 


१. कात्यायन श्रौतसूत्र पर भाष्य और उसी सूत्र की पद्धति के रचयिता याज्ञिकदेव स्थपति थे । 


स्थपति महायाज्ञिक० । देश Fo पृ० ३८२। 
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बृहस्पतिसव की सामग्रौ 


मघुपर्कसामग्री अग्नोषोमोयासामग्री 
दोक्षासामग्री देवसूहविर्यागसामग्रो 
दीक्षणी येष्टिसामग्री मवभृथेष्टिसामग्री 
प्रवग्य॑सामग्री उदयनीयेष्टिसामग्री 
यूप मैत्रावरुणीयागसामग्री 
सोमलता उदवसानीयेष्टिसामग्रो . 
आतिथ्येष्टिसामग्री दक्षिणा १ अश्व, ३३ गौ 
अर्निमन्थनसामग्री शेषसामग्री 
वे दिनिर्माणसामग्न 

प्रथमदिन की कार्यविधि 


प्रातःकाल सपत्नीक यजमान शुचिभू त होकर घौतवस्त्र पहने । शाला से बाहर पवित्र 
स्थान में आचमन, प्राणायाम करके सङ्कल्प करे) । दैववरण ओर मानुषवरण दोनों प्रकार से 
विधिपूर्वक ऋत्विजों का वरण करे` । वरण करके मधुपर्क से ऋत्विजों का अचंन करे । यथा- 
विधि यज्ञशाला में प्रविष्ट हों? । 

अरणी से अग्निमन्थन करके गार्हपत्य में अर्निस्थापन करे । गार्हपत्य में-से आहवनीय- 
ओर दक्षिणारिन में अग्नि रखे । अघ्वयु यजमान की दीक्षा करे” । दीक्षणीयेष्टि करे । नवनीत 
दीक्षा और कृष्णाजिन दीक्षा करे । महावीरसम्भरण, यूपोच्छ यण ओर व्रतग्रहण प्रभृति कृत्य करे। 


दूसरे दिन की कार्यविधि 
प्रातःकाल प्रायणीयेष्टि करे । तत्पश्चात्‌ विधिवत्‌ सोमक्रयण कर सोम का मधुपर्क से 


अर्चन करके आतिथ्येष्टि करे । प्रातःकालीन प्रवरर्यंविधि और प्रातः अयःशथोपसदिष्टि करे । 
सायंप्रवर्यं और सायं अयःशयोपसदिष्टि करे । 


तीसरे दिन की कार्यविधि 


प्रातःप्रवर्यं और प्रातः रजःशायोपसदिष्टि करे । सायं प्रवग्ये ओर सायं रजःशयो- 
पसदिष्टि करे । 


१. अत्राद्य० रथन्तरपृष्ठेन त्रिवृत्स्तोमेनाश्वाधिकत्रयस्त्रिरादूगवदक्षिणेन अस्निष्टोमसंस्थेन वाज- 
पेयाङ्गभूतेन बृहस्पतिसवेनाहं Tet | Bo प° Jo ४३६ । 

२. ऋत्विजो की संख्या अग्निष्टोम जैसी रहेगी | 

३. अस्निष्टोम के समान अग्निशाला अपेक्षित हे । 


४. इन कार्यो का विस्तृत विवरण अस्निष्टोम में देखें । 


२७६ : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्श 


चौथे दिन को कार्यविधि 


प्रातःप्रवर्य और प्रातःहरिशयोपसदिष्टि करे । सायंध्रवग्यं और सायं हरिशयोपसदिष्टि 
करे । प्रवग्योत्सादन करके गाहंपत्य HA उत्तरवेदि पर अग्निप्रणयन करे । हविर्घानत्रवर्तन, 
उपरवसंस्कार, सदोमण्डपनिर्माण एवं घिष्ण्यासंस्कार करे । यथाविहित युपसंस्कार करके 
युपोच्छुयण करे । अग्नीषोमीय पशुपुरोडाश निर्माण तक का कृत्य करके देवसूहविर्याग करे । 
देवसूहविर्याग और वारुणयाग के अनन्तर अध्वयु' यजमान का दक्षिण बाहु पकड़कर मन्त्रपाठ 
करे । स्विष्टकृत याग करे । सुत्या के समय पात्रासादन में विकङ्कत काष्ठ का एक पात्र 
अधिक रखे । अध्वयु प्रतिप्रस्थाता को पशु लाने का प्रैष करे । अग्नि और वृहस्पति देवता के 
निमित्त दो पशु का यूप में नियोजन करे । पशुध्रोक्षणादि संस्कार से वपायाग तक का कृत्य करे | 


प्रातःसवन के समय नाराशंस और अच्छावाक चमसों को हविर्धान में रख लेने पर 
यजमान दक्षिणा में दी जाने वाली तैंतीस गो में से ग्यारह गौ को ऋत्विजों के निमित्त व्यादिष्ट 
करे । माघ्यन्दिनसवन में पशुपुरोडाश का याग करे। इडाभक्षण से पूर्व एक अएव और 
ग्यारह गो का पुनः ऋत्विजों के निमित्त व्यादेश करे । प्रातःसवन और माव्यन्दिनसबन में 
दक्षिणा के निमित्त व्यादिष्ट पशुओं को शेष पशु के युथ से स्थानान्तरित करे । 


तृतीयसवन का अनुष्ठान करे । मरुत्वतीययाग के अनन्तर और माहेन्दरग्रहण से पूर्व 
उत्तरवेदि से पश्चिम की ओर भूमि पर कृष्णाजिन बिछाकर उस पर यजमान को बैठावे । 
आज्य से मन्त्रोच्चारपूर्वंक यजमान का अभिषेक करे । इस अभिषेक के बाद से स्थपति 
यज्ञदत्तशर्मा, जो यजमान का नाम हो उससे पूर्व स्थपति जोड़कर यजमान को सम्बोधित करे । 
अनन्तर अध्वयु' TAKA करे । अवशिष्ट ग्यारह गौ का दक्षिणारूप में व्यादेश करे । यज्ञभुमि 
से पूर्व में उपस्थित दक्षिणा की गौ को यजमान अभिमन्त्रित करे । दक्षिणा का सङ्कल्प करके 
ऋत्विजों को दक्षिणा अपित करे । वृहस्पतिसवयाग समाप्त | 


द्वितीय मत 


पहले वाजपेययाग के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती परियज्ञ होते हैं, यह कहा जा चुका हुँ | 
उसमें चार मत कहे हैं । उनमें-से प्रथम मत वृहस्पतिसव करने को कहा और संक्षेप में उसका 


१. प्रकृत ग्रन्थ में देखें । 

२. सविता त्वा सवानां० । Yo To ९.३९-४०। 

३. अस्मिन्‌ गोयूथे एकादश गावो ब्रह्मादीनाम्‌, ऋत्विजाम्‌, इस रूप में ऋत्विजों के नाम से 
दक्षिणा की वस्तु का केवल उच्चारण मात्र करना व्यादेश है दे० qo Go ४३६ । 

४. देवस्य त्वा० सरस्वत्यै वाचो यन्तर्यन्त्रिये दामि बुहृस्पतेष्ट्वा साम्राज्येनाभिषिङ्चाम्यसो | 
Yo य° ९.३० | असाविति तन्नामग्रहणम्‌ | Yo Ao Fo भा० ९.३०। 


वाजपेययाग : २७७ 


विधान कहा । द्वितीयमत में अग्निष्टोम संस्थ ज्योतिष्टोम का करना सूत्रकार ने कहा है! । 
यह परियज्ञ के विषय में द्वितीय मत है | 


तृतीय मत 


वाजपेययाग के पूर्ववर्ती बारह शुक्लपक्षों में और वाजपेययाग के परवर्ती बारह शुक्ळपक्षों 
में परियज्ञ किये जाते हूँ`। इसके अनुष्ठान में भी यह प्रकार होना चाहिए कि पूर्ववर्ती और 
परवर्ती दोनों ओर के विषमसङ्ख्यक शुक्लपक्षों में ज्योतिष्टोमयाग करे । शेष समस्या वाले 
शुव्लपक्षों में कथित पाष्ठिक षडह करे । पूर्ववर्ती बारहयाग के बाद मध्य में वाजपेययाग का 
अनुष्ठान करे । तदनन्तर पुनः परवर्ती बारह याग का अनुष्ठान करे । साथ ही यह ध्यान रखना 
चाहिए की पूवंवर्ती किये जाने वाले पृष्ठ षडह यथाक्रम हो तथा परवर्ती पुष्ठ षडहों का 
अनुष्ठान प्रतिलोम प्रकार से होना चाहिए । इस विधान के अनुसार वाजपेययाग का साङ्गोपाङ्ग 
अनुष्ठान करना हो तो दो वर्ष से अधिक समय अपेक्षित हैं । 
चतुर्थं मत 
इस मत में वाजपेययाग के प्रारम्भ से पूर्व ओर वाजपेययाग के अनुष्ठान के बाद राजसूय 
याग में कथित अर्निष्टोमसंस्थ नव सोमयाग किये जाते हुँ । उनके नाम ये हैं । १ पवित्र सोम, 
२ भभिषेचनीयसोम, ३ दशपेयसोम, ४ केशवपनीयसोम, ५ व्युष्टिद्विरात्र का प्रथम अह, ६ 
व्युष्टि द्विरात्र का द्वितीय अह, ७ क्षत्रधृति सोम, ८ त्रिष्टोम सोम ओर ९ ज्योतिष्टोम । इन 
नव सोमयागों का अनुष्ठान वाजपेययाग से पूवं करे । पोष मास से प्रारम्भ करके भाद्रपद मास 
तक नव महीनों में इनका अनुष्ठान करना चाहिए । प्रतिमास एक सोमयाग करने का 
विघान है । 
इस प्रकार पुवंवर्ती नव सोमयागों के अनुष्ठान के अनन्तर आश्विन शुक्ल दशमी को 
वाजपेययाग का प्रारम्भ करना चाहिए । आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को वाजपेययाग का सौत्य- 
दिवस होना चाहिए । वाजपेययाग का सविचि अनुष्ठान समाप्त होने पर पुनः आगामी कात्तिक 
शुक्ल पक्ष से प्रारम्भ करके आषाढशुक्ल तक पहले कहे हुए नव सोमयागों के अनुष्ठान की 
आवृत्ति करे । इस बार के सोमयागों के अनुष्ठान में यह ब्यान रखने को बात है कि इस बार 
में प्रतिलोम प्रकार से सोमयागों का अनुष्ठान करना होगा । अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमयाग से प्रारम्भ 
करके पवित्रसोमान्तयागों का अनुष्ठान किया जायेगा । 
१. वृहस्पतिसवस्थाने, अग्निष्टोमसंस्थो ज्योतिष्टोम एव भवति न बृहस्पतिसवः | 
दे० qo पू० ४३८ | 
ज्योतिष्टोमेन वा । का० sito १४.१.३ । 
२. द्वादश वा पुरस्तादयुक्षु ज्योतिष्टोमः पाष्ठिकानीतरेषु । 
प्रतिलोमं पाष्ठिकान्युपरि | का० sito १४.१.४-६ । 
३. सर्वाग्निप्टोमैर्वा राजसूयसोमैः । प्रतिलोममुपरि । का० श्रो १४.१.७-८ | 
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वाजपेययाग का महत्त्व 

सोमयाग की सातो संस्थाओं में इस वाजपेययाग का विशेष महत्त्व है | इस महत्त्व के 
दो कारण पाये जाते हैं। पहले कहा जा चुका है कि “वाजपेयेनेष्ट्वा सम्राड भवति’ इस शतपथ 
ब्राह्मण कीः उक्ति से इसका श्रुतिसिद्ध महत्त्व है । दूसरी महत्त्व की बात इस वाजपेययाग में यह 
है कि इसमें को कुछ विधियां साधारण जनता को भी आक्कष्ट कर लेती हूँ । जैसे, इस याग में 
और सत्रह दुन्दुभियों का एक साथ बजाना बहुत ही मनोरम होता है । उसी प्रकार सत्रह इषुप्रक्षेप 
सत्रह अस्वरथों का एक साथ निश्चित स्थान के प्रति दौड़ना और परस्पर एक दूसरे से आगे 
निकलने की प्रतियोगिता करना एक मनोहर दृश्य उपस्थित कर देता है । इसी तरह स्वर्गारोहण 
और अभिषेक प्रभृति कितने ही कार्य इस याग के महत्त्व को प्रदशित करते हैं । 


बाजपेययाग की सप्तदशा सङ्कथा 

वाजपेययाग में सप्तदश सङ्कथा का विशेष महत्त्व देखने में आता है! । उसका विशिष्ट 
कारण यह fe इस याग में महत्त्व की प्रत्येक वस्तु सप्तदश सङ्खया में हे । इसका 
कारण यही जान पड़ता है कि इसके प्रधान देवता प्रजापति सप्तदश स्वरूप वणित हैं । यद्यपि 
कार्यविधि में प्रत्येक वस्तु का वर्णन और उपयोग आ ही गया है तथापि सरलता से एक साथ 
सबके बोघ के निमित्त एक साथ में यहाँ दिया जाता है । 


२सप्तदशप्रजापति सप्तदश सुराग्रह 
सप्तदश दीक्षा सप्तदश पशु 
“सप्तदश स्तोत्र “सप्तद॒श अन्न 
“सप्तदश सोमग्रह सप्तदश शरावचरु 


१. चतुभिशच चतुभिइच दवाभ्यां पञ्चभिरेव च । 

हूयते च पुनर्दाम्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः ॥ इसका विवरण तै० सं० के अनुसार उद्धृत है । 
प्रकृत ग्रन्थ में पौणंमासयाग के पञ्चम प्रयाज में देखें । 

सप्तदशो वे प्रजापति: । श० ATO ५.१.२.११ । प्रजापतिँ सप्तदशः । 

ता० ब्रा० १८.७.५ | 

सप्तदश दीक्षाः | BIO श्रौ० १४.१.१० । सर्वः सप्तदशः । वै० Alo २७.२ | 
सप्तदशस्तोत्राणि | ता० ब्रा० १८.६.५ । 

सप्तददासोमग्रहान्‌ Tella । श० ato ५.१.२.१० | 

सतप्दशसुराग्रहान्‌ । श० ATO ५.१.२.१० । 

सप्तदशप्राजापत्यान्‌ पशुन्‌ । श० ATO ५.१.३.७। 

८. सप्तदशान्नानि सम्भरन्ति । श० ब्रा० 4.2.2.3 । 

९, बाहंस्पत्यः सप्तदष्षणराव: | का० sto १४.२.२६ । 


a 
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१सप्तदश रथ १०सप्तदश दासो 
थ्सप्तदश दुन्दुभि *१स॒प्तदश गज 
३शप्तदशारत्नियू प “acces शिबिका 
ड्स॒प्तद्ष यूपवेष्टन १३सप्तदश महानस 
"सप्तदशारचक्र १४सप्तदशष्षात वस्त्र 
१सप्तदश इषुप्रासन १५सप्तदशशत अज 
७सप्तदश शंकु १६सप्तदशशत अवि 
“सप्तदश मृत्तिकापुट १०सप्तदशशत गो 
*सप्तदश्ष वंशपात्री 

वाजयेययाग का कायंकलाप 
यागसङ्कूल्प मधुपर्क 
मातृपूजन अर्निमन्थन 
भाम्युदयिक अरिनिस्थापन 
दैवत्विग्वरण झप्सुदीक्षा 
मानुषत्विग्वरण - दोक्षणीयेष्टि 
१. यजमानारूढं रथम्‌० अन्येषां षोडशरथानाम्‌० | Zo Jo Fo ४५४। `` 
२. दप्तदश दुन्दुभीन्‌ । श० ब्रा० ५.१.५.६ । 
३. यूपश्चात्र पप्तदशारत्नि: | दे० प० पृ ४४२३ । 
४. सप्तदशभिर्वासोभियू पो वेष्टितः । श० ब्रा» ५.१.६.५ । 
५. ब्रह्मा सप्तदशाररयचक्रेऽभिगायति^। ता० ATO १८.७.१२ I 
६. क्षत्रियः सप्तदशेषुप्रव्याघानस्यति | का० श्रो १४.३.१६ । 
७, सप्तदश शङ्कुयुक्तम्‌ | दे० Fo Jo ४५३ | 00.0, 
८. सप्तदश्ाइवत्थपत्रोपनद्धानूषपुटान्‌ । 'का० ATO १४.५.१२ । 
९. कुतचिल्वासु वंशपात्रीषु । दे० प० Jo ४५० | 
१०. सप्तदशवृषल्यो निष्ककण्ठ्यः | का० श्रौ० -१४.२.३० । 
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नवनीतदीक्षा 
कृष्णाजिनदीक्षा 
महावीरसम्भरण 
यूपोच्छुयण 
व्रतग्रहण 
प्रायणीयेष्टि 
सोमक्रय 
सुराद्रव्यक्रय 
सोममधुपकं 
आतिथ्येष्टि 
प्रातःप्र वर्ग्य 


प्रातरयःशयोपसदिष्टि 


सायं प्रवर्ग्य 


सायमय:शयोपसदिष्टि 


प्रातःप्रवर्ग्य 


प्रातः रज:शयोपसदिष्टि 


सायंप्रवग्यं 


सायंरजःशयोपसदिष्टि 


प्रातःप्रवग्यं 


प्रातः हरिशयोपसदिष्टि 


सायंप्रवग्यं 


सायं हरि शयोपसदिष्टि 


प्रवर्ग्योत्सादन 
अग्निप्रणयन 
हविर्घानप्रवतंन 
उपरवसंस्कार 
सदोनिर्माण 
घिष्ण्यानिवपन 
यूपोच्छुयण 
अग्नीषोमीययाग 
सुत्यारम्भ 
प्रातरनुवाक 


सोमाभिषव 


सोमसुराग्रहण 
बहिऽपवमान 
सवनीययाग 
सोमसुराग्रहश्रचार 


माघ्यन्दिनसवन 
सोमाभिषव 
ग्रहग्रहण 
माष्यन्दिनपवमान 
सवनीययाग 


ग्रहप्रचार 
रथारोहण 
रथसंयोजन 
चक्रारोहण 


दुन्दुभिवादन 
इषुप्रासन 
आजिघावन 
यूपारोहण 
आसन्द्युपवेशन 
यजमानाभिषेक 
सम्राडुद्घोषणा 
ग्रहप्रचार 
तृतीयसवन 
सोमाभिषव 
ग्रहग्रहण 
अवभृथेष्टि 
उदयनीयेष्ट 
मंत्रावरुणीयाग 
त्रेचातवीष्टि 
उदवसानीयेष्टि 
अग्निसमारोप 
ब्राह्मणभोजन 
गुहप्रतयागमन 


वाजपेययाग सामग्री 


मातृपूजन सामग्रो 
आम्युदयिक सामग्री 
मघुपर्कसामग्री 
सोम 
सुराद्रव्य 
ग्रहपात्र 
खादिर चतुरस्रपात्र 
वैकङ्कत अतिग्राह्मपात्र 
औदुम्बरपात्र 
वैकङ्कतऐन्द्रपात्र 
सोमग्रहपात्र १७ 
सुराग्रहपात्र १७ 
मधु हिरण्यपात्र 
इध्मकाष्ठ 
दर्भं 
शूल 
वपाश्रपणी 
निश्रेणी 
बहिचतुष्टय 
सुक्पञ्चक 
पान्नेजनीसप्तक 
हिरण्यखण्ड २६ 
सुवर्णशतमान 
रजतशतमान 
बसतोवरी 
उखापञ्चक 
द्विगुणरशना 
मन्यनचतुष्टय 
शालानिर्माण सामग्री 
कपाल 
खपंर 
ओदुम्बरी 
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य्‌प 

पञ्चबिलापात्री 

सक्म 

कृष्णाजिन 

अजाजिन 

गोचमें 

असि 

नीवारघान्य 

यव 

ब्रोहि 

समस्त अन्न (एक कम) 
जल 

दुन्दुभि १७ 
सम्राडासन्दी 
प्रवर्ग्यासन्दी 
सोमासन्दी 
दीक्षासामग्री 
दीक्षणीयेष्टिसामग्री 
प्रवग्यंसामग्री 
अग्नीषोमीयासामग्री 
अवभूथेष्टिसामग्री 
उदयनीयेष्टिसा मग्रो 
मैत्रावरुणीयाग सामग्री 
त्रेघातवीष्टिसामग्री 
उदवसानीयेष्टिसामग्रो 
अज २० 

मेष १ 

मेषी १ 
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दक्षिणानिमित्त सामग्री 
गो १९८९ रथ १७ 
वस्त्र १७०० wan निमित्त अश्‍व ६८ 
अज १७०० कुष्ण अश्व १ 
निष्कक्रण्ठदासी १७ स्वणंमाला १९ 
गज १७ हिरण्य 
शिबिका १७ अन्य दक्षिणा 
महानस १७ शेष सामग्री 
अवान्तरदक्षिणा 

प्रथम दिन 


यजमान और यजमान को पत्नी शुचिभूंत होकर यज्ञभूमि पर उपस्थित हों । महष 
कात्यायन के मत से यजमान द्वारा बुलाये गये एवं अन्य आचायोँ के मत से सोमप्रवाक संज्ञक 
ऋत्विज द्वारा आमन्त्रित समस्त ऋत्विज लोग भी यजनीय स्थान पर यजमान के निकट उपस्थित 
हों) । याग की समस्त सामग्री यजनोय प्रदेश पर उपस्थित करे । सपत्नीक यजमान गुरुजन एवं 
ऋत्विजों को अनुमति प्राप्त करके शुद्ध की हुई यज्ञभूमि पर पूर्वाभिमुख बैठे । आचमन और 
प्राणायाम करे । मातुपूजन और आम्युदयिक श्राद्ध करे । यथाविधि याग को सम्पादित करने 
का सङ्कल्प करे) । यजमान मधुपर्क से ऋत्विजों का अर्चन करे । यजमान एवं यजमानपत्नी 
ऋत्विजो के गले में सुवर्ण की माला पहनावे* । अग्निमन्थन करके गाहंपत्य में अग्निस्थापन 
कर । गाहपत्य में से आहवनीय और दक्षिणार्नि में अग्नि का उद्धरण करे । 

अध्वर्यु यजमान को शुद्धि के निमित्त दीक्षाविधि सम्पन्न करे । अप्युदीक्षा करके 
दीक्षणीयेष्टि करे | नवनोंतदीक्षा और कृष्णाजिन दीक्षा करे । दीक्षाविधि समाप्त हो चुकने पर 
महावीर सम्भरण ( महावोरपात्रनिर्माण ) wt सत्रह हाथ कां अठपहळू युप और 


१. यजमानः सोमप्रवाक प्रेषयेत्‌ । Aro ब्रा० सा० भा० पृ० ४। 

२. मातुपूजापूर्वंकमःम्युदयिकं श्राद्धं कृत्वा । Fo qo पु० ४४० | 

३. रथन्तरपृष्ठेन सप्तदशस्तोमेन सप्तदश शतवस्त्रा जाविदक्षिणेन सप्तदशशतनिष्ककण्ठवृषली- 
हस्तवह्मक महानसदक्षिणेन गोद्रव्यदक्षिणेन वाजपेयेनाहं यक्ष्ये | Fo प० Jo ४४० | 
रथन्तरं साम भवति | ता० ब्रा १८.६.१० | 

४. हिरण्यस्रज ऋत्विजो भवन्ति । ato ato १८.७.६ | 
हिरण्यल् जोऽपिनह्य न्तेशधिकृता. यजमानः पत्नी च | 
का० श्रौ० १४,१,२३। 
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गोघूमपिष्ट का चषाल तैयार करे AT का संस्कार करके यूपोच्छयण करे । यजमान 
ब्रतग्रहण करे | 
द्वितीय दिन के कृत्य 
प्रायणीयेष्टि से दूसरे दिन का कार्यारम्म करे । सोमक्रयणी गो एवं सुवर्णप्रभृति द्रव्य से 
सोमक्रयण करे । अनन्तर सीसा, वस्त्र आदि निश्‍चित द्रव्य से सुराद्रव्य का क्रयण He । 
पूर्वोक्त विधि से सुराद्रव्य को कूटकर यथाविधि सुरा का निर्माण करने के लिए कुम्भी में छोड- 
कर यज्ञशाला में नेऋत्य कोण की ओर जमीन में Heit को गाड़.रखे* । क्रीत सोम को 
प्रकृतिशाला में लाकर आहवनीय के निकट आसन्दी पर रखे । सोम की मघुपक से अर्चना 
करे । प्रातःकाल।न प्रवग्यंविधि और प्रातः अयःशयोपसदिष्टि करे । सायडकालीन प्रवग्यंविधि 
और सार्यङ्कालीन मयःशयोपसदिष्टि करे । 
तृतीयदिन के कृत्य ६ - 
प्रातःकालीन प्रवरर्यविधि और रजःशयोपसदिष्टि करे । सायङ्कालीन ` प्रवग्ये ओर 
सायङ्कालीन' रजःशयोपसदिष्टि करे । 
चतुथंदिन के कृत्य १ र 
प्रात: प्रवग्यंविधि और प्रातः हरिशयोपसदिष्टि करे । सायं. प्रवरर्य और सायं हुरिशयो- 
पसदिष्टि करे । प्रवर्योत्सादन, महावेदि पर अग्निप्रणयन, 'शालाद्वायं के अग्निपर आहुति, 
हविर्घानप्रवत्तेन, उपरव संस्कार, सदोमण्डपनिर्माण, औदुम्बरी का संस्कार, होता प्रभृति 
ऋत्विजों के निमित्त धिष्ण्या का संस्कार और अग्नोषोमीय याग करके सुत्याविधि का 
प्रारम्भ करे | 
पंचम दिन के कृत्य ” 
अपररात्रि में शुचिभूंत होकर ऋत्विजों के साथ यजमान देवयजन में उपस्थित हो । 
उसी समय कार्यारम्भ करे । काष्ठनिमित ग्रहपात्रों का खर पर आसादन करे | एक पात्र खैर की 
लकड़ी का चतुरस्र, तीन विकङ्कूत काष्ठ के अतिग्राह्म पात्र, एक औदुम्बर का चतुरस्र अंशु- 


पात्र, पाँच विकङ्कुत काष्ठ के एन्द्र ग्रहपात्र, सत्रह वारणकाष्ठ के सोमग्रह के पात्र और एक 


१. सप्तदशारल्लिय्‌पः सप्तदशारत्निर्भवतीति च विग्रथितो वा विच्छिन्नेषु प्रदेशेषु लम्ब्रमानेर्बद्ध 
इति हरिस्वामिनः । व्युद्ग्रथनं चावचुळकरणमिति कर्काचार्याः | deat यूप इति शाङ्खायनः । 
मानवे विविधमूर्ध्वंग्रथनं व्युद्ग्रथनं वा कुर्यात्‌ | दे० Go Jo ४४४ | 
सप्तदशवासोभियु'पो वेष्टितो वा विग्रथितो वा भवति । श० ato ५.१.६.५ । 
गोघूमं चषालं भवति | श० ब्रा ५.१.६.६ । 
उत्कीणंसमाग्रो गोधूमचषालः | का० AYO १४.१.२२ । 

२. सोमात्‌ क्रीयमाणात्सहितं दक्षिणतः सीसेन परिस्रुतः क्रयणं केशवात्‌ | का० श्रो० १४.१.१४। 
केशवो-दीर्घकेशः । षण्ढ इति केचित्‌ | का० Alo Mo: मा० १४.१.१४ । 

३. वेष्टा सुरां करोति । का० AYO १४.१,१७। 
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सुवर्ण का मधुग्रह पात्र आसादित करे । रराटी का स्पशं करे । ऋत्विज लौग यजमान एवं 
पत्नी एकघन, वसतोवरी और पन्नेजनी संज्ञक जल देवयजन में लावे । उसी समय नेष्टा सुरा 
को लाकर यथास्थान आसादित करे | सुरा को छानने के लिए एक पालाशपात्र रखे । गौ बौर 
अश्व के बाल से निर्मित पवित्र से सुरा छाने । 

प्रातःसवन जिस समय हो रहा हो उसी समय अध्वयु' सोमाभिषव, महाभिषव और 
्षुल्लकाभिषव करे । वितस्तिप्रमाण, उळूखलाकार प्रहपात्रों में सोमरस का ग्रहण करके खर पर 
आसादित करे । उपांशुपात्र और अन्तर्यामपात्र में सोमरस का ग्रहण करके हवन करे । ऐन्द्र- 
वायवपात्र में सोमरस ग्रहण करे । चतुरस्र खैर की लकड़ी के षोडशी संज्ञक ग्रहपात्र में सोमरस 
का ग्रहण करे! । पाँच ऐन्द्रग्रह पात्रों में सोमरस का ग्रहण करे । 

अध्वयु' वाअपेययाग सम्बन्धी अन्य सत्रह पात्रों में सोमरस का ग्रहण करे । नेष्टा 
सत्रह सुराग्रह पात्रों में सुराग्रहण करके खरपर आसादित करे । इन पात्रों में पूर्वाभिमुख 
होकर सोमरस का ग्रहण करना चाहिए । नेष्टा परिचिमाभिमुख होकर सत्रह ग्रहपात्रों में सुरा 
का ग्रहण करे । पात्रों को खर पर आसादित करे । अध्वयु' सुवर्ण के ग्रहपात्र में मधु का ग्रहण 
करे? । मधुग्रहण करके सुवर्णपात्र को खर पर मध्य में आसादित करे । उवथ्य पात्र में ओर 
छ्रुवपात्र में सोमरस का ग्रहण करे । द्रोणकलश को सोमरस से आघा भर ले । हस्तप्रक्षालन 
करके विप्रुढढोम और यूप में स्वरु पहनाने तक का कृत्य करे । 

अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता को युप से पूर्व में पशु को उपस्थित करने का प्रैष करे । प्र॑षके 
अनुसार प्रतिप्रस्थाता अग्नि का एक अज, इन्द्राग्नी का एक अज, इन्द्र का एक मेष, सरस्वती 
की मेषी मरुत्‌ उज्जेष देवता के निमित्त एक चितकबरी अजा और प्रजापति देवता के निमित्त 
सत्रह अज इसप्रकार बाईस पशु को यूप से पूवं भूमि पर उपस्थित करे । अध्वयु' क्रमशः यूप में 


१. एकघनप्रवेशनकाले सुरां नेष्टापरेण प्रवेश्य खरे करोति | का० sto १४.१.२६ । 

२. बालेन पुनाति | का० sto १४.१.२७ | 

३. प्रातःसवने अतिग्राह्मान्‌ गृहीत्वा षोडरिनम्‌ | का० श्रो० १४.२.१ । 

४. पञ्च चेन्द्रान्‌ | का० Blo १४.२.१ । 

५, सप्तदशापरान्‌ | का० श्रो० १४.२.३ । 

६. नेष्टा च तावतः सौरान्‌ | का० श्रो० १४.२.४। 

७. हिरण्मयेन मधुग्रहं गृहीत्वा खरमध्ये सादयति | का० sto १४.२.९ । 

<. प्रतिप्रस्थातः पशुभिरेहीति sts: | Zo To पृ० ४४६। 

९. मरुत्‌ उज्जेष देवता के निमित्त गौ का आलभन विहित है । कलि में गो का आलमन निषिद्ध 
होने के कारण उस स्थान पर प्रतिनिधि स्वरूप अजा का ग्रहण होता है । पंचमी वशा 
पुइिनिर्गोः | कलो गोपशोर्लोकवि द्विष्टत्वादस्वग्यातु । 
aad लोकविद्विष्टं धर्ममप्याच रेन्न तु । 
इति निविद्वत्वाच्चाधुना तस्याः स्थाने अजामालभन्ते । दे० qo Go ४४६-४४७ । : 
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पशुनियोजन कृत्य करे” । नियोजन प्रभृति कृत्य में जिस देवता के निमित्त कृत्य हो उस देवता 
का चतुर्थ्यन्त पद का उच्चारण करना चाहिए । जैसे-'अग्नये जुष्टं नियुजिम' । प्रोक्षणी के 
जल से पशुप्रोक्षण करे । पशु के ल्लाट प्रभृति अद्धों में आज्य का समञ्जन करे । असि और 
स्वरु से पशु के ललाट में स्पर्श करे । संज्ञपनार्थ पशु को शामित्रशाला में ले जाय । 


अध्वयु' वेदि में से उठाये हुए चौवालीस तृणों को शामित्र शाला में ले जाय । प्रत्येक पशु के 
संज्ञपन स्थान पर दो-दो तृण रखे । अध्वयु प्रभृति सब लोग वेदि के निकट आकर वैठं । संज्ञपन 
के अनन्तर पत्नी जल्पूर्ण पान्नेजनीपात्र ले । नेष्टा संज्ञक ऋत्विज पशु के अङ्गशोधन के निमित्त 
पत्नी को शामित्रशाला में ले जाय । जल से पशु के अङ्गशोधन का कायं करे । क्रमशः धपायाग 
करें । प्रजापति देवता के सत्रह पशु की वपा की एक आहुति दे । वपायाग के अनन्तर 
यजमान प्रभृति सत्र ऋत्विज लोग चात्वाल पर मार्जन करें । पशुपुरोडाश का एबं सवनीय 
हविद्रॅव्य का निर्वाप करे । ध 


देवता एवं पशुपुरोडाश 


देवता कपालसङ्कया हविद्रंन्य 
अग्नि अष्टाकपाल पुरोडाश 
इन्द्राग्नी द्वादशकपाल पुरोडाश 
इन्द्र अष्टाकपाल पुरोडारा 
सरस्वती अष्टाकपाल पुरोडाश 
मरुत्‌ उज्जेष द्वादशकपाल पुरोडाश 
प्रजापति अष्टाकपाल पुरोडाश 


१. इन पशुओं के नियोजन में प्रथम चार पशु को साक्षात्‌ युप में बाँघे । शेष पशुनियोजन के 
निमित्त यूप में एक लम्ब्री डोरो बाँधे । उस डोरी में क्रमशः प्रत्येक पशु की डोरो बाँधे । 
पशु का क्रम भंग न हो सके एतदर्थ संख्यासूचक्र गाँठ बाँघकर पशु के पिछले पैर में डोरी 
बाँघनी चाहिए । इसके सिवाय आगे भी जिस वंशपात्र में पशु के अङ्ग रखे जायेंगे उनमें 
भो संख्यासूचक डोरी बाँघनी चाहिए । 
दे० प० qo ४४७ | 

२. हिरण्पावधानम्‌ । वपामवद्यन्नाहू । अग्नये छागस्य वपायै मेदसो$तुत्रूहि" । ततः पुनहिरण्या- 
वघानम्‌ | द्विरभिघार: | आश्रात्र्य, अग्नये छागस्य वां मेदः प्रस्थितं प्रेष्य । इदमग्तये 
न मम, इति त्यागो यजमानस्य । इसीतरह इन्द्राग्नी, इन्द्र, सरस्वती और मरुत उज्जेष 
देवता के निमित्त वपायाग करे । Fo To Jo ४४९ । 

३. अग्नये, इन्द्राग्निभ्यां, इन्द्राय, सरस्वत्ये, मरुद्भ्य उज्जेषेभ्यो० । प्राजापत्यानामेंक एव 
पुरोडाशो न भ्रतिपशु । दे० प० Fo ४४९ । 
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देवता एवं सवनीयहविद्रव्य' 
देवता कपालसङ्कचा हविद्रव्य 
इन्द्र एकादशकपाल पुरोडाश 
इन्द्रहरिवान्‌ घाना 
इनद्रपूषण्वान्‌ करम्भ 
बृहस्पति नैवारचरु 


पशुपुरोडाश और सवनीय ह॒विद्रव्य का यथाविधि निर्माण करे । एक शूल में मेष का, 
दुसरे शूल में मेषी का और तोसरे अनेक शाखा वाले शूल में अवशिष्ट सब पशुओं के हृदयों को 
क्रमशः खोंस कर श्रपण करे । एक उखा में प्रथम दो पशुओं के, दूसरी उखा में मेष और मेषो 
के और तीसरी बडी उखा में बाकी के भठारह पशुओं के अद्धों का श्रपण करे। अघ्वयु 
शामित्रानुशासन करे । प्रजापति देवता के पशुपुरोडाशयाग तक का कृत्य करे । इडोपह्वान; 
इडाभक्षण करे । सब कोई मार्जन करें। शालाद्वार्य के अग्नि पर दाक्षिण होम करे । यजमान 


ऋत्विजों को दातव्य दक्षिणा का सद्धुल्प करे । 


सप्तदशरथ 
आग्नीध्रीया के उत्तर में एक रथ के ऊपर दुसरा रथ रखे । ऊपर के रथ को समन्त्रक 


asa प्रमुख लोग जमीन पर उतार कर रखें । रथ को चलाकर चात्वाल के दक्षिण भाग में 
वेदि के निकट लाकर खड़ा करे । रथ में जोतने वाले अइव को समन्त्रक नहलावे । अदव को 
नहलाकर देवयजन में ले आवे | अश्‍व को रथ के दाहिनी ओर समन्त्रक जोते” । अनन्तर उत्तर 
की भोर दुसरा अश्‍व जोते । तीसरे अदव को पहले जोते हुए अश्‍व के दक्षिण भाग में जोते । इस 
प्रकार रथ के दक्षिण भाग में दो अश्‍व और वाम भाग की ओर एक अइव जोता जाय । चोथे 
अश्व को रथ में जोते नहीं अपितु रथ के पीछे लम्बी डोरी से बाँध दे । रथ के चलने के समय १ 
यह सजा हुआ चोथा ea रथ के पीछे-पीछे चले” । बार्हस्पत्य चरु को लाकर अश्व को 


१. इन्द्राय, इन्द्राय हरिवते, इन्द्राय पूषण्वते, सप्तदशशरावस्य नैवारस्य बा हंस्पत्यस्य चरोग्रंहणम्‌ | 
दे० qo पु० ४४९ । 

२. अस्य वाजपेययागस्य समृध्यर्थ, एकोननवत्यधिकैकोनविद्वतिशतानि गाः, सप्तदशशतानि 
बस्त्राणि च, सप्तदशशतान्यजांदच, सप्तदशशतान्यवीदच, सप्तदशनिष्ककण्ठीवृंषलीश्च, 
सप्तदशहृस्तिनरच, सप्तदशवह्यकानि च, सप्तदशमहानसानि च दक्षिणाः ब्रह्मादिभ्य 
ऋत्विग्म्यो यथाशास्त्रविभागेनाहं सम्प्रददे | Fo Fo Go ४५१। 
मरुत्वतीयान्ते इन्द्रस्य TST.” | Yo य° ९.५ | रथावहरणम्‌ | का० श्रौ० १४.३.१ । ` 
दक्षिणेन चात्वाळमावतंयति | का० ato १४.३.२ । 
दक्षिणं युनक्ति । का० sito १४.३.६ । 


६. गयुक्तश्चतुर्थोऽनुगच्छति सर्वयन्त्री | का० श्रो० १४.३.९ । 
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gerd” । यह प्रधान रथ तैयार किया गया । इसके सिवाय सोलह रथ ओर हैं । मन्त्ररहित 
विधि से उन्हें भी तैयार करे । इन सोलहों रथों में दो अश्व दक्षिण में और दो अश्व बाम भाग 
में जोतने चाहिए । बौधायन के मत से प्रत्येक रथ में तीन-तीन घोड़े जोतने चाहिए । 
चक्रारोहण 

वेदि के उत्तर की ओर उत्कर के पास एक खम्भा गाइना चाहिए | उस खम्भे के ऊपरी 
feed में एक चूर होना चाहिए । उस चूर में सत्रह आर वाला एक चक्र पहनावे । चक्र के 
ऊपर आसन बिछाकर ब्रह्मा वैठेः | सभी रथ जब दोड़ते रहें तब यथासमय उसी सप्तदशार 
चक्र पर आसन लगाकर बैठा हुआ ब्रह्मा मन्त्रपाठ करे । मन्त्रपाठ करते हुए अपने हाथों से चक्र 
को घुमाता रहे | 
सप्तदरदुन्दुभिवादन 

आग्नीध्रीया के पश्चिम की ओर आग्नीधोया से निकट हो एक खम्भा are | उसी की 
सीध में पश्चिम की ओर दूसरा खम्भा गाडे | इन दोनों खम्मों के ऊपर पूर्व-पश्चिम लम्बी एक 
मोटी और मजबूत लकड़ी रखे | ऊपर रखी हुई लकड़ी में सत्रह खूंटी होनी चाहिए | इन सत्रह 
खूँटियों में प्रत्येक में एक-एक दुन्दुभि लटकावे | अघ्वयु' एक दुन्दुभि को समन्त्रक बजावे* । शेष 
सोलह  दुन्टुभियों को तूष्णीं बजावे* । 
सप्तदशइषुप्रक्षेप 


दुन्दुभियों के बजने पर चात्वाल ओर उत्कर के मध्य में एक बलवान्‌ क्षत्रिय युवक 
उपस्थित हो । धनुष और वाण उसके हाथ में हो। वह वीर क्षत्रिय पुरुष घनुष पर 
MASA चढ़ावे | धनुष पर बाण रखकर उत्तर की ओर बलपूर्वक एक बाण छोड़े" | जहाँ बाण 
गिरे उस स्थान पर जाय और वहाँ से पुनः उत्तर की ओर दूसरा बाण छोड़े । इस तरह उत्तर 
दिशा में ही जहाँ बाण गिरे वहाँ से उत्तरी दिशा की ओर एक के बाद दूसरा बाण छोड़ता रहे 
और आगे की ओर बढ़ता रहे । बाण छोड़ते हुए सत्रहवाँ बाण जहाँ गिरे वहाँ पर चिह्न स्वरूप 
एक ओदुम्बरी शाखा गाड़कर यज्ञभूमि पर लौट आवे) | 


१. बाहंस्पत्यमेनानाप्रनापयति | का० sito १४.३.१० | तद्यदशवानव ध्रापयति । 
श० FAO ५.१.४.१५ । 

« अथास्मिन्वाजपेये सप्तदशानां रथानां त्रयस्त्रयोऽशवाः । बौ० श्रौ० २५.३३ । 

« ब्रह्मा रथचक्रमारोहत्युत्करे नाभिमात्रे स्थाणौ स्थितम्‌ । का० sito १४.३.१२ । 

बृहस्पते व्वाजम्‌ । Yo य° ९.११ । 

बृहस्पते वाजमित्येकं दुन्दुभिमाहन्ति तृष्णीमितरान्‌ | का० श्रौ० १४.३.१५ । 

« क्षत्रियः सप्तदशेषुप्रव्याधानस्यति तोर्थादुदीच: | का० श्रौ० १४.३.१६ । 

« अन्त्ये मिनोत्यौदुम्बरीर्टशाखाम्‌ | का० sito १४.३.१७। 
आजिर्घावनप्रदेशस्यावधिभूंमिविद्येप: । तै० ज्ञा० सा० भा० १३.२ । 
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सप्तदश रथधावन 

सर्वप्रथम जिस प्रमुख रथ में तीन घोड़े जोते गये हैं। उस रथ पर यजमान बैठे । उती 
रथपर यजमान के पादर्व में अध्वयु का एक शिष्य, ब्रह्मचारी अथवा विद्वान्‌ ब्राह्मण बैठे" । अन्य 
सोलहों रथों में से केवल एक रथ पर एक क्षत्रिय या एक वैश्य बैठे । जो यह क्षत्रिय या वैद्य 
बैठेगा उसे सुरायाग के अनन्तर सुराशेष दिया जायेगा । इतना हो चुकने पर रथ की दौड़ 
प्रारम्भ होती है । प्रत्येक रथ को निश्चित मागं से दोड़ते हुए औदुम्बरी शाखा की प्रदक्षिणा 
करके जहाँ से दोड़ शुरू हुई है, उसी स्थान पर लोट कर आना चाहिए । इस दौड़ की 
प्रतियोगिता में यजमान के रथ को विजयी होना चाहिए*। यजमान के निकट बैठा हुआ ब्यक्ति 
यथासमय यजमान से मन्त्रवाचन करावे" । 

उसी समय अध्वयु' अग्नि पर पाँच आहुति दे । इन आहुतियों का त्याग रथपर बैठा 
हुआ यजमान करे । अथवा आहुति का समय परिज्ञात न होने से त्याग करने की यजमान की 
असमथंता के कारण देवयजन में स्थित पत्नी इन आहुतियों का त्याग करे*। जिस समय रथ 
दौड रहे हों उस समय सप्तदशार चक्र पर बैठा हुआ ब्रह्मा साममन्त्र का गान करे*। साथ ही 
ब्रह्मा अपने हाथों से जिस चक्र पर वह बेठा है उस चक्र को दक्षिणावर्त घुमाता रहे । दौड़ के 


समय दुन्दुभियाँ बजती रहें । 
रथसमर्पण 


औदुम्बरी शाखा की परिक्रमा करके प्रत्येक रथ को लौटना चाहिए । रथों के वापस 
लोट आने पर ब्रह्मा चक्र से नीचे उतरे”? । दुन्दुभियों का बजाना बन्द करे । उन्हें खूंटी पर से 


१. अध्वर्योश्च तुष्णीं ब्रह्मचार्यन्तेवासी वा वाचनाय । का० श्रौ० १४.४.१९ । 
अन्येषां षोडशरथानां मध्ये एकस्मिन्‌ रथे क्षत्रियो वैश्यो वा सोरप्रतिग्रहार्थमारुह्योपविशति | 
दे० Go पृ० ४५४। 
३. शाखां प्रदक्षिणं कृत्वा यन्ति । का० ato १४.४.७। 
४. सुन्वन्‌ जयति | का० श्रौ० १४.४.६ । 
५. बाजिन इति वाचयति । का० श्रौ० १४.३.२२ । बाजिन० । शु० य० ९.१३। 
६ 
७ 


त 


- त्यागा रथस्थेनेव यजमानेन कार्या: । इह स्थितया पत्न्या वा कार्याः | Zo प० go ४५५ | 
. ब्रह्मा त्रिः साम गायति । का० sito १४.४.१ । वाजिनां साम ब्रह्मा रथचक्रेषभिगायति । 
ता० ब्रा० १८.७.१२ । 
गानकाले रथचक्रं बाहुम्यां प्रदक्षिणं परिवतंयन्‌ गायेत्‌ । द्रा० श्रौ० १५.४,१३ | 
८. दुन्दुभीन्वादयन्ति । का० sito १४.४.२ । 
९. शाखां प्रदक्षिणं कृत्वा यन्ति । का० Ato १४.४.७ | 
१०. आगतेषु ब्रह्मावरोहति । का० sito २४.४.८ | देवस्याहम्‌ ० | Yo य° ९.१० ॥ 
एषाव० । Yo य° ९.१२ । मन्त्रावहतमवहरते । का० श्रौ० १४.४.९ | 
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उतार कर जमीन पर रखे । यजमान के रथ में चौथा घोडा जोते । इस घोड़े को जिघर एक 
घोडा जोता था उसके वामपाइवं में जोते । उन चारों घोड़ों को नीवारघान्य का चरु सुंघावे* । 
यजमान जिस रथ पर वह बैठा था उस रथ को सङ्कुल्पपुवंक अध्वयु' को देन । अवशिष्ट सोलहों 
रथों को अध्वयु प्रभृति प्रत्येक ऋत्विज को एक-एक रथ समर्पित करे3 । 


सुरासमपंण 


रथ पर वैठा हुआ क्षत्रिय वेदि को उत्तरश्रोणो के निकट बैठे*। नेष्टा देवयजन के 
पश्चिम को ओर से सुरापात्र उस क्षत्रिय के निकट ले जाय । पहले एक सुराग्रहपात्र को उस 
क्षत्रिय को दे । तत्पश्चात्‌ अवशिष्ट सुराग्रहपात्र भी उसे दे । क्षत्रिय उस सुरा का यथेष्ट 
उपयोग करे सुवर्णपात्र जो कि मधुग्रहपात्र है, उस पात्र को ब्रह्मा को अपित करे । बघ्वयु' 
आहवनीय में आहुति दे) । 
यूपारोहण 


नेष्टा युपारोहण के लिए पत्नीशाला में से यजमान पत्नी को अपने साथ ले आवे“ । 
पत्नी को दभं से बीना हुआ वस्त्र पहनने को दे” । अध्वयु' यूप के सहारे युप के दक्षिण ओर 
सीढ़ो खड़ी करे” । सीढ़ी विचलित न हो । यजमान स्वयं सीढ़ी पर चढते हुए अर्दाद्धिनो 


वाजिन० । शु० य° ९.१९ । यजुयु क्तानाघ्रापयति | का० श्रौ० १४.४.१२ । 
चतुर्थ युक्त्वाध्नयंवे ददाति | का० श्रो० १४.४.१३ । 
. सर्वेभ्यः षोडश । का० श्रौ० १४.४.१४ । 
. स वेदेरत्तरायां श्रोणा उपविशति । श० ब्रा० ५.१.५.२८॥ 
. नेष्टा च सौरान्पछ्चिमेन निहृत्य शालामपरेण हुत्वैक प्रयच्छन्नाहानेन त ऽइमं निष्क्रीणामि | 
का० श्रौ० १४.४.१६ । 
स यं भोगं कामयते तं कुरुते । To ब्रा० ५.१.५.२८। 
६. स हिरण्ययात्रमेव मधुग्रहं ब्रह्मणे ददाति | अमृतं हि आयुहिरिण्यं तेन स यं भोगं कामयते तं 
कुरुते । श० ATO ५.१.५.२८ । 
७. स एता द्वादशाप्तीजुंहोति | अथ षट्‌ क्छृप्तीजुंहोति वा वाचयति वा । 
श० ATO ५.१.६.१; ३। 
८. नेष्टः पत्नीमुदानेष्यन्‌ | कोशं वासः परिधापयति | श० ब्रा० ५.१.६.८। 
९. दर्भमयं परिधापयति । तै० ब्रा० १.३.७.१ | 
नेष्टा पत्नीमानेष्यन्‌ कोशं वासः परिषापयति चण्डातकं दहरं वा । का० श्रौ० १४.५.३ । 
अर्घोरुक वरस्त्रीणां वासश्चण्डातकं विदुः, इत्यमरः | 
दहरं कौपीनम्‌, चण्डातकं चलनकम्‌ | Fo To Jo ४५६ | 
१०. अथ निश्रयणों निश्रयति । श० ब्रा» ५.१.६.९ । 
३७ 
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अपनी जाया को बुलावे' । यजमानपति के बुलाने पर पत्नी आवे ओर अपनी स्वीकृति दे। 
यजमान आगे ओर पत्नी पीछे इस प्रकार सीढ़ी पर चढ़ें। यजमान यूप के अग्रभाग तक 
पहुँचकर गोधूमचषाल का स्पर्श करे | यजमान सीढ़ी पर इतना ऊपर चढ़े कि उसका तिर 
युप से अधिक ऊंचा हो सके" । सीढ़ी पर से दिशाओं का निरीक्षण करे” । 
पुटोत्क्षेपण 

पीपल के पत्तों में मिट्टी रखकर सत्रह गोले बनावे | यजमान के पुत्र, पौत्र प्रभृति सीढ़ी 
के नीचे भूमि पर खड़े होकर सत्रहों गोले ऊपर को उछाले* । सीढ़ी पर खड़ा यजमान उन 
गोलों को हाथ में लोके । यजमान भूमि का निरोक्षण करे) । अध्वयु' भूमि पर अजचर्म 
बिछावे | उस पर रुक्म रखे । यजमान और पत्नी सीढ़ी पर से नीचे उतरें। सीढ़ी से नोचे 
उतरते हुए पहला कदम सोने के रुक्म पर रखकर उतरना चाहिए“ । 


अभिषेक 

अध्वयु उत्तरवेदि के पश्चिम में उदुम्बर काष्ठ की एक आसन्दी रखे । आसन्दी के 
ऊपर अज का चर्म बिछावे' । अध्वयु यजमान को बाहु पकड़कर आसन्दी पर बैठावे'” | 
वृहस्पति देवता के निमित्त नोवार अन्न के चरु की आहुति करे' । अध्वयु” समस्त अन्न एकत्र 
करे' । उनमें से एक अन्न कम कर दे'* । यजमान कम किये हुए अन्न का त्याग कर दे। 


१. जाय एहि स्वो रोहावेति, रोहावेस्याह | To ब्रा० ५.१.६.१०। 
२. अर्घो हवा एष आत्मनो यज्जाया तस्मादावज्जायां न विन्दते नेव तावत्प्रजायते सवः | 
To ब्रा० ५.१.६.१० | 

३. तद्‌ यद्‌ गोधूमानुपस्पृति । अन्नं वै गोधृमा अन्नं वा एष उज्जयति यो वाजपेयेन यजते | 

श० ब्रा० ५.१.६.१३ | स्वरिति गौधूममालभते | का० Ato १४.५.९ | 

शिरसा यूपमुज्जिहीते | का० श्रौ १४.५.१० | 

अथ दिशोऽनुवीक्षमाणो जपति | श० ब्रा० ५.१.६.१५ | 

. सप्तदशारवत्थपत्रोपनद्धानूषपु टानुदस्यन्ति । का० ATO १४.५.१२ । 

नमो मात्रे पृथिव्ये० | श० ब्रा ५.१.६.१८। 

. अथ हिरण्यमम्यवरोहृति । श० Aro ५.१.६.२० | 
स रुक्मे बस्तचर्मण्यवरोहृति | का० to १४.५.१५ । 

. अथास्मा आसन्दीमाहरन्ति । श० ब्रा» ५.१.६.२२ । 
उत्तरवेदिमपरेणोदुम्बरीमासन्दों बस्तचमंणास्तुणाति | का० sito १४.५.१७ । 

१०. अध्वयुर्बाहुगृहीतं यजमानमस्यामासन्द्यामुपवेशयति | दे० Fo Jo ४५७ | 

११. नेवारेण प्रचरति । का० श्रौ० १४.५.१९ । 

१२. सप्तदशान्नानि सम्भरन्नि । श० ब्रा० ५.२.१.३ | 

१३. एकवर्जम्‌ । का० श्रौ० १४.५.२१ । 
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कम किये हुए उस अन्न को यावज्जीवन न खाय* । एकत्र किये हुए अन्न का सविधि चरु 
बनावे" | चरु की आहुति दे । आहुति से बचे हुए चरु से यजमान का अभिषेक करे । 
सम्राट्‌ पदप्राप्ति 


वाजपेय याग को करने वाला यजमान सम्राट्‌ पद से विभूषित होता है । यजमान का 
नाम और शमं का उच्चारण करते हुए तीन बार जोर से यह सम्राट है यह घोषणा करे । 

वशा और सप्तदश प्राजापत्य पशु की ATT का याग करे” | वपायाग के अनन्तर मारुती 
संज्ञक हविर्याग करे । धारानु याज के अनन्तर सप्तदश प्राजापत्य पशु के अद्धों का याग करे । 
वसायाग, वनस्पतियाग और स्विष्टकृत्‌ याग करे । यज्ञायज्ञिय संज्ञक स्तोत्र पाठ हो चुकने पर” 
वेदि के पूर्व में कृष्ण अदव उपस्थित करे । पोडशीस्तोत्र का उपाकरण करे । होता शंसन करे । 
अध्वयुं प्रतिगर करे । ग्रहहोम और शेष भक्षण करे । सुग्ब्यूहन प्रभृति शेष कृत्य की समाप्ति करे । 
षष्ठ दिवस कृत्य 


_ भज का कृत्य पञ्चम दिन कर लेना योग्य है । किन्तु उस दिन का इत्य बहुत अधिक 
होने के कारण यदि सम्भव न हो सके तो छठे दिन st प्रातः अवभूथयाग करने के लिए 
समस्त सामग्रो लेकर जलाशय पर जाय । यजमान, पत्नी एवं समस्त ऋत्विजों को अवभूथयाग 
के निमित्त जलाशय पर जाना चाहिए । जलाशय पर जाकर अवभृथ याग करके पुनः देवयजन 
पर प्रत्यागमन तक का कार्यं सविधि करे । अवभृथयाग करके जलाशय से वापस लोटकर देव- 
यजन में उदयनीयेष्टि करे । तत्पश्चात्‌ मैत्रावरुणी इष्टि करे“ । इसके बाद त्रेघातवी उदवसा- 
नोयेष्टि करे । यजमान यूप में वेष्टित सत्रह वस्त्र अध्वयु को दे)” । याग के प्रारम्भ में 
ऋत्विजों को पहनने के लिए जो सोने को मालाएं दी गयी थो, वे उन्हीं को दे दे”! । याग का 
कृत्य समाप्त हो जाने पर अग्नि का समारोप करके सब कोई अपने निवास स्थान पर जायें । 


१. अभोजनं तस्योच्छवासात्‌ | का० Ato १४.५.२२ । 

२. सप्तदशान्नान्यावपति | का० श्रौ० १४.५.२० । 

३. अथैनं परि शिष्टेनाभिषिञ्चति । श० ब्रा० ५.२.१.१२ । 

४. सम्राडयमसौ० । To ब्रा० ५.२-१.१५। सम्राडयमसावित्याह नामग्राहं त्रिरुच्चैः । 

का० श्रौ० १४.५.२५ | 

५. सप्तदशानां प्राजापत्यानां वपाभिः प्रचारः । दे? To Jo ४६०। 

६. प्राजापत्यानां हृविः प्रचारः । Fo To qo ४६० । 

७. उदयनीया० | दे० Jo Go ४६२। 
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२९२ : कांत्यांयनयज्ञपद्धतिविमर्स 
संस्था वाजपेय 


महर्षि कात्यायन से अतिरिक्त आचार्यों ने संस्था वाजपेय को भी अपनाया है" । संस्था 
वाजपेय को करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णो को है । इसका 
बिस्तृत वर्णन कात्यायन श्रौतसूत्र पर रचित पद्धतियों से अतिरिक्त पद्धति में देखा जाता है | 
उन ग्रन्थों में एक याग, dear वाजपेय के नाम से भो विहित है । इसके अनुष्ठान का समय 
वसन्त ऋतु है । इस प्रकार में प्रधानयाग में सप्तदश प्राजापत्य पशु नहीं हूँ । तदतिरिक्त पशु, 
जो संस्था पशु कहे जाते हैं उन्हीं की आवश्यकता होती है । सामवेदियों का एक और वाजपेययाग 
का प्रकार है, जो कुत्सवाजपेय कहा जाता है इसमें दक्षिणा रूप में सत्रह गो दी जाती हैं | 

वाजपेययाग समाप्त | 


अतिरात्रयाग 

यह सोमयाग की छठी संस्था है । इसकी प्रकृति अग्निष्टोमयाग कही है । ब्रह्मवचंम 
की कामना से यह याग करना चाहिए” | इसमें ग्रह, स्तोत्र ओर शस्त्र की agar sada 
होती है । यजमान सङ्कूल्प पूर्वक याग का प्रारम्भ करता है । इस याग के निमित्त कही हुई 
विशेष विधि को छोड़कर शेष समस्त कृत्य प्रकृतिवत्‌ होता है । इस याग में चार पशु होते हैं । 
प्रथम अग्नि देवता के निमित्त अज, द्वितीय इन्द्राग्नी के लिए अज, तृतीय इन्द्र के लिए मेष 
और चतुथं सरस्वती के लिए मेषी होती है” । इनका यूप में क्रमशः नियोजन करते हैं । 

क्रमशः संज्ञपन ओर प्राणशोघन करते हैं । 
माघ्यन्दिनसवन से पूर्व आठ कपाल पर अग्नि का, द्वादश कपालपर इन्द्राग्नी का, 
ग्यारह कपाल पर इन्द्र का और आठ कपाल पर सरस्वती का इस प्रकार चार पुरोडाश तैयार 
करते हैं । दो उखा रखते हैं । प्रत्येक उखा में दो-दो सजातीय पशु के अङ्गों का चिल्ल सहित 
श्रपण करते हैं । तृतीय सवन में सोम्यचरुनिर्वाप के अनन्तर दो कपाल पर आरिविन पुरोडाश 
भौर अवभृथयाग के निमित्त एक कपाल पर वारण पुरोडाश तैयार करते हैं। आग्रयणग्रह के 
अनन्तर क्रमशः षोडशी भौर उक्थ्यग्रह का विधान करते हैं । यथाविधि सवनीय पणुयाग 


करते हैं । 
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अप्तोर्यामयाग : २९३ 


इसमें तीन रात्रिपर्याय होते हैं। प्रत्येक पर्याय में चार-चार स्तोत्र और शस्त्र होते 
हैं । स्तोत्रस्तवन उद्गाता करता हे । शस्त्रशंसन में प्रथम होता, द्वितीय मैत्रावरुण, तृतीय 
ब्राह्मणाच्छंसी और चतुर्थ अच्छावाक होता हे । इनमें प्रथम दो का प्रतिगर अध्वयु और अन्तिम 
दो का प्रतिगर प्रतिप्रस्थाता करता है । संघिस्तोत्र के उपाकरण के अनन्तर आश्विन शस्त्र का 
विघान होता है । इस शस्त्र की समाप्ति सूर्योदय के अनन्तर करनी चाहिए । तब आश्विन 
पुरोडाशयाग करे । अवभृथयाग प्रमृति शेष विधि प्रकृतिवत्‌ करे । अन्त में एक सहस्र ब्राह्मण 
भोजन करावे । 


अप्तोर्यामयाग 


सोमयाग की सात संस्थाओं में-से यह अन्तिम और सातवों संस्था है । यह अतिरात्र की 
विकृति है | इसमें कही हुई विशेष विधियों को छोड़कर शेष विधि प्रकृतिवत्‌ होती है । पशुप्राप्ति 
को कामना हो तो अतिरात्रयाग करने को कहा है* । इस याग में ग्रह, स्तोत्र और शस्त्र तैंतीस 
होते हैं। यजमान सङ्कल्प पुर्वक याग का प्रारम्भ करता है । इस याग में एक, तीन, बारह 
या यथेष्ट दीक्षा एं होती हैँ । तीन उपसदा और एक सुत्या होती है । सवनीय पशु, अग्नि का 
अन, इन्द्राग्नी का अज, इन्द्र का मेष और सरस्वती की मेषी होती हे | अतिरात्रवत्‌ समस्त 
पाशुक विधान करना चाहिए) । माहेन्द्रस्तोत्र का रथ के चलने के शब्द, अरणी, दुन्दुभि के 
शब्द और दर्भ से उपाकरण किया जाता है* । इस याग में उद्गाता के ऊरु पर अरणी रखकर 
अग्तिमन्धन होता है) । होता के शस्त्रपाठ के समय न्यूङ्क पूर्वक प्रतिगर होता है“ । दोष विधि 
इसके प्रकृतिस्वरूप अतिरात्रयाग के समान करनी चाहिए" | 
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- अप्तोर्यामेण पशुकाम: | स० श्रो० ९.७ | 

« बृहृत्पृष्ठेन वैराजादिसर्वपृष्ठगर्भेण चतुविशचतुश्चत्वारिशा्टाचत्वारिशाधिकसवंस्तोमेन 
हिरण्यशतगवदक्षिणेन वासो5श्वदक्षि णेन चाप्तोर्यामसंस्थेन ज्योतिष्टोमेनाहं यक्ष्ये । 

. अतिरात्रसंस्थे आग्नेयैन्द्रारनैन्द्वसारस्वताश्चत्वारो यथोक्तजातीयाः। दे० Fo Jo Zoo | 

तस्याप्तोर्यामस्य प्रकार उक्तः | To Alo टी० ९.७ | 

पृष्ठकाले वेदिदक्षिणेन रथसंसारणम्‌ | दे० प० qo ४०५ | 

उद्गातुरूरौ मन्थनम्‌ | Fo Fo Fo ४०६ | 

ओ ओ ३३५ ओ ३ ओ ओ० ३ । मोदैवेति । दे० qo go ४०७ | 

तस्याप्तोर्यामस्य प्रकार उक्तः | To श्रो० टी० ९.७ । 


a 


AS Owe छ 


2 प्र 


५% 


Ta ती 


अष्टमाष्याय 


याग 
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अग्निचयनयाग 


जिस याग में विशेष विधान से ईट को जमा कर चिति वनायी जाती है वह अग्निचयन 
याग हे । अग्नि शब्द का अर्थ afe होता है । किन्तु “अग्नि चेष्यमाणः, अर्रिन प्रोक्षति,' ater 
चित्वा और अग्निमारोहन्ति’ इत्यादि वाक्यों में अग्नि शब्द के afe रूप अर्थ के साथ चयन, 
आरोहण और प्रोक्षण रूप अर्थ असङ्गत है । अतएव कर्कभाष्य के अनुसार यहाँ पर अग्नि शब्द 
का वह्लिरूप अर्थ न लेकर अग्नि का आधारभूत स्थलविश्येष चिति का ग्रहण करना चाहिए* । 
अथवा उत्तम तो यह है कि अग्नि शब्द का अर्थ अग्न्याघार स्वरूप ईट समझना चाहिए | 

इस याग में आहवनीय स्थानीय उत्तरवेदि न बनाकर तत्स्थानीथ चिति बनायी जाती 
है । प्रत्येक चिति के पाँच प्रस्तार होते हैं । चिति बनाने के लिए पहले xe बनानी चाहिए | 
यहाँ पर केवल मिट्टी से इंट नहीं बनाते । इन्हें बनाने का विशेष प्रकार हे । पहले पलाश की 
छाल और पत्तों को पानी में खूब उबाल कर काढ़ा बनाते हैं । तब मिट्टी में लोहे का और 
पत्थर का चुरा यथोचित मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण तैयार करते हैं । उस मिश्रण में जल 
न मिलाकर जल के स्थान में उपयुक्त क्वाथ को मिलाकर अच्छी तरह सान कर उख़ा ओर ईट 
बनाने योग्य मिट्टी तैयार करते हैँ*। 

पूर्वोक्त प्रकार से तैयार की हुई मिट्टी से ईटें बनायी जाती हैं, उन्हें पकाने और चिकना- 
कर पालिश करने का भी विधान है । 

सुत्रकार क्रे समक्ष यह समस्या भी थी कि जिस नाप की पकी इटें अपेक्षित हैँ उनकी 
उपलब्धि के लिए उन्हें आर्द्रावस्था में किंस नाप की इंटें बनानी चाहिए । वे इस बात को जानते 
थे कि सूखने और पकने पर gz छोटी हो जायेंगी | इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा हे कि पक्वावस्था 
में ईंटों का जो नाप अपेक्षित हो उस नाप में प्रतिशत बत्तीस अंश अधिक जोड़कर इंटों का 
आर्द्रावस्था का नाप समझना चाहिए । अर्थात्‌ यदि पक्वावस्था में इंटों का नाप दस इञ्च चतुरस्र 
अपेक्षित हो तो आर्द्रावस्था में उसका नाप तेरह इञ्च से कुछ अधिक होना चाहिए | इसमें भी 
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४. पलाशपर्णक्वथितमृदकं मृत्पिण्डे सिञ्चेत्‌ । एताः मृत्पिण्डे सिञ्चिता आपः पलाशपणंक्वथिता 
भवेयुः । स्थिरत्वायेव । केवलमृदोखादिकरणे विशरणं स्यात्‌ | 
श० ब्रा०्ह० भा० ६.३.६.१ । 
५. Bad पाकशोषाभ्यां द्वातिशदुभागमिष्टका: | 
तस्मादाद्रंप्रमाणं तु कायं मानाधिक बुघेः ।। 
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२९८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


छोटो-बड़ी हरनाप की ईटों के लिए मिन्न-भिन्न प्रकार से बढ़ा कर बनाने को कहा हे | तदनुसार 
बनाने पर आज भी ईटो के सूखने और पकने के अनन्तर अपेक्षित और सही नाप पाया 


जाता हे । 


इष्टका निर्माण 
अग्निचयन याग को इष्टकाओं का निर्माण विधान से होता हे । वह आगे यथास्थान कहा 
जायेगा, स्थूल रूप से यहाँ उसका विवरण दिखलाया है । पहले हर एक नाप की एक इंट बनानी 
चाहिए । अनन्तर उसी नाप के लकड़ी के सांचे बनाने चाहिए । साँचे तैयार होने पर उन्हीं 
साँचो से अपेक्षित सङ्ख्या में इंटें बना लेनी चाहिए । इष्टकाओं का नाप संख्या एवं उनका नाम तक 
निड्चित है । तदनुसार इष्टकाएँ बनानी चाहिए | इंट बनाने के समय आवश्यकता से अधिक 
बनानी चाहिए । उसका कारण यह है कि सूखने और पकाने में कुछ टूट कर या फट कर या 
कट कर Sel की संख्या में कमो आ जाती. है। फलतः समय पर अव्यवस्था हो जाती है। एतदर्थं 
` बड़े नाप की SS चौगुनी, मध्यम प्रमाण को दुगुनी ओर छोटी डेढ़गुनी बनानी चाहिए | इनमें 
कुछ ई टं यजमान और कुछ यजमानपत्नी को बनाना अनिवार्यं है । बाकी की Fe बनवा लेनी 
चाहिए | 'कारयितव्याः' कहकर पद्धतिकार भी इससे सहमत हैं | 
सुपर्णचिति के पाँच प्रस्तार होते हैँ । पांचों प्रस्तार में जमायो जाने वाली अग्नि से 
पकाई हुई इष्टकाओं की संख्या १११७० ग्यारह हजार एक सौ सत्तर कही है । इनके दो भेद 
कहे हैं। प्रथम यजुष्मठी और दूसरी लोकम्पृणा हे । यजुष्मती का उपधान समन्त्रक होता है | 
दूसरे प्रकार की लोकम्पूणा के उपघान में केवल रखना ( सादन) और स्थिरीकरण ( सूददोह- 
साधिवदन ) किया जाता है इस विघान को श्रोतपरम्परा में नित्य कहते हैं । इन्हीं इष्टकाओं 
को जमाने से चिति तैयार होती है । ऊपर कही हुई संख्या से अतिरिक्त २८ अठाईस और इष्ट- 


१. निष्पादनकाले महत्य इष्टकाइचतुगुंणा: कारयितव्याः । मध्य प्रमाणा द्विगुणाः । अर्धोत्सेघा- 
इचतुगुंणाः । पादमागा अर्द्धपादभागा अध्यघंगुणा निकृष्टपक्षे । तथा शोषपाकाम्यामिष्टका- 
प्रमाणस्य ह्वासो भवति | तेन त्रिशांशेन द्वात्रिशांशेन वा पादभागस्याधंध्रमाणमधिकं कायमु । 

पद्याप्रमाणं aren त्रिशांशाम्यां द्वाम्यां द्वात्रिशांशाम्यां वाधिकं कार्यम्‌ । जङ््ामात्रोप्रमाणं 
त्रिभिस्त्रिशांशेरघिकं त्रिभिर्द्राव्रिशांशर्वा । वृहृतीप्रमाणं चतुभिस्त्रिदांशरघिक॑ कार्यम्‌, 
चतुभिद्वात्रिशांशेर्वा । वक्रताप्रमाणं च । एतेनंवार्डबृहती त्रि ग्रा हिण्यरद्धादी न्युक्ता नि । द्वितीयचयने 
सर्वासामिष्टकानां स्वस्वसप्तमभागेन वृद्धि: । द्वितीयादिषु चयनेषु प्रतिचयनं प्रथमचयनेष्टकानां 
स्वस्वसप्तमो भागो वद्धितेष्टकाप्रमाणमध्ये अधिक: कार्य इति तत्त्वम्‌ | 
दे० प० पृ० ५१८। 
- अयुतं च wea च शतं च सप्तति तथा । 
सङ्ख्य॑षा शाण्डिलस्याग्नेस्तस्मै च मुनये नम: ॥ 
इष्टकापुरण १०.१० | 


अग्तिचयनंयाग : २९९ 


काएँ गिनायो हैं, किन्तु इनमें ७-९, २०-२३ और २६-२८ सङ्ख्यांकित अग्नि से पकायो 
होतो हूँ । वे नाम ओर सङख्या में इस प्रकार हैं । 


१ सिकता 

३ रुक्म 

५ श्रीपर्णीस्नुची 

७-९ स्वयमातृण्णा २ 

११ कूमं 

१३ मुसल 
१९ विकर्णी ` 
२४ पृरन्यशमा 

२६-२८ निऋति ३ 


२ पुष्करपर्णं 


४ सुवर्णपुरुष 
६ ओदुम्बरीस्रुची 


१० दूर्वा 
१२ उळूखल 


१४-१८ पशुशिर ५ 
२०-२३ लोकेष्टका ४ 


२५ उखा 


इनमें प्रथम पचीस की गणना यजुष्मती में को जाती Sl शेष अन्तिम तीन जो नित्रईरंति 
संज्ञक हैं वे यजुष्मती और लोकम्पृणा इन दोनों से भिन्न हैं । 


समस्त इष्टकाओं के नाम, मान और सङख्या 


इष्टका नाम मान अंगुल में 


अध्यर्घा १८>१२>६ 
अधंपद्या १२२८६ १८६ 
अर्घपादभागा ६०३ १८६ 
अघंवृहतो २४>१२>६ 


अर्घोत्सेघा अर्घपद्या १२ % ६ > ३ 


अधेत्सिघापद्या १२> १२> ३ 


चतुर्भागा ३१८३ १८६ 
जंघामात्रो १८१८ १८,१८६ 
त्रिग्राहिणी २४% १८२८ ६ 
पद्या १२,८१२ १८६ 
पादभागा ६२६२६ 


यजुष्मती लोकम्पृणा गाहंपत्येष्टका घिष्ण्येष्टका संख्या 


१७ 
७१ 


१६ 
१४ 


२४४ 


९४ 
९९ 
६६८ 


है. 8. | 
७० 
५०२ 
९२१८ 


१. तुषपक्वास्ततोऽप्यन्यास्ति्रो नैत्रहतिसंज्ञकाः । 
न ता लोकम्पृणा नापि यजुष्मत्य इति श्रुतेः ॥। 
जञेयास्तत्र यजुष्मत्यः पञ्चन्युनचतुःशती | 
अयुतं च शतान्यष्टौ ज्ञेया लोकम्पृणेष्टकाः ॥ 
तिस्रो नैऋतिसंज्ञाइवच भवन्त्येवमिहेष्टका: । 
अयुतं च सहस च द्वाम्यामुनं शतद्वयम्‌ ॥ पूरणइलोकाः १४-१६ । 
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वक्रेष्टका का आकार 


वक्रेष्टका निर्माण 


गार्हपत्य के चयन के निमित्त वक्रेष्टका अपेक्षित हे । एतदर्थ आठ वक्रेष्टकाएँ चाहिए । 
उन वक्रेष्टकाओं के निर्माण के लिए यह सफल प्रयोग है । पहले २४ अङ्गुल का एक चतुरस्र 
बनाना चाहिए | चतुरस्र मध्य में करके चारों ओर ४८ अद्भुल का एक वृत्त बनाना चाहिए । 
चतुरस्र के बाहर वृत्त पर्यन्त दिशा और विदिशा में जाती हुई आठ रेखाएं करनी चाहिए । इस 
प्रकार आठ वक्रेष्टकाओं की उपलब्धि हो जाती है । उन आठौं में से किसी एक के नाप से 
वक्रेष्टकाएँ बना लेनी चाहिए | एतदथं चयन किया हुआ गाहंपत्य का चित्र देखें । 


समस्त इष्टकाओं में कुछ की ऊँचाई छ अंगुल होती है और उन्हं पूर्णोत्सेघा कहते हैँ । 
शेष की ऊँचाई तीन अंगुल की होती हैं और उन्हें अर्घोत्सेघा कहते हैँ । प्रथम fafa की 
इष्टकाओं की संख्या में गाहंपत्य की इष्टकाओं की इक्कीस संख्या निहित है । उसीप्रकार पञ्चम 
चिति की इष्टकाओं की संख्या में आठ घिष्ण्याओं को अठहत्तर संख्या भी मिली हुई हे । लौकिक 
इष्टकाएँ अघोमुखी रखो जाती हैँ । परन्तु श्रोत की went ऊर्ध्वमुखी जमानी चाहिए । 


चिति के मध्य के भाग को चिति की आत्मा कहते हैं । चित्र में विदिशा में जाती हुई 
रेखा से अनूक दिखलाया है" । इष्टकाओं में पूर्वाग्र और sara चिह्न होते हैं । gata रेखा- 
वाली इष्टकाओं को पूर्वं ओर पछ्चिम के अनूकपर और उदगग्र चिह्वाङ्कित इष्टकाओं को दक्षिण 
और उत्तर के भनूकों पर रखना चाहिए | खण्डित और काली इष्टकाएं अनुपयोगिनी होती हैं । 
इसके सिवाय गार्हपत्य और आठ घिष्ण्याओं का चयन भी इष्टकाओं से होता हुँ । 


१. तदुपलक्षितः प्रदेश उदगनूक इति कथ्यते | दे० प० go ५३१। 
२. भिन्नानां भग्नानामिष्टकानां कृष्णवर्णानां चयनं न कर्ततष्यम्‌ । दे० प० Jo ५३२ । 
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सुपर्णचिति की आत्मा 


१ अनूक 


१० > १० अरत्नि 
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उखानिर्माण पञ्चप्रस्तारचयन 
इष्टकानिर्माण सुवर्णसे चितिप्रोक्षण 
उखापाक शतरुद्रियहवन 
इष्टकापाक चित्यारोहण 
उखासिञ्चन अरिनिस्थापन 
दीक्षणीयेष्टि वैशवानरमारुतपुरोडाश 
उखाधिश्रयण वसोर्धाराहवन 
रुक्मचिमोक पार्थहवन 
उखाघारण वाजप्रसबीयहवन 
'विष्णुक्रमण यजमानाभिषेक 
वनीवाहन राष्ट्रभृत्‌ हवन 
भस्मप्रक्षेप वातहवन 
चितिछक्षण घिष्ण्याचयन 
गाहँपत्यचयन दैविकाहविनिर्वाप 
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अनिनक्षेत्रकर्षण अन्यचितियाँ 


अग्तिचयनयाग : ३०३ 
प्रारम्भविधि 


सोमयाग को प्रधान मान कर अग्निचयन को सोमयाग का अङ्ग कहा है | अतएव इस 
याग में अग्निचयन की विधि को छोड़कर दोष विधान को सोमयाग को तरह समझना चाहिए । 
सोमयाग में अग्निचयन याग करने का विघान वैकल्पिक है । उसमें भी जिसका प्रथम सोमयाग 
हो वह अग्निचयन नहीं कर सकता । जहाँ महाव्रत हो वहाँ नित्यरूप से अग्निचयन करना 
चाहिए । यह अग्निचयन याग पाँच दिन में भी किया जा सकता है । यदि अधिक दिनों में 
करना चाहे तो एक वर्ष तक करने का विधान किया है। एक वषं के पक्ष में कुछ विघानों का 
विस्तार होता है । फिस भो पन्न का आश्रयण करने पर चिति का चयन प्रघानयाग से पूर्वं 
होता है | 


इष्टकोपधान 


चिति के चयन के लिए यथाविधि इष्टकाओं का रखना इष्टकोपघान है । इंट जमाने के 
समय किस दिशा की ओर मुँह करके इंट जमावे यह शास्त्रबिहित है“ । एक बार में कितनी 
इंट जमावे उसका भी क्रम निर्धारित है” । उनके पौर्वापर्य का क्या क्रम होना चाहिए यह 
भी निस्चित है। चाहे जहाँ और चाहे जिस क्रम से एक भी इंट नहीं जमायी जा सकती । 
यदि प्रस्तार की पूर्वीय इट जमानी है तो उत्तर की ओर मुँह करके बैठना होगा । उत्तर 
की ओर से प्रारम्भ करके जमाते हुए दक्षिण की ओर समाप्ति करनी होगी । वह भो एक 
बार में निर्चित सङ्ख्या में और निश्चित मन्त्रोच्चारण पुरस्सर निश्चित संख्या को इट जमा 
कर पुनः दूसरी और जमानी होगी । जिन इष्टकाओं का जमाना समुदाथ रूप में कहा हो और 
उस समुदाय की इष्टकाएँ यदि विषम सङ्कथा में हों तो मध्य की इष्टका अनूक संज्ञक रेखा के 
ठीक ऊपर आनी चाहिए । जैसे पन्द्रह इष्टकाएं हों तो आठवीं इष्टका अनूक के ऊपर और 


१. अग्नि: सोमाङ्गम्‌। का० श्रो० १६.१.१ । 
२. न प्रथमाहारे | का० श्रो० १६.१.३ । 
३. अन्तरिक्षं महाव्रतं यौमंहदुक्यं तस्मादेतानि सर्वाणि सहोपेयादर्निं महात्रतम्‌ | 
Wo ब्रा० १०.१.२.२। 
४. सवंत्र लोकम्पृणानां यजुष्मतोनां च चयनमध्वयु'णा आर्मसम्मुखं कत्त॑व्यम्‌, उपविष्टेन च । 
पूर्वासां चयनमुदङ मुखोपविष्डेनोत्तरस्या अपस्या आरम्यात्मसम्मुखं दक्षिण ंश्थम्‌ | 
Zo Fo पृ० ५२९ । 
अध्यात्मं चयनमुपविश्य | का० ito १६.७.१२ | 
५. यथा पूर्वां प्राणभृतो दशेति । Fo प० go ५२९। 
६. त्रिपञ्चमादीष्टकागणस्य या मध्यमा इष्टका सा अनूकस्योपयुपघेया । पञ्चदशाना- 


मष्टमीमघ्यमा | दे० Fo Fo ५३० | अयुरमगणमष्यमानूके | एका च । 
का० श्रो० १६.७.२२,२३ । 
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सात-सात दृष्टकाएँ अनूक के दोनों ओर रखनी चाहिए । यदि इष्टकाएँ सोलह को सङ्घचा में हों 
तो आठ-आठ इष्टकाएँ अनूक के दोनों ओर रखनी चाहिए" । 
इष्टकापशुविधान 
फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा को पौर्णमास याग करने के अनन्तर इष्टका पशुविधान किया जाता 

है । यहाँ तोन पक्ष कहे हैँ? । प्रथमपक्ष में काम अग्नि के निमित्त अश्व, गौ, अवि और अज ये 
चार पशु और एक पुरुष का सिर अपेक्षित है । द्वितीय पक्ष में एक प्राजापत्यपशु ओर तृतीय 
पक्ष में एक वायव्य पशु कहा है । प्रथम पक्ष में संग्राम में मृत पुरुष का सिर लिया जा सकता 
है । बौघायन के मत से अथवा पाशुकवित्रि से आलभन करके सिर एकत्र करे । पद्धतिकारों ने 
यहाँ विकल्प भी कहा है । इस विधान में दक्षिणादान वैकल्पिक है । देना चाहे तो केवल ब्रह्मा 
को दक्षिणा दे | मिट्टी के बने सिर भो लिये जा सकते हैं? । 
प्राजापत्यपशु विधान 

ऊपर पञ्चपशुपक्ष कहा है । यदि प्राजापत्यपशु पक्ष का आश्रयण करना हो तो प्रजापति 
देवता के निमित्त शुक्ल कृष्ण रोम वाले एक पशु का आलभन करे* । याग के अन्त में एक 
सो ब्राह्मणभोजन करावे | यहाँ दक्षिणा का विकल्प है । देना चाहे तो पशु, Aq या वर ब्रह्मा 
को 2° । यहाँ कर्काचायं ने अन्वाहायं दक्षिणा कहो है“ | 
वायव्यपशु बिधान 

इस पक्ष में वायु देवता के निमित्त एक पशु का आलभन करना चाहिए । तीनों पक्ष 
में पशु के सिर को त्वचा और मज्जा से रहित करके अच्छीतरह आज्य लगाकर सुरक्षित रखना 


चाहिए? | 


१. अमितो युग्माः । का० Ato १६.७.२४ | 

लोके हि अघोमुखीभिः चयनं प्रसिद्धम्‌ । अत्र तृत्तानामिः कार्यम्‌ । दे० To Fo ५२९ । 

फाल्गुन्यां पौर्णमासे नेष्ट्वा पञ्चपशूनालभतेऽदक्षिणान्‌ | का» श्रौ० १६.१.५ | 

३. एकस्मिन्पक्षे पुरुषाश्वगोऽत्र्यजाः पञ्च प॒शवो भवन्ति । द्वितीयपक्षे प्राजापत्यः पशुः । तृतीये 
वायव्यः । दे० Go To ५०३। 

४. साग्नेय्यो याज्यानुवाक्या कामवत्यः | का० श्रौ० १६.१.२७ । 

५, सङ्ग्रामहतानां पुरुषादीनां शिरांस्यानीयोपधेयानि। अथवा सौवर्णानि मृण्मयानि वा कार्याणि। 
Zo Fo Fo ५०५ । परिवृते पुरुषसंज्ञपनम्‌। वेश्यः पुरुषो राजन्यो वा । का० श्री० १६.१. 
१४-१७ । प्रत्यक्षाणि वा मार्तिकानि वा स्युरिति बौघायनः | बौ० श्रौ० २२.१। 

६. इयामतूपरो बा प्राजापत्यः | का० to १६.१.३३ । 

७. दानपक्षे ब्रह्मण एव पशुघेनुवराणामन्यतमस्य दानम्‌ । Bo Fo पृ० ५०७। 

८. कर्कमतेऽन्वाहार्यस्य | Fo प० go ५०७। 

९. मथ वायव्यपक्ष उच्यते । Fo To Fo ५०७ | 
१०. घृताक्तानि शिरांसि निदधाति | का० sito १६. १. ३० | 
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उखासम्भरण 


अग्नि रखने के लिए मिट्टी की बनो मञ्जूषा को उखा कहते हैं । इसे सविधि बनाते 
हैं) | उसका विधान इसप्रकार है । आहवनीय में अग्नि का उद्धरण करे । एक हाथ का चतुरस्र 
Teel खोद कर उसमें मृत्पिण्ड रखे" । ब्रह्मवरण करके सावित्राहुति करे । पिण्ड और आहवनीय 
के मध्य में वाँबी को छेदवाली मिट्टी रखे । आहवनीय के दक्षिण में पूर्वाभिमुख अश्व, उसके पीछे 
गर्दभ और सबसे पीछे अज को खड़ा करे । तीनों के मुंहपर तेहरी डोरी से बनी हुई पाँच 
अङ्गवाली मोहरी बाँचेर । 
पञ्चाङ्गमोहरी 

इस मोहरी के पाँच अङ्ग होते हँ । यह डोरी से बनायो जातो है । एक डोरी मुँह के 
चारों ओर घूमी रहती है। दूसरी आँख और कान के बोच से चारों ओर घूमो रहती है । 
तीसरी डोरी उपर्युक्त डोरी को परस्पर बाँधे रहती है । चौथी डोरी से मुँह का लोहा सम्बद्ध 
रहता है । पाँचवीं डोरी लगाम का काम करती है । उसी से घोड़े को दाहिने और बायें घुमाया 
जाता हूँ) । आहवनीय खर के निकट एक अरत्नी लम्बी, दोनों ओर से नुकीली, पोलो मौर 
चितकबरी ata की एक अश्रि रखे* । कुछ लोगों के मत में यह अश्रि सोने को होनी चाहिए) । 
आहवनीय के उत्तर की ओर चतुरस्र गडढा करे । एक पात्र में दक्षिणाग्ति की अग्नि पर पलाश 
की हरी छाल का क्वाथ बनावे | आवहनीय पर सावित्राहुति करे | 

अध्वयु' हाथ में अश्रि उठाकर अकव, रासभ और अज को अभिमन्त्रित करे । पूर्वस्थापित 
मृत्पिण्ड के निकट जाय । निरर्थक (अनद्धा) मनुष्य को देखे । वल्मीकबपा की मिट्टी के छिद्र से 
मृत्पिण्ड को देखे । घोड़े का अगला बायाँ पैर मृत्पिण्ड पर रखावें | पिण्ड के दक्षिण में प्राइमुख 
घोड़े को खड़ा करे'? । उसके पीछे क्रमशः रासभ और अज रहे । मृत्पिण्ड के गत्त में आहुति 


१. अष्टकायामुखां सम्भरति । श० aro ६.२.१.२३। 
२. माहवनीयस्य पुरस्तान्मत्या चतुरस्रे श्वभ्रे मृत्पिण्डमवदघाति भूमिसमम्‌ | 
का० श्रौ० १६.२.२ । 

३. तस्मास्सावित्राणि० एतामाहुतिं जुहोति । श० ato ६.२.३.७। 
४. प्राञ्चोऽश्वगरद॑भाजाः । का० श्रौ० १६.२.४। 
५. आहवनीयं दक्षिणेन त्रिवृन्मुञ्जपञ्चा ङ्गीबद्धास्तिष्ठन्ति | का० श्रौ० ६.२.४। 

पञ्चाङ्गधश्चैवं निष्पाद्यन्ते । दे० प° Go ५०८। 
. सा वैणवी स्यात्‌ । कल्माषी स्यात्‌ । प्रादेशमात्री स्यात्‌ । श० ATO ६.२.३.३१-३३ । 
हिरण्मयीमेके । का० sto १६.२.६. । 
« एष ह वा अनद्धा पुरुषो यो न देवानवति न पितृन्‌ न मनुष्यान्‌ । श० ब्रा» ६.२.३.२४ | 
. दुष्ट्वा निदघात्येनम्‌ । का» श्रो० १६.२.१५ । 
१०. सोऽश्वमभिमन्त्रयते, अथ रासभम्‌ | अथाजम्‌ । To ब्रा ६.२.४,२-४ | 
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करे। अञ्चि से मृत्पिण्ड पर तीन रेखा करे! । मृत्पिण्ड पर उत्तर की ओर अश्रि से खनन करे? । 
मृत्पिण्ड से उत्तर की ओर प्राग्ग्रीव कृष्णाजिन बिछावेरै । उस पर कमल का पत्ता रखे*। दोनों 
हाथों से मृत्पिण्ड को उठाकर कमल के पत्ते पर रखे । अञ्जलि में हवा बटोर कर मृत्पिण्ड पर 
छोडे) । अनामिका अङगुलि से गर्त में मिट्टी छोड़े कृष्णाजिन के छोर बटोर कर डोरी से 
बाँघे । दोनों हाथों से मृत्पिण्ड की गठरी उठावे । 

नाभि के बराबर गठरी उठाकर अश्वादिकों को अभिमन्त्रित करे । क्रमशः अद्वादिकों के 
ऊपर गठरी उठा रखे । यहाँ गठरी से पशु का स्पशं न हो । मृत्पिण्ड की गठरी परिवृत्त में ले 
जाय । अज के लोम काट कर रख ले और तीनों पशुओं को ईशान की और अगा दे, ! दक्षिणाग्नि 
पर उबालने को रखे हुए क्वाथ में से ऊपर का फेन किसी पात्र में निकाले फेन, कंकड़ का 
चुर, पत्थर का चर, लोहे का चूर और मिट्टी को उचित मात्रा में एकत्र करे । पलाश का 
क्वाथ मिलाकर मिट्टी को अच्छी तरह साने । मजबूती को ध्यान में रखते हुए बकरी के लोम 
से इसे संसक्त करे! । आज की दुनिया में स्थापत्यकला निपुण लोगों को प्राचीन काल में इष्टका 
बनाने का यह उपर्युक्त प्रकार था इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उत्खनन 


में प्राप्त इष्टकाओं का परीक्षण भी करना चाहिए । 
उखा-निर्माण 


इस उखा को यजमान स्वयं बनाता है । यह प्रादेशमात्र चतुर और उतनी ही ऊँची 
बनानी चाहिए | यह एक पशुपक्ष है । यदि पाँच पशु का पक्ष ग्रहण किया हो तो यही पाँच 
प्रादेश के नाप की चतुरस्र बनायी जाती है। तृतीयांश पर मेखला बनानी चाहिए,” । मेखला 
के ऊपर चारों ओर स्तन का आकार होना चाहिए"? । मध्य में एक मिट्टी की खड़ी रेखा हो। 


- अस्या पिण्डं त्रिः परिलिखति | का० sito १६.२.२३ | 
. पिण्डं गर्त्तपिण्डान्तरालप्रदेशे संतः खनति | Fo प० Jo ५११ ! 
कृष्णाजिने सम्भरति | श० ATO ६.३.२.६ । 
पुष्करपर्णे सम्भरति । श० ब्रा० ६.३.२.७ | 
एनां वायुना सन्दवाति | श० ब्रा० ६.३.४.३ | 
प्रागुदीचः पशूनुत्सुजति | का० श्रो १६.३.१४ । 
पणंकषायनिष्पक्वा एते आपो भवन्ति | श० ब्रा» ६,३.६.१ । 
शकंराचुर्णेरयोरसचूर्णेरइमचुणेश्च सह पिण्डं संसृजति । शर्कराः-सूक्माः कण्डुकाः | अयोरसः- 
कीटः | अश्मा-दृढः पाषाणः । Fo To Go ५१३। 

९. अजलोमैः संसृजति । श० aro ६.३.६.४ । 
१०. प्रादेशमात्रीं तियंगूर्घ्वां च । वितुतीय उत्तरे वति ada: करोति । 

का० Alo १६.३.२३,२९ । 

११. पुर्वकृतवर्तिपर्यन्तमुध्चा बति कुर्यात्‌ । दे० qo qo ५१४। 
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उखास्वरूप 


उपयुक्त नाप और चित्र के आकार की उखा बनानी चाहिए । 


इष्टका निर्माण 


यजमान की प्रथम परिणीता स्त्री आषाढासंज्ञक इष्टका बनावे | यह इष्टका यजमान के 
वैर के नाप की १२9८१२ > ६ बनानी चाहिए । विद्वज्योतिसंज्ञक तीन इष्टकाएँ बनावे' | 
निर्माणक्रम की पहचान के लिए तीनों पर रेखा करनी चाहिए। Gar और इष्टका के निर्माण के 
अनन्तर शेष मिट्टी को सुरक्षित रख दे । 


पाचन विधि 


उपयुक्त इष्टका और उखा के बन जाने पर दक्षिणारिन की अग्नि पर घोड़े की लीद 
को जलाकर उखा और इष्टका को धुप दे" । गड्ढा खोद कर उसमें इष्टका और उखा को रखे । 
तृणादिक रख कर अग्नि लगावे । कुछ समय वाद अगस्ति को हटाकर इष्टका प्रभृति पकी या 
नहीं जाँच करे । न पकी हो तो पुनः अग्नि रखे । पक जाने पर बाहर निकाल कर रखे और 
उनपर THN के दूध का सिञ्चन करे । इसके अनन्तर चिति के उपयोग में आने वाली अन्य 
इष्टकाएँ बिहार के समीप उपस्थित करे । इनकी सङ्ख्या और विवरण भागे देखें । 


दीक्षणीयेषिट 
उपयुक्त कृत्य के अनन्तर फाल्गुन कृष्ण अमावास्या को पिण्डपितृयज्ञ करके दर्शयाग करे | 


आभ्युदयिक श्राद्ध और दीक्षणीयेष्टि करे । ऋत्विजों का वरण करे | एकादशकपाल पर अरना- 
विष्णु का पुरोडाश, वैश्वानर का द्वादशकपाल पर पुरोडाश और आदित्य के लिए केवल घी में 


१. इष्टकास्तु तिस्रो विश्वज्योतिषः । का० श्रौ १६.४.६ । 


२. अश्वशकैर्धृपयति | श० sto ६.४१.९ । रुद्रास्त्वाधूपयन्तु० | Yo Ao ११.६० । 
३. अजापयसावसिञ्चति | का० Alo १६.४.२३ । 
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पकाया हुआ चरु तैयार करे" । क्रमशः तीनों का उपांशुधर्म से याग करे । वेद और योक्त्र खोलने 
तक की विधि करके दीक्षाविधि करे । औद्ग्रगण हवन करे । अनन्तर दीक्षणीयेष्टि समाप्त करे | 


उखाप्रतपन 

उखा में सन और मूँज को छोड़कर आहवनीय की अग्नि पर रखे।* उखा को इतनी 
तपावे कि अन्दर के तृण जलने लगे। उखा को अग्नि पर समिद्‌ की आहुति करे ।3 
रुक्मधारण 
यजमान अपने गले में सोने का रुक्म पहने ।* सोने की TEx से रुक्म बनाया जाता है। 
इसमें उभरी हुई इक्कीस कटोरी होती हे । कटोरी का उभड़ा भाग ऊपर की ओर रहे। रुक्म 
गोल रहे और उसमें इक्क्रीस कटोरी चने के बराबर रहें ।” रुक्म के तल भाग में कृष्णाजिन का 
टुकड़ा सीया रहे | तेहरी सन की डोरी में पिरोकर उखा को गले में पहनना चाहिए | यह नाभि 
के ऊपर तक लटकती रहे ।१ 
शिक्यनिर्माण 


सन की दो गोल गंडुरी बनावे । दोनों गेंडुरी में सन की डोरी बाँध कर सिकहर 
बनावे । इन डोरियों में मिट्टी पोत देना चाहिए । अन्यथा अग्नि की उष्णता से डोरी जल 
जायेगी । 
आसन्दी 

सिकहर रखने के लिए एक आसन्दी प्रस्तुत करे) । उसके दस भङगुल ऊँचे चार पाये 
हों । एक अरत्नी चतुरस्र हो । यह आसन्दो तेहरी मूँज की डोरी से बीनी हुई होनी चाहिए। 


१. आग्नावैष्णववेश्‍वानरी | घृते चरुरादित्येभ्यः | का० sito १६.४.२८-२९ । 
( यहाँ आज्य में चरु का पाक कहा है । जल का अभाव है । जल के बिना चावल पक नहीं 
सकते । एतदर्थ पहले से चावल को दूध अथवा जल में भिगो रखे । तदनन्तर समय पर 
चावल को दूध या जल में से निकालकर पीस ले | समय पर आज्य में छोड़कर संस्कार कर 
ले । ) तण्डुलानां कोमलत्वसम्पादनार्थं दुग्धादो प्रक्षेपः कार्यः । दे० To पृ० ५१९। 

२. अध्वयु यजमानयोरन्यतर उखामाहवनीयेऽधिश्रयति मुञ्जकुलायशणकुलायावस्तीर्णाम्‌० । 
का० Fito १६.४.३१। 

३. तां यदार्निः सन्तपति | श० ब्रा० ६.४.४.८ । 

४. यजमानः कण्ठे रुकमं प्रतिमुञ्चते | का० sto १६.५.१ | दृशाना रुबम० । Yo To १२.१। 

५. सोवणं रुक्मम्‌। वतुंलमेकर्विशतिपिण्डम्‌ | पिण्डशब्देन चणकदलसदुशो टुङ्कुनेनोत्पादिता बिन्दवः | 
दे० प० go ५२२। 

६. रुक्मं प्रतिमुच्य बिभति । कृष्णाजिने निष्युतो भवति । तमुपरिनाभि बिभति । 
श० ATO ६.५.१.१;६;८ | 

७. आसन्ां चतुरश्राङ्ग्यां शिंक्यवत्यां निदधाति | का० sito १६.५.५ । 
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विष्णुक्रम 
आसन्दी के ऊपर सिकहर रखे । सिकहर की डोरियों को चारों ओर फैला दे । अग्नि 
सहित उखा को सिकहर पर रखे । उखा सहित सिकहर को यजमान के गले में पहनावे | 
यजमान ईशान दिशा की ओर जाय” । सिकहर सहित उखा को आसन्दी पर रखे। अग्नि का 
वात्सप्र संज्ञक उपस्थान करे । इस प्रकार क्रमशः एक दिन विष्णक्रम और दुसरे दिन वात्स- 
प्रविधान की आवृत्ति कत्तव्य है । 
भस्मोद्वाप 


सूर्यास्त के बाद उखा में से भस्म निकाले । उखा के अग्नि पर समिदाघान करे । प्रातः- 
काल पुनः रुक्मधारण से समिदाधान तक की विधि करे । यह उपर्युक्त विधि प्रतिदिन सायं 
प्रातः करनो चाहिए । 

इस कृत्य के अनन्तर उसी समय चयनयाग की आगे की विधि को'करना, छ महीने बाद 
करना और सालभर तक प्रतिदिन इस कृत्य को करते हुए पूरा वषं बिताना ओर तब आगे की 
विधि करना इस प्रकार तीन पक्ष हूँ । इनमें से किसी एक पक्ष का आश्रयण करना चाहिए | 
वनीवाहन विधि 

यज्ञोपकरणीय वस्तु को अजित करने के निमित्त प्रवास करना वनीवाहन विधि है“ । 
दीक्षा के समय वनीवाहन विधि करना विहित है । यजमान इस विधि में उखा के अग्नि को शकट 
पर रख कर अपने साथ ले जाता Fl बीच में जहाँ रुकना हो वहाँ शकट पर से आसन्दी सहित 
अग्नि को नीचे उतार कर रखे । उखा के अग्नि पर समिदाधान प्रभृति कृत्य करें यदि कोई 
व्यक्ति यजमान को सुवर्ण, गौ आदि यागोपकरण दे तो समन्त्रक उसका स्पर्श करे । प्रतिग्राह्य 
वस्तु दूर हो तो केवल अभिमन्त्रण करे । कार्यसिद्धि हो जाने पर वापस यज्ञशाला को छोटे | 
अग्नि को यथास्थान स्थापित करे) । 


१. अथ विष्णुक्रमान्‌ क्रमते । श० ATO ६.५.२.१० । 
वास्सप्रविष्णक्रमयोः सन्निपातः | ato sito २२.३ | 

२. ईशानाभिमुख उख्यमग्निमुपतिष्ठते । दे० qo पृ० ५२४ | 
बात्सप्रेणोपतिष्ठते । श० ब्रा० ६.५.४.१ । 

३. संवत्सरभृतिनो$संवत्सरभृते$पि | संवत्सरं सोष्यतः । संवत्सराहितारने: | जातस्य च । 
का० श्रौ० १६.६.९-१२ । 

४. दीक्षास्वेव क्रत्वथंद्रव्योपाजंनाथंप्रयाणरूपं वनीवाहनसंज्ञ कर्म७ | दे० प० Go ५२६ । 
, स यदहः प्रयास्यनृत्स्यात्‌ इति श्रुतेः | मानवे$पि दोक्षितो भृतिं चिन्वीत । Zo To Jo ५२६। 
वनीवाहनमेतहोक्षासु यदेन्छेत्‌ । का० sito १६.६.२२ । 

५. वनीवाह्मेतारिन बिश्रत्‌ | श० ato ६.५.५.१ । 
प्रत्यागत्य शालायां तानग्नीन्‌ स्थापयेत्‌ | देठ Fo go ५२६ । 
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भस्मापोऽभ्यवहरण 


यज्ञशाला में आकर उखा में से निकाल कर एकत्र की हुई भस्म राशि को बड़ या पीपल 
के बड़े दोने में भरे)! अष्वयु उसे ले जाकर नदी में छोड़े नदी में छोड़ी हुई भस्म में से 
अनामिका अङ्गुली पर थोड़ी भस्म वापस छाकर उखा में छोड़ दे । यजमान उखा के अग्नि का 


उपस्थान करे | 


गाहपत्य-चयन 

अरिनिचयन याग में गाहंपत्य में भी इष्टका जमा करके गार्हपत्य का चयन किया जाता 
है । इसमें चयन के निमित्त इक्कीस इष्टकाएँ आवश्यक हूँ । उनका नाम और नाप इस 
प्रकार है । 


८ वक्रा पूर्वोक्त चित्रानुसार ७ पद्या ARK १२> ६ 
२ अधंपद्या ६२६०८ ६ ४ अर्घबृहृती १२> २४> ६ 
योग २१ 


यजुष्मती को और लोकम्पृणा इष्टकाओ की सङ्ख्या 


८ यजुष्मती १३ लोकम्पूणा 
योग २१ 


गाहुंपत्यचयन 


१. समिधमाघाय भस्मापो$म्यवहरति | श० aro ६.५-४.१५४॥ 
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गार्हपत्य के चयन के अनन्तर अध्वर्यु को उखा के अग्नि को गाहँपत्य के अग्नि में रखनी 
चाहिए | अध्वर्य निऋति संज्ञक तीन इष्टकाओं को लेकर देवयजन के बाहर नैऋत्य की ओर 
जाय" । भूमि पर तीनों इष्टकाएँ जमावे । सिकहर, आसन्दी, get और रुक्म की डोरी वहीं 
पर छोड़ दे* । देवयजन की ओर लोट आवे । लौटते हुए पीछे न देखे । देवयजन में आकर 
गाहंपत्य के अग्नि का उपस्थान करे । प्रायणीयेष्टि करे* । 
चिति और उसके प्रकार 

अग्निचयन याग में उत्तरवेदि स्थानीय चिति बनायी जाती है । उनके नाम इस प्रकार 
देखे जाते हैं । सुपणंचिति, श्येनचिति, द्रोणचिति, रथचक्रचिति, कद्धुंचिति, प्रउगचिति, 
उभयतः प्रउगचिति और समूह्य पुरीष चिति । इन सब चितियों के आकार परस्पर भिन्न हैं । 
शतपथ ब्राह्मण में सुपणंचिति का महत्त्व वणित है । अन्य चितियों के वहाँ केवल नाम मात्र 
गिनाये हैं । कुछ चितियों के चित्रपट मात्र उपलब्ध हो सके हैं । उन्हें यहाँ भी दिखाया है। 
पारम्परिक या शास्त्रीय दृष्टि से उनका विशेष विवरण वर्तमान में मिला नहीं है । इस विषय में 
अन्वेषण आवश्यक है । 
सुपणचिति का स्वरूप 

यदि सुपर्णचिति के भाग किये जायें तो चार भाग हो सकते हैं । मध्य में आत्मा 
१० X १० हाथ का चतुरस्र होता है। आत्मा के दोनों ओर दक्षिण और उत्तर में ६ <५ हाथ के 
दो पक्ष होते हैं । आत्मा से पश्चिम की ओर ६ > ५ हाथ का एक पुच्छ होता है । उपयु क्त चारों 
भाग मिलकर एक सुपर्णचिति का स्वरूप होता है । इसके पाँच प्रस्तार होते हैं । पाँचों प्रस्तारों 
का आकार समान है । एक पर दूशरे से पाँच प्रस्तारों तक का चयन होता है । विशेष विवरण 
के निमित्त आगे चित्र देखें । 
अनिनक्षेत्र कर्षण 


भूमि की समता और शुद्धि के निमित्त चिति के चयन के स्थान पर पहले हल से कर्षण 
करना चाहिए | एतदर्थ औदुम्त्रर काष्ठ के हल में ६ बैल जोते जाते हैँ. । यहाँ लौकिक ढंग से 


१. नेऋतों हरन्ति । पादमात्र्यो भवन्ति | दिशं यन्ति । तिस्र इष्टका उपदघाति । 
Mo ब्रा० ७.१. ३.१.७.८.१४ । 
२. अथासन्दीं शिक्यम्‌ । श० ब्रा० ७.१.३.१५ । 
३. प्रायणीयेन प्रचरति । श० ब्रा० ७.१.४.२ । 
४. द्रोणचितं वा, रथचक्रचितं वा, कद्धुचितं वा, प्रउगचितं बोभयत: प्रउग वा । समूह्यपुरोषं 
वा० । श० Alo ६.५.२.८, । 
द्रोणचिद्रथचक्रचित्कङ्कचिठाउगचिदुभयतः प्रउगः समूह्यपुरीषः | का० श्रो० १६.५.९ । 
५. ओदुम्बरं भवति । आत्मानमेव विक्कषति । अथैनान्‌ विमुञ्चति । 
श० ATO ७.१.४.३;८;२१ । 
सीरं युनक्त्यौदुम्बरम्‌ । का० श्रौ० १७.२,७ | 
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बैल का जोतना अपेक्षित नहीं है । sak लिए मुज की बनो हुई मजबूत, तेहरी डोरी अपेक्षित 
है । डोरी का एक छोर ओदुम्बर काष्ठ के हल में ओर दूसरा छोर जूए में बाँधना चाहिए | 
बैलों के पैर अग्निक्षेत्र में न पड़ें । अपितु वे क्षेत्र से वाहर रहें और केवल लम्बी डोरी के 
आधार पर अरिनक्षेत्र को जोतना चाहिए। इसका प्रकार चित्र की रेखाओं से अवगत 


होता है | 


अन्निक्षेत्र कषेण 


१ आ्माङर्णत 


चित्र में १ से ४ अंक तक हल से एक रेखा करने का बोघक है । ५ से ८ तक के अंक 
दक्षिणावर्त्त तोन-तोन रेखा के बोधक हैं; 


अग्निचयनयाग : ३१३ 


क्षेत्रसिञ््चन ओर अन्नवपन 

अध्वयु' कुशस्तम्ब को आत्मा के मध्य मॅ रखे” । आज्य से कुशस्तम्ब पर आहुति करे । 
जोते हुए स्थान पर ओऔदुम्बर के चमसपात्र से जल छोड़े! । एक अन्न को छोड़कर शेष अन्न 
आत्मा पर छोड़े! । छोड़े हुए एक अन्न को यजमान यावज्जीवन न खाय | 


प्रतिप्रस्थाता उपरव प्रदेश पर सोमनिर्वाप करे। अध्वयु' तुषविमोकान्त आतिथ्येष्टि करे। 
ईशानकोण से प्रारम्भ करके आत्मा के चारों ओर मिट्टी के ढेले रखे | शम्या लेकर चात्वाल का 
मानादि कृत्य करे । आतिथ्येष्टि समाप्त करके प्रवरर्यं और उपसदिष्टि करे । सोमक्रयणादि का 
विघान सम्पन्न करे । ॥ 


प्रथम प्रस्तार चयन 


ुब्रहमण्याह्वान होने पर अन्तःपास्य प्रदेश में गोचर्म पर प्रथमचिति की समस्त इष्टकाएँ 
रखे*। अन्य चितियों के स्वयमातुण्णा नामक कद्धुड़ भी रखे । इससे पूवं में अश्‍व को उपस्थित 
करे। दर्भ को घी में डुबोकर इष्टकाओं पर al सब लोग मिलकर ad सहित इष्टकाओं को 
चयनीयस्थान से पूवं में रखें। आत्मा और उत्तरपक्ष की सन्धि स्थान से घोड़े को चितिस्थान 
पर ले जाय और कर्षणक्रम से घुमावे । घोड़े को ईशान में छोड़ दे । 

अध्वयुः पूर्वाभिमुख होकर पूर्वस्थापित कुशस्तम्ब पर पुष्करपणं रखे । उस पर सुवर्णका 
रुक्म रखे | रुम का उभरा भाग नोचे की ओर रहे। रुक्म के मध्य भाग पर हिरण्यपुरुष रखे । 
हिरण्य पुरुष पर आज्याहुति करे । यजमान अपने वक्षस्थल को हिरण्यपुरुष पर झुकाकर दोनों 
हाथों को पूर्व में फैलावे । हिरण्यपुरुष का स्पशं न हो । 

यजमान के हाथ जहाँ तक पहुँचे हों वहाँ चिह्न करके दोनों सुचियाँ रखे । श्रोपर्णी 
काष्ठ की सुची में घी भर कर दक्षिण में और औदुम्बरी सुची में दही भरकर उत्तर में रखे । 


१. दभंस्तम्बमुपदघाति । श० ब्रा ७.२.१.१ | कुशस्तम्बमुपदघाति मघ्ये तूष्णीम्‌ | 

का० श्रौ० १७.३.१ । 
२. उदचमसान्निनयति । आपो वे वृष्टिः, वृष्टिमेवास्मिन्नेतदृधाति, ओदुम्बरेण चमसेन | 
श० ATO ७.२.२.१;२। ; 
सर्वोषधं वपति । श० Aro ७.२,२.१३ । तस्मिन्त्सवोषघमावपत्येकवजंमभोजनं तस्योच्छवा- 
सात्‌ | का० श्रौ० १७.३.६-७ | 
. चमंणि प्रथमचितेरिष्टका निदघाति । Zo To पृ० ५४५ । 
. आहवनीय एव पुप्करपर्णमुपदघाति | श० ब्रा० ७.२.३.९ । 
« यह वही रुक्म है, जिसे यजमान ने पहना था । रुक्ममुपदघाति | श० ATO ७.३.१.१० | 
. रुक्ममध्ये हिरण्मयपुरु षस्योपघानम्‌ | श० ब्रा० Fo भा० ७३.१.१५ । 
. काष्मर्यमयीं दक्षिणत उपदधाति ! ओदुम्बरीमृत्तरतः | To ATO ७.२.१.३७;३८ | 

Yo 


त 


NA Gmc ०८ 


३१४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


स्वयमातृष्णासंज्ञक छेदवाला HEE हिरण्यपुरुष पर रखे' । पुरुष के निकट शैवाल रखकर उस पर 
कूर्म रखे" । कूर्म को पृषदाज्य लगाकर शैवाल से ढेंक दे । अनुक से उत्तर में उलूखल और मूसल 
रखे) । उलूखल के ऊपर उखा रखे*। उखा में आवश्यक मिट्टी भरकर उस में पशु का सिर 
रखे” । यदि पाँच सिर वाले पक्ष का आश्रयण किया हो तो पुरुष का सिर मध्य में ओर अश्व, 
गौ, अज और अवि, के सिर ईशान कोण से प्रारम्भ करके प्रदक्षिणक्रम से चारों विदिशा में चार 
सिर रखे* । सिर के मुंह, दो कान, दो नाक के छिट्रों में और दो आँखों में सुपर्णखण्ड 
रखे? fac का उपस्थान करे । आत्मा के पूरे प्रदेश में यथाविधि इष्टकाओं का चयन करे | 
आत्मा के बाद दक्षिणपक्ष, पुच्छ और वामपक्ष पर इष्टकाओं का चयन करे" । 


प्रथमप्रस्तार की इष्टकाएं 
यह पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक प्रस्तार में लोकम्पृणा और यजुष्मती संज्ञक 
इष्टकाएँ जमायी जाती हैं । उन्हीं का विवरण यहाँ प्रस्तुत है | 


यजुष्मती इष्टकाएं (मन्त्रमूलक) 


द्वियजुः १ रेतस्‌ २ 
विश्वज्योति १ ऋतव्या २ 
अषाढा १ अपस्या २० 
प्राणभृता ५० योग ७७ 
यजुष्मती इष्टकाएँ (मानमूलक) 
पद्या ७१ मघंपद्या ४ पादोनपद्या २ 
योग ७७ 


, स्वयमातुण्णामृपदघाति | श० Ao । ७.३.२.३ | 
. कूर्मममुपदघाति | To Fro ७.४.१.१ । कूर्म दघिमधुधृतैरनवित | का० श्रौ० १७.४.२७ | 
. उळूखल और मुसल को आवश्यकतानुसार जमीन में इतना गाड देना चाहिए कि उनपर 
उखा को रखने पर उखा सोघो रह सक्ने । अथोलूखलमुसले उपदघाति | 
श० ATO ७.४.१.१२ | 
Meat चोल्खलमुसलम्‌ | बौ० sito २२.६ । 
४. उखामुपदधाति | श० ब्रा० ७.४.१.२७ । उलूखले उखां कृत्वा । का० श्रौ० १७.५.४ | 
५. पशुशीर्षाण्युपदघाति । श० aro ७.४.२.१ । 
६. तत उत्तरपूर्वकोणेऽशवस्य शिर उपदघाति । देऽ प० go ५५१ । 
७, प्रतिशिर: सप्त सप्त हिरण्यशकलान्मुखे करोति । नासिकयोः । अक्ष्योः । 
श्रोत्रयोः | सर्वानप्येकस्मिन्‌ | का० Ato १७.५.७-१२ | 
८. अम्प्रात्मं चयनं कुर्वन्‌ । दक्षि णपक्षं० पुच्छं उत्तरपक्षमु | दे० Jo Jo ५५८। 


अग्तिचयनयाग : ३१५ 


लोकम्पृणा इष्टकाएँ 

पद्या २३८ अधंपद्या ४१ पादभागा १६५० 

योग १९२९ 

गाहंपत्य की इष्टकाएँ 

पद्या ७ अर्घपद्या २ वक्रा ८ 

अधंबृहती ४ योग २१ 

महायोग २०२७ 
इन इष्टकाओं से बने हुए प्रथम प्रस्तार के लिए चित्र देखें । 

सन्धिपुरण 


उपर्युक्त इष्टकाओ का उपधान हो जाने पर उपघान क्रम से इष्टकाओं की सन्धि को 
मिट्टी से सम करना चाहिए) । प्रातःकाल और सायंकाल की उपसदिष्टि के मध्य में चिति का 
चयन होता है" | चिति पर अग्नि रखने तक sets उपसदिष्टि में अश्‍व से चिति की तीन 
प्रदक्षिणा करावे । प्रत्येक प्रस्तार के चयन के अन्त में उस प्रस्तार को अवशिष्ट इष्टकाओं को 
तोड़कर फेंक देना चाहिए । 


१. मध्ये पुरीषं निवपति पूर्ववत्‌ | का० श्रौ० १७.६.९ । 
२. उपसत्सु पौर्वाह्हिक्यापरा ह्हिक्यमन्तरे चयनपुरीषनिवपने । का० श्रो० १७.७.३ | 
३. अस्वपरिणयनमर्तिनिधानं यावद्‌ भवति | दे० प० पु० ५५९। 


३१६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशां 


द्वितीय प्रस्तार का चयन 

प्रथम प्रस्तार का चयनविधान समाप्त होने पर उसी समय द्वितीयप्रस्तार का चयन 
करे । नाप में पाँचों प्रस्तार समान होते हैं। केवल इष्टकाएँ, उनका मान और इष्टकोपघान 
का क्रम भिन्न होता हे । 
द्वितीय प्रस्तार की इष्टकाएं' 

प्रथम प्रस्तार की इष्टकाओं की तरह द्वितीय प्रस्तार की इष्टकाएँ इस प्रकार होतो हैं | 


यजुष्मती इष्टकाएं (मन्त्रमूलक) 


आढिवनी ५ ऋतव्या २ 

वैश्वदेवी ५ प्राणभृता ५ 

अपस्या ५ वयस्या १९ 
योग ४१ 


यजुष्मती इष्टकाएँ ( मानमूलक ) 


पद्या १४ अर्घपद्या ८ 
जंघामात्री २ अध्यर्घा १७ 
योग ४१ 
लोकम्पृणा इष्टकाएं 
पद्या २४ अर्घपद्या १४ 
पादभागा १८०५ जंघामात्री २२ 
त्रिग्राहिणी ३४ अध्यर्घा ४५ 
अर्धभागा ६ योग १९५० 


महायोग १९९१ 


द्वितीय प्रस्तार का चयन करके अपराह्न में तानूनप्त्र विधान और व्रतप्रदान करे? । 
इतना होने पर सायङ्कालीन उपसदिष्टि करके उस दिन का कार्यक्रम समाप्त होता है । 


१. द्वितीयां चितिमुपंदघाति । sto ato ८.१.५.१ | 
२. अपराह्ण सतानूनप्त्रं ब्रतप्रदानम्‌ | दे० qo पृ० ५६६ | 


अग्निचय नयाग : ३१७ 


तृतीय दिवस 


प्रातःकालीन प्रवग्यं और उपसदिष्टि करके तृतीय प्रस्तार से पञ्चम प्रस्तार पर्यन्त 
तीनों प्रस्तारों का क्रमश: चयन करे । 
तृतीय प्रस्तार का चयन 
यजुष्मती इष्टकाए ( मन्त्रमूलक ) 


दिव्या ५ विद्वज्योति १ 

ऋतव्या ४ प्राणमृता १० 

छन्दस्या २६ बालखिल्या १४ 
योग ७० 


यजष्मती इष्टकाएँ मानमूलक 


पद्या ५६ अधंपद्या १० 
अर्धोत्सेधा अर्घपद्या ४ योग ७० 
लोकम्पृणा इष्टकाएँ 
पद्या २३८ अधेपद्या २० 
पादभागा १६८८ बृहती ४ 
योग १९५० 
महायोग २०२० 


तृतीयप्रस्तार का यथाविधि चयन करके सन्धियों में मिट्टी भरकर भूमि समतल करनो 
चाहिए" । उपयु'क्त इष्टकाओं से बने हुए प्रस्तार के लिए चित्र देखें । 


१; तृतीयां चितिमुपदघाति | श० aro ८.१.९.६ | 


३१८ : कोत्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 
तृतीय प्रस्तार का चयन करके उसी समय चतुर्थ प्रस्तार का चयन करना चाहिए ! 
चतुथंप्रस्तार के उपयोग में आने वालो इष्टकाओं का विवरण इस प्रकार है | 
चतुर्थ प्रस्तार का चयन 
यजुष्मती इष्टकाएँ ( मन्त्रमूलक ) 


स्तोम १८ ऋतव्या २ 
स्पृत्‌ १० सृष्टि १७ 
योग ४७ 
यजुष्मती इष्टकाएं ( मानमूलक ) 
पद्या २७ अर्धपद्या १६ 
जंघामात्रो ४ योग ४७ 
लोकम्पृणा इष्टकाएँ 
पद्या २ अर्धपदा २४ 
पादभागा १८०९ जंघामात्री २२ 
त्रिग्राहिणो ३६ अध्यर्ध ४९ 
अर्घपादभागा ६ बृहती २ 
योग १९५० 
महायोग १९९७ 


१. चतुर्थी चितिमुपदघाति | श० ब्रा० go भा० ८.२.४ १ | 


अग्निचयनयाग : ३१९ 


पञ्चम प्रस्तार का चयन 
चतुर्थ प्रस्तार के चयन के अनन्तर पञ्चम प्रस्तार का चयन करना चाहिए) ॥ इस 


प्रस्तार की इष्टकाओं की संख्या में आठ घिष्ण्याओं की इष्टकाओं की संख्या भी 
सम्मिलित हैं । 


यजुष्मती इष्टकाएँ ( मन्त्रमूलक ) 


असपत्ना ५ विराजा ४० 
स्तोमभागा' २९+ १= ३० नाकसदा ५ 
चुडा ५ गायत्री ३ 
त्रिष्टुप्‌ हे जगतो ३ 
अनुष्टुप्‌ ३ वृहती ३ 
उष्णिक्‌ ३ ककुप्‌ रे 
पंक्ति ३ उदपंक्ति हे 
अतिच्छन्दस्‌ १ द्विपदा रे 
गार्हपत्य १६ ऋतव्या २ 
विद्वज्योति १ योग १३४+ १ = १३५ 
यजुष्मती इष्टकाएँ (मानमूलक) 
पद्या ७६ अर्घपद्या ३३ 
अर्घोत्सिधापद्या १४ अर्धोत्सिधा अर्धपदा १२ 
योग १३५ 
लोकम्पृणा इष्टकाएं 
पादभागा २२६६ अघंपादभागा ६५६ 
घिष्ण्येष्टका ७८ योग ३००० 


यहायोग ३१३५ 


१. पञ्चमीमुपदघाति । श० ब्रा ८.३.२.१ | 
अथ पञ्चमीचितिरुच्यते । Fo Fo Fo ५७५ | 
पञ्चचितिकोऽरिनिः | श० ब्रा० ८.४.५.९ । 

२. स्तोमभागा संज्ञक इष्टकाएँ २९ हैँ । अन्य आचारय के मत से ३० होती हैं | यदि ३० का 
पक्ष ग्रहण किया हो तो उत्तरांस पर ७ स्तोम भागाए स्थापित होंगी | 
३० का पक्ष स्वीकृत किया जाय तो संख्याप्रुति व्यवस्थित रूप से होती हे । यहाँ ३० का 
आश्रयण किया है |` 40 
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समस्त इष्टकाओ का संकलन 


(पाँचों प्रस्तारो की इष्टकाओं का संकलन) 
प्रथम प्रस्तार को इष्टकाएँ, जिनमें गार्हपत्य की २१ इष्टकाएँ भी सम्मिलित हैं । 
२०२७ 
१९९१ 
२०२० 
१९९७ 


द्वितीयप्रस्तार की इष्टकाएँ 
तृतीय प्रस्तार ' ” 
चतुर्थप्रत्तार ” ” 


पञ्चमप्रस्तार की इष्टकाएँ, जिनमें आठ धिष्ण्याओं को ७८ इष्टकाएं भी 
३१३५ 


सम्मिलित हैं । 


अतिरिक्त इष्टकाएं पूर्वकथन के अनुसार 


प्रकार है | 
क्र० प्रस्तार यजु० 
१. प्रथमप्रस्तार ७७ 
२. हितीयप्रस्तार ४१ 
३. तृतीयप्रस्तार ७० 
४. चतुर्थप्रस्तार ४७ 


लोक० 
१९२९ 
१९५० 
१९५० 
१९५० 


५, पञ्चपप्रस्तार १३४+ १= १३५ २९२२ 


३६९+ १ = ३७० १०७०१ 


चित्युपस्थान 


२८ 


योग १११९८ 
पाँचों प्रस्तारों की यजुष्मती और लोकम्पृणा प्रभृति इष्टकाओं की सद्या इस 


अन्य योग 
२१ २०२७ 
नाग १९९१ 
= २०२० 
= १९९७ 
७८ ३१३५ 
२८ 

९९ १११९७ +. १ = 
महायोग १११९८ 


पञ्चम प्रस्तार का चयन हो चुकने पर यजमान चिति का उपस्थान करे । अध्वयु 
जलमिश्रित एकसहस्र सुवर्ण खण्ड से प्रत्येक प्रस्तार के निमित्त दो-दो सौ सुवणंखण्ड से चिति 


का प्रोक्षण करे । 


१. हिरण्यशकले: प्रोक्षति | द्वाम्यां द्वाम्यां शताम्याम्‌ । श० ब्रा० ८.४.५.८-९। 
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शतरुद्रिय हवन 
उत्तरपक्ष के वायव्य कोण में जानुमात्रो, नाभिमात्री ओर मुखमात्री इस प्रकार तीन . 
परिथित (ढेला) रखे' । उनपर अग्नि रखे । गवेधुका (जंगली HZ) ओर जातिल (जंगली तिल) 
४०२५, चार मुदूठी समन्त्रक ग्रहण करे। गवेधुका को भूनकर सत्तू बनावे । सत्त और तिल को 
मिलाकर महापात्री में रखे । आहुति के निमित्त ८५० अवदान ग्रहण करे। दक्षिण हाथ में 
मदार का पत्ता और वामहस्त में हविद्रंव्य छे । पहले जानुमात्री परिश्रित्‌ पर आहुति करे बायें 
हाथ के पात्र में से मदार के पत्ते पर हविद्रॅंब्य गिराते हुए सतत आहुति करे" । अनन्तर 
नाभिमात्री और मुखमात्री परिश्रित्‌ पर क्रमशः आहुति करे। पुनः प्र तिलोमक्रम से आहुति 
करे । प्रतिलोम क्रम से आहुति के लिए पहले मुखमात्री तब नाभिमात्री और अन्त में जानुमात्री 
परिश्रित्‌ पर आहुति करे। अर्कपत्र को उत्कर में फेंक दे' । इष्टि समाप्त करे । अपाकरणादि 
करके बकरी के दूध का हवन करे, यह एक मत है । जैमिनी का भी यही मत है परन्तु इस मत 
में अपाकरण विधि और आहुति के लिए अर्कपत्र की अपेक्षा नहीं है । केवल दवि से दूध की 
आहुति देनी चाहिए । 
आरनीध्र दक्षिणपक्ष और आतमा को सन्धि में (पश्चिम में ) पाषाण रख कर जल" 
कुम्भ रखे । उसमें पानी भरे । कुम्भ के जल से तीन वार चिति की प्रदक्षिणा करे । प्रदक्षिणा 
पूरी चिति की करे और जल का सिञ्चन करता रहे । अध्वयु' उसी पाषाण को कलश में 
रखकर चिति से नैऋत्य दक्षिण की ओर इस Tag फेके कि अन्दर का पाषाण टूट जाय" | यदि 
फेंकने में पाषाण न टूटे तो उसे तोड़ दे । पीछे न देखते हुए देवयजन में लौटे। सायङ्धालोत 
प्रबग्यं, उपसदा और अदवक्रपण करे । 
अध्वयु" एक बाँस में शैवाल, मेढक और वॅत को बाँधे | उसी बाँस से चिति पर सात रेखा 
at’ । मेढक छोड़ दे और बाँस को उत्कर में फेंक दे । चिति का स्पर्श करते हुए सामगान 
करे” । चिति के पूर्व में गायत्र साम, दक्षिणपक्ष पर रथन्तर साम, उत्तर पक्ष पर बृहत्साम, 
आत्मा की उत्तर भोणी पर वामदेव्यसाम, पुच्छपर यज्ञायज्ञियसाम और दक्षिण पक्ष 0: 
प्रजापतिहृदय साम का क्रमशः गान करे । अध्वयु' पळ्चगृहीत आज्य से चिति पर पाँच आहुति 
करे af, मधु और घृत के मिश्रण में दर्भ को डुबोकर चितिपर छिड़के । अब से किसी को 
चिति पर चढ़ना हो तो समन्त्रक चढे और उतरे । 


१. परिश्रित्सु जुहोति । जानुदष्ने । नाभिदष्ने । मुखदघ्ने । श० ATO ९.१.१.१०-१३ | 
२. शतरुद्वियं जुहोति, अन्नमस्मै सम्भराम । alae: । अक॑पर्णेन जुहोति | 

Bo ब्रा० ९,१.१,१-४ । 
, अर्कपर्ण चात्वाले प्रास्यति । श० ब्रा०९.१.१.४२ । 
, अग्नीत्परिषिञ्चति । श० ब्रा० ९.१ .२.४ | 
, तमदमानमुदहरणे$वघाय० नैकऋत्याम्‌० दक्षिणा निरस्यति । श० ब्रा० ९.१.२. ९,१२ \ 
विकर्षति । मण्ड्केनावकया वेतसशाखया० । श० ATO ९.१.२.२० | 
, सामभिः परिगायति । श० ब्रा" ९.१. २.३२ | 
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प्रवर्ग्योत्सादन करे । पृरिन संज्ञक पाषाण को पृष्ट्यासंलग्न रखे | पुनः उठाकर सुरक्षित 
रख दे । चिति पर समन्त्रक आरोहण करे | स्वयमातृण्णा पर अग्नि रखे। कृष्णा गौके 
इवेत वत्स का अपाकरण करे । उक्त गौ के दूध से हवन करने के निमित्त इष्टि का प्रारम्भ करे । 
वेश्वानर मारुत हवि का आसादनक्रम 


मा० ७ Fo पु० वै० १२ क० पु० मा० ७ Fo Fo 
मा० ७ क० go मा० ७ Fo Fo 
मा० ७ क० Jo मा० ७ क० पु० 
मा० ७ क० पु० 
इस इष्टि में उपयु क्त क्रम से वेदि में हवि का आसादन होना चाहिए | 
वसोर्धाराहवन 


यजमान प्रचुर आज्य का, बड़े सुवा और सुची का संस्कार करके वाजश्च Ho इत्यादि 
आठ अनुवाक के मन्त्रों से आहुति करे” । यजमान चार सौ एक त्याग करे । अनन्तर भाष्योक्त 
मन्त्रविभागानुकूल आहुति करे । सुची को अग्नि में छोड़ दे । 
वाजप्रसवीयहवन 

इष्टि का प्रारम्भ करे । चार-चार करके चौदह वार हविग्रंहण करे । औदुम्बर पात्र में 
आटे से अन्तराल करे । एक भाग में जल भरे। दूसरे भाग में सब प्रकार के अन्न छोड़े । उसी- 
तरह दूष में सब प्रकार के अन्न छोड़े | औदुम्बर सरुवा से दूध, जल और धान्य के मिश्रण की 
सात आहुति करे । अनन्तर अन्न से सात आहुति करे । इष्टि को समाप्ति करे । ओदुम्बर 
सरूवा को अग्नि में छोड़ दे । 
यजमान का अभिषेक 

चिति के पुच्छपर कृष्णाजिन बिछाकर यजमान बैठे । अध्वर्यू चमसपात्र के जल और 
घान्य से यजमान का अभिषेक करे । अभिषेक के अनन्तर चमसपात्र को अग्नि में छोड़ दे । 
पहले से सुरक्षित पुरन्यरमा को चिति पर रखे । 
पार्थाहुति ओर राष्ट्रभृत्‌ हवन 

अध्वयु आज्य से पार्थाहुति करे । राष्ट्रभृत्‌ हवन करे“ । 
पञ्चचवातीय हवन 

ऋत्विज लोग मिलकर चिति के अग्नि पर रथ को उठाये रहें । अध्वयु' आज्य से रथ 
के मस्तक पर ( अग्रभाग पर ) आहुति करे” । रथ को लाकर वेदि में gaia रख । अध्वयुः 


श वसोर्षारां जुहोति | श० ब्रा० ९.२.४.१ | 
वाजप्रसवीयं जुहोति । श० aro ९.३.२.१ 

. अथेनं कृष्णाजिनेऽभिषिञ्चति । श० ब्रा० ९.३.२.१० । 

राष्ट्रमतो जुहोति | राजानो वै राष्ट्रभृतस्ते हि राष्ट्राणि बिभ्रति । श० ब्रा० ९.३.३.१ | 
रथशीर्षे जुहोति । श० aro ९.३.३.१३ | 
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अञ्जलि में वायु लेकर रथ के धुरे पर वायु की आहुति करे! । अनन्तर रुङमरुतीसंज्ञक और 
वारुणो संज्ञक हवन करे? । ' 


धिष्ण्याचयन 
यहाँ पर अध्वयु क्रमशः आग्नीध्न, होता, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, 
अच्छावाक और मार्जालीय घिष्ण्याओ का इष्टकाओं से यथाविहित चयन करे? । 


घिष्ण्याओं की इष्टकाओं का विवरण 


होतृ धिष्ण्या ब्राह्मणाच्छंसिघिष्ण्या 
३ पादभागा ७ पादभागा 
६ अर्घपादभागा ४ अर्घेपादभागा 
१२ चतुर्भागा योग ११ 
योग २१ 
आग्नीध्र, मैत्रावरुण, मार्जालीयषिष्ण्या 
पोतृनेष्ट्रच्छावाकघिष्ण्या ३ अघेपद्या 
५ अघंपद्या ३ पादभागा 
३५ पादभागा योग ६ 
योग ४० महायोग ७८ 


समस्त घिष्ण्पाओं की संख्या आठ हैं । इनमें पाँच धिष्ण्या की इष्टकाएँ समान हैं । 
एतदर्थ पाँचों की संख्या एक साथ लिखी हैं । इन घिष्ण्याओं की इष्टकाओं को संख्या चिति के 
पञ्चमप्रस्तार की इष्टकाओं को संख्या में सम्मिलित हैं । धिष्ण्याओ का नाप अठारह age 
चतुरस्र और छ अङ्गुल ऊंचा होता है । प्रत्येक दो विष्ण्याओं की दूरी अठारह अद्भुल होनी 
चाहिए । इन्हें चित्र में देखें । 


१. अथ वातहोमाञजुहोति | श० aro ९.३.४.१ । 

त्रीणि वातनामानि जुहोति । आप» श्रौ १७.२०.११ । 
२. रुङःमरुतीर्जुहोति | वारुणीं जुहोति | श० ब्रा० ९.३.४.१२;१५ । 
३. धिष्ण्यानां काले धिष्ण्यान्तिवपति । ato aro ९.३.५.१ । 
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धिष्ण्याचयन 


१ ब्राह्मणाज्छंसिधिष्ण्या 


१ होतृधिष्ण्या 
१०५ प्रशास्तृपोतूनेष्ट्रच्छावाकाम्नीध्रधिष्ण्या 


| 
| 


अग्निचयनयाग : ३२५ 


राजसूययाग में कथित क्रमानुसार यहाँ भी देवसू हवि तैयार करे । पशुपुरोडाश तैयार 
करे । पशुपुरोडाश का याग करे । उपांशुधर्म से देवसूहविर्याग करे । अध्वयु वायें हाथ में खुची 
लेकर यजमान के निकट बैठे । दाहिने हाथ से यजमान की बाहु पकड़कर मन्त्रपाठ करे । 
सवनीयथाग करे | 
अर्निनियोजन 

अध्वयु' प्रातरनुवाक के उपाकरण से पूवं मध्यम परिधि को छूकर अग्निनियोजन 
विधान करे? । 
दक्षिणादान 

यजमान प्रकृतिवत्‌ दक्षिणादान करे । यागसम्वन्धी दक्षिणा दान के अनन्तर कर्षण के 
निमित्त हल में जोते हुए बैल, बातहोम वाला रथ और तीन अश्वों को सङ्कुल्पपूर्वक अध्वयु को 
दे ag पहले कहा जा चुका है कि यह अर्निचयन विधान अनेक यागों में विहित है । यहाँ 
पर अग्निष्टोमयाग में अग्निचयन कहा हे | एतदथं इस में होने वाले शेष विधानों को यथासमय 
करते रहना चाहिए । अन्त में मैत्रावरुणीपयस्या याग करके अग्निचयन याग की समाप्ति करे । 
अग्निचिद्याजी के लिए नियम 

आहिताग्नि को अरिनचयनयाग करने के अनन्तर सौत्रामणीयाग करना चाहिए | उसे 
बरसते पानी में कहीं न जाना चाहिए । पक्षी का मांस न खाय । प्रथम अग्निचयन करने के 
अनन्तर शद्रा स्त्रो का संसर्ग न करे । द्वितीय चयनयाग करने पर सवण से इतर स्त्री का संसर्ग 
न करे। तृतीयचयनयाग कर लेने पर सवण स्त्री का भी संसर्ग छोड़ दे और ब्रह्मचर्यं का पालन 
करे । इस ब्रत का पालन यावज्जीवन करना चाहिए । यदि यह सम्भव न हो सके तो एक वर्ष 
तक इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए | 

पहले सुपर्णचिति का विवरण दिया गया हे । उसके सिवाय भी कुछ चितियाँ श्रोतसूत्रों 
में पायी जाती हूँ। उनकी इष्टकाए एवं इष्टकाओं की सङ्का भिन्न हैं । उसी तरह चितियों 
का आकार भो सुपणंचिति से सवंथा भिन्न है । कामना विशेष के अनुसार उनका चयन किया 
जाता है । संक्षेप में उनका परिचय निम्नाङड्कित है । 


१. अध्वर्थुर्यजमानसमीपे खुचो सव्ये हस्ते कृत्वा दक्षिणेन हस्तेन यजमानस्य दक्षिणं बाहुं गृहीत्वा 
जपति | दे० qo qo ६०७ | 


सवितात्वा सवानाम्‌ | Yo य° ९,३९-४० | 
२. प्रातरनुवाकमुपाकरिष्यस्नग्निं युनक्ति | श० aro ९.४.१.१, । 


३. प्राकृतदक्षिणादानानन्तरं० अनडुहाम्‌ ० त्रयाणामदवानां चाध्वर्यवे दानम्‌ । ` - 
दे० प० qo ६०८ | 


४. देवे वर्षति सति इतस्ततो गमनं न कुर्यात्‌ । पक्षिणो ara नाइनोयात्‌ । 
प्रथमेऽग्निचयने कृते Yat भार्यां नोपेयात्‌ | द्वितोये चयने कृते स्वसमानवर्णाया एव | तुतीय- 
चयनानन्तरं ब्रह्मचार्येव भवेत्‌ । To Fo go ६१० । 

५. काम्यानग्नीन्व्याख्यास्यामः । स० श्रौ १२.८.१ । 
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श्येनचिति । 
स्वगंप्राप्ति की कामना से इ्येनचिति का चयन करने को कहा है! । इस चिति का 
आकार श्येनपक्षी की तरह होता है । इसके पाँच प्रस्तार होते हैं । प्रत्येक प्रस्तार में सिर, 
आत्मा, दो पक्ष ओर एक पुच्छ होता है। इसके पक्ष वक्राकृति होते हैँ । एक प्रस्तार में दो at 
इष्टकाएँ होती हैं । इस प्रकार पाँचों प्रस्तार अथवा पुणंचिति की इष्टकाओं की संख्या एकसहस्र 


होती है । एतदर्थ आगे चित्र देख । 


१. द्रोणचितं वा, रथचक्रचितं वा, कङ्कचितं वा, प्रउगचितं वा, उभयतः प्रउगं वा समुह्यपुरीषं 
वा। श० ब्रा० ६.५.२.८। द्रोणचिद्रथचक्रचित्कङ्कचित्प्रउगचिदुभयतः प्रउग: समुह्य- 
पुरीषः । का० Alo १६.५.९ । दयेनचितिं चिन्वीत सुवगंकाम: । श्येनो वे वयसां पतिष्ठः 
श्येन एव भूत्वा सुवर्गलोकं पतति । तै० To ५.४.११ | श्येनचितं चिन्वीत सुबर्गकामः० 
बक्रपक्षो व्यस्तपुच्छः ए्येनाकृतिर्भवति | स० श्रौ १२.८.३ । 
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चतुरस्त्रश्येनचिति के दो प्रस्तार उपलब्ध हुए हैं । चित्र आगे देखें । 
द्रोणचिति 


अन्न की कामना से द्रोणचिति के चयन का विधान है । द्रोण में अन्न भरा जाता है | 
इसो आधार पर उपयु क्त कामना से इसका चयन कहा है चित्र आगे देखें । 


रथचक्रचिति 


शत्रु द्वारा आक्रान्त आहिताग्नि को इस चिति का चयन करना चाहिए* । इसका 


आकार रथ के चक्र के समान वृत्ताकार होता है । चित्र आगे देखें । 
प्रउगचिति 

शत्रु से घिरा हुआ व्यक्ति इस प्रउगचिति का चयन करे? । इसका आकार शकट के 
अगले हिस्से सा होता है । चित्र आगे देखें । 
उभयतः प्रउगचिति 

उत्पन्न शत्रु के नाश और भविष्य में उत्पन्न होने वाले शत्रु के रोक को कामना हो तो 
इस चिति का चयन करे*। पहलो प्रउग चिति पूर्वाग्र होतो है । उस प्रउगचिति में एक दूसरी 
पश्चिमाग्र प्रउगचिति को जोड़ने से जो आकार होगा वैसी उभयतः प्रउगचिति होती है । 

पशु को कामना से इस समूह्यपुरीधचति का चयन होता हँ”। इसमें इष्टका- 
स्थानीय मिट्टी के ढेले रखे जाते हे । कुछ ईट रखने का प्रकार भेद करके परिचाय्य और 
सपरिचाय्योपचाय्य ये दो चितियाँ ग्रामकामना हो तो करे । 


१. द्रोणचितं चिन्वीतान्नकामो, द्रोणे वा अन्नं भ्रियते सयोन्येवान्नमवरुन्धे | 
do Fo ५.४.११ । 

२. रथचक्रचितं चिन्वीत श्रातुव्यवानिति परिमण्डलो भवति । स० ate १२.८.८ | 

३. प्रठगचितं चिन्वोत ्रातुब्यवान्‌ | स० श्रो १२.८.६। 

४. उभयतः प्रउगं चिन्वीत यः कामयेत प्रजातान्श्रातुव्यान्नुदेय प्रतिजनिष्यमाणानित्युभयतः 
झकटाकृतिर्भवति | यथा विमुखे शकटे | स० श्रौ० १२.८.७ | 


५. समूह्यं चिन्वीत पशुकाम इत समून्निवेष्टकामुपदघाति | स० sito १२.८.११ | 


चतुरस्रपयेनचिति 
ढिचीयप्रस्तार 
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ब्रम्मचिति 


नवमाध्याय 


याग 
राजसूययाग : पवित्रसोमयाग....इन्द्रतुरी ययाग .... अपामागं हवन....रत्नहविर्याग .....देवसूह विर्याग 
----अभिषेकजल....वरयाचना....संसृपाहविर्याग ....दशंपेययाग.... .प्रयुग्धविर्याग.... 


केशवपनीय अतिरात्रयाग ....व्युष्टिद्ि रात्रयाग | 
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राजसूययाग 


राजसूययाग एक विशिष्ट याग है । इसको सर्वप्रथम राजा हरिश्चन्द्र ने वरुण से प्राप्त 
किया था । हरिश्चन्द्र कृत राजसूययाग में विश्वामित्र होता, आङ्गिरस उद्गाता ओर जमदरिन 
अध्वयु थे, यह प्रसिद्ध आख्यायिका है! । 

इस याग को केवल क्षत्रिय राजा ही कर सकता है । साथ हो यह मो आवश्यक है कि 
वह केवल साधारण राजा न हो, अपितु उसे चक्रवर्ती राजा होना आवश्यक हे* । वह भी ऐसा 
होना चाहिए जिसने पहले कभी वाजपेय याग न किया हो” । उसका कारण यह हे कि वाजपेय- 
याग करने से सम्राट्‌ पद को प्राप्ति कहो है । राजसूययाग के करने से राट ( राजा ) होता 
है । वाजपेययाग के द्वारा उत्तमपद की प्राप्ति के अनन्तर मष्यमपद को आकाङ क्षा किसी को 
रह नहीं जाती । 
याग का स्वरूप 


इसमें अनुमात आदि इष्टियाँ, दविहोम आदि हवन, अदिति आदि पशुयाग ओर पवित्र- 
सोम प्रभृति सोमयाग होते हैँ । एतदर्थ यह राजसूययाग इष्टि, हवन, पशुयाग और सोमयागारमक 
कहा जाता है । इस याग के अनुष्ठान में जिस समय सोमयाग हो रहा हो उन दिनों को छोड़कर 
शेष दिनों में नित्य अग्निहोत्र हवन स्वयं अग्निहोत्री को ही करना चाहिए । याग के दिनों में 
यजमान एवं यजमानपत्नी यवागु का आहार करें' । इस राजसूययाग के अनुष्ठान में तेतीस 
मास का समय अपेक्षित है । 


पवित्रसोम 
फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा के दिन मातुपूजन ओर आम्युदयिक श्राद्ध प्रभृति प्रारम्भिक 


१. तस्मे हरिश्चन्द्राय वरुणो एतं राजसूयाख्यं यज्ञक्रतुं प्रोबतवान्‌ । तस्य क्रतोबिदवामित्रो होता 
बभूव | अथास्य आङ्भिरस उद्गातासीत्‌ | जमदरिनर्नामविः सो&बयु रासीत्‌ | तदानीं बभूब। 
शां० slo भा०, १५.२०.२१ । 

२. राज्ञो राजसूयः | का० श्रौ १५.१.१. । राजा राजसूयेन स्वर्गकामो यजेत । शतसहल्नं 
सर्वेषु राजसूयिकेषु सोमेषु क्रमशः प्रतिविभज्यान्वहं ददाति । सत्या० site १३.३.१,६ । 
यद्राजसूयेन यजते सर्वेषां राज्यानां श्रेष्ठ्यं स्वा राज्यमाधिपत्यं पर्येति । 
शां० श्रो० १५.१२.१ । 

- सवं वे पूर्ण सवं परिगृह्य सूया । To aro ५.२.२.४१ । 

४. अनिष्ठितो वाजपेयेन | का० sito १५.१.१ । 

५, यवागू राजन्यस्य | का० श्रौ० ¢ . ४.२५ | 


a 
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कृत्य करके प्रधानकृत्य का प्रारम्भ करना चाहिए। पहले चार) दीक्षा वाले पवित्र सोम का 
सङ्कल्प करे` । इसका अनुष्ठान अग्निष्टोम के समान होता है । इसमें अध्ययु' दभ के एक सौ 
पवित्र से यजमान को पवित्र करता है। यजमान हविःशेष का भक्षण न करे । अपितु अध्वयु 
आहवनीय में उसका हवन करे | यहाँ यजमान के क्षत्रिय होने पर भो दोक्षणीयेष्टि में 'दीक्षितोऽयं 
ब्राह्मणः? यह घोषणा जो की जाती है, बह यथाविधि उसोप्रकार से करे । वहाँ ब्राह्मण शब्द की 
जगह क्षत्रिय शब्द न कहे । सोम के आहरण के अनन्तर सोम का क्रयण होता है । सोम के 
क्रयण के अनन्तर न्यग्रोधस्तिभी (बड की कली) का भी आहरण और क्रयण करमा चाहिए | 
सोमाभिषव के समय केवल सोम का ही अभिषव किया जाता है । न्यग्रोधस्तिभी फे हवन के 
समय चमसपात्र में न्यग्रोधस्तिभो को दही के साथ मिलाकर हुवन करना चाहिए । सोमरस 
के पान के समय यजमान को दही और न्यग्रोधस्तिभी दिया जाता. है। वही यजमान का 
सोमरस स्थानीय पेय होता हे । इस अग्निपर गरम किया हुआ आज्य क्षत्रिय को नहीं दिया जा 
सकता | अतएव यहाँ तानूनप्त्र विधि नहीं की जाती” । 

इस याग में दक्षिणास्वरूप एक aga गौ तऋत्विजों को दी जाती है* । इसप्रकार 
उपयुक्त विधि के अनुसार पवित्रसोमयाग की समाप्ति करे । तत्पदचात्‌ तीन अनूबन्ध्या याग 
करे । त्रेवातवी उदवसानोयेष्टि करे । अष्टमो को पवित्रसोम याग की साङ्गोपाङ्ग समाप्ति करे । 


पूर्णाहुति 

अध्वयुः नवमी को यजमान के घर पर पूर्णाहुति हवन करे । यह पूर्णाहुति प्रजापति 
देवता के निमित्त की जाती है? । माज्यसंस्कार करके खुची को आज्य से भरले । समिदाघान 
पुवंक आहवनीय में आहुति दे । यजमान त्याग करे । यजमान अध्वयु' को वर दक्षिणा दे“ । 
अनुमतीष्टि 

दुसरे दिन अनुमति संज्ञक इष्टि करे । इसमें अनुमति देवता के लिए आठ कपाल का 


१. चतुर्दीक्ष: | का० sito १५.१.३ । 

२. अथ राजसूयः तैष्याः पुरस्तात्पवित्रः। Fo श्रौ० ३६.१-२। 

३. वटस्य फलानि अकुङ्राइच | सोमनिधानानन्तरमुपरवदेशे न्यग्रोघस्य च निधानम्‌ । 
Zo प० Jo '४६४ । 

४. दघ्नोन्मदितान्‌ न्यग्रोधस्तिभीन्‌ जुहुयात्‌ । दे० qo go ४६४ | 

५. तानूनप्त्रस्य यजमानपदार्थत्वादरनावधिश्रितस्याज्यस्य क्षत्रियस्य भक्षप्रतिषेधादत्र तानूनप्त्रा- 
भावः । दे० Jo Fo ४६५ | 

६. सहस्रदक्षिणा | का० श्रौ० १५.१.३ | 

७, इदं प्रजापतये इति हरिस्वामिनः । Bo qo go ४६६ I 


पूर्णाहुति जुहोति । श० ब्रा० ५.२.२.१ | 
८. तस्यां बरं ददाति । श० ब्रा० ५.२.२,१ | 
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पुरोडाश करे) । इस इष्टि में हविद्रंव्य को पीसने के समय जो हविद्रव्य कृष्णाजिन पर गिर 
जाय उसे खादिर स्रुव में रखे । यजमान ब्रह्मा और अध्वयु दक्षिण दिशा को ओर जायें । 
साथ में दक्षिणाग्नि में से अग्नि ले जायें । पृथ्वी के प्राकृतिक गर्त्त में अथवा ऊपरभूमि पर 
अग्निस्थापन करे | निऋति देवता के निमित्त आहुति करे' । यह हवन शान्त्यथं किया जाता 
है । आहुति करके पोछे न देखते हुए सब कोई वापस देवयजन में आवे । जल से हाथ पैर a । 
बिहार में आकर इष्टि की शेष विधि की समाप्ति करें । ऋत्विजों को दक्षिणा में वस्त्र दे । 


दूसरे दिन अग्नि का उद्धरण करके इष्टि करे । इसमें अग्नाविष्णू देवता के निमित्त 
ग्यारह कपाल का पुरोडाश करे । सुवणं दक्षिणा दे” । द्वादशी को पुनः उद्धरण करके इष्टि करे । 
इसमें अग्नीषोम देवता के निमित्त ग्यारह कपाल का पुरोडाश करे । पुनरुत्सृष्ट वृषभ दक्षिणा में 
दे* । त्रयोदशी की इष्टि में इन्द्राग्नी का द्वादश कपाल का पुरोडाश करे । साण्ड ऋषभ दक्षिणा 
में दे” । चतुर्दशी के दिन यवाग्रयणेष्टि करे । इसमें इन्द्राग्नी का द्वादशकपाल का पुरोडाश, 
विश्वेदेवा का चरु, और द्यावापृथिवी का एक कपाळ का पुरोडाश करे । एक कपाळ पर 
अधिश्रित द्यावापृथिवी देवता के पूरे पुरोडाश को आहुति सर्वत्र विहित है । प्रथमोत्पन्न गोवत्स 
दक्षिणा दे“ । 


राजसूय सम्बन्धी चातुर्मास्ययाग न 


फाल्गुन शुक्ल पुणिमा को चातुर्मास्ययाग का वैश्वदेव संज्ञक प्रथमपर्व करे । प्रतिपदा 
से अमावास्या पयंन्त पुरे कृष्णपक्ष में पोर्णमासेष्टि करनी चाहिए । शुक्लपक्ष भर रोज दर्शेष्टि 
करनो चाहिए । इसोप्रकार चातुर्मास्ययाग को समाप्ति पर्यन्त अनुष्ठान का क्रम चाळू रखना 
चाहिए । आषाढ की पूर्णिमा को वरुणप्रधास नामक पर्व का अनुष्ठान करे'?। कात्तिक की 


१. अनुमत्यै हविरष्टाकपाल पुरोडाशम्‌ | श० ब्रा० 4.2.2.2 | 
२. दक्षिणा गत्वा स्वयं प्रदीर्ण ईरिणे वा । का० श्रौ० १५,१.८ । 
नेऋतमेककपाल कुर्यात्‌ | सत्या० alo १३.३.१४ । 
एष ते निऋंते भागस्तं जुषस्व | श० ब्रा० ५.२.२.३ । 
वासो देयम्‌ । का० श्रौ० १५.१.१० | 
हिरण्यमारनावेषणवे | का० श्रौ० १५.१.११ । 
पुनरुत्सृष्टो गौरग्नीषोमीये । का० ATO १५.१.१२ । 
अनडवान्‌ साण्ड VARA । का० श्रो० १५.१.१३ । 
प्रथमजो गोर्दक्षिणा । Fo qo Fo ४६७ । 
९, वैश्वदेवेन यजते | श० ATO ५.२.३.१ । 

चातुर्मास्यान्यालमते | आप० श्रौ० १८.९.३। 
१०. वरुणप्रधासैर्यजते | श० ब्रा० ५.२.३.२ | 
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पूर्णिमा को साकमेघ पर्व का अनुष्ठान करे!। फाल्गुन की पूर्णिमा को शुनासीरीय पर्व का 
अनुष्ठान करे । यह राजसूययाग करते हुए चातुर्मास्य याग का पयोग कहा है । इसके सिवाय 
नित्य चातुर्मास्य याग, दर्श एवं पौर्णमासयाग के समय पर यथासमय प्रत्येक नित्य याग तो 
करने ही चाहिए । प्रथम नित्य याग करके अनन्तर राजसुययाग में विहित याग करने का 
विधान है | 
पञ्चवातीय हवन 

इस हवन में गाहंपत्य के अग्नि में से आहवनीय में अग्नि का उद्धरण करने के पश्चात्‌ 
आहवनीय में रखे हुए अग्नि का पाँच विभाग किया जाता है? । मध्य के अग्नि में से चारों 
दिशा में अग्नि रखे जाते हैं । मध्य में पहले से ही है। इसतरह पाँच भाग करे । ब्रह्मवरणादि 
कृत्य करके अध्वयु आज्य संस्कार करे । पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और मध्य के अग्नि पर 
क्रमशः आहुति करे । तीन अश्वो से जुता हुआ रथ दक्षिणा में दे । 
इन्द्रतुरोय याग 

दूसरे दिन इन्द्रतुरीय संज्ञक याग करे । इस याग में अग्नि का आठ कपाल का पुरोडाश, 
वरुण के लिए यव का चरु, रुद्र के लिए गवेधुका का चरु और इन्द्र के लिए वाहिनी गौ 
का दही प्रस्तुत करे । यथाविधि याग करे । ,दही को छोड़कर शेष हवि का चतुर्घाकरण करे। 
जिस गौ का दही, याग के उपयोग में लिया है उसी गौ को दक्षिणा में दे) । 


अपामागंहवन 

पूर्वोक्त इन्द्र तुरीययाग के अनन्तर दूसरे दिन रात्रि के समय अपामार्ग हवन करे | 
तूष्णी और जुहोति धर्म से कर्मापवर्गान्त कृत्य करे । दक्षिणाग्नि में अग्नि का उद्धरण और 
अन्वाघान करे । ब्रह्मवरण करे । पात्रासादन में कपाल की जगह खर्पर रखे | यहाँ होतृषदन, 


१. अथ साकमेघैयंजते | श० ब्रा० ५.२.३.३ । 

२. अथ शुनासीर्येण यजते । श० ब्रा० ५.२.३.४ । 
माध्यां शुनासीरीयम्‌ | शां० श्रौ० १५.१२.१० | 

३. पञ्चवातीयमाहवनीयम्‌ | का० श्रौ १५.१.१८। 

४, स्त्री जाति वाली गौ, जो वहन कायं करती हो उसका दही होना चाहिए । 
Zo qo Jo ४६९ । 
अनडुह्ये वहलाया ऐन्द्र दधि भवति । श० ब्रा० ५,२.३.१३ । 

५. दक्षिणालम्भने वहिनी गोरसीति । दे० qo पृ० ४७० | 
वहिनी घेनुर्दक्षिणा । आप० श्रौ० १८.९.८ । 

६. अथापामागंहोमं जुहोति | श० ब्रा० ५,२.३. १४ | 
अपामागंहोमेन चरन्ति । आप० श्रौ० १८.९.१५ । 
निशायामपामार्गहोमेन चरन्ति । सत्या० श्रौ० १३.३.३२ | 
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श्रृतावदान, प्राशित्रहरण और अन्तर्घानकट नहीं है । अपामागं का फल हविद्रव्य हैं उसी का 
संस्कार करके चावल बनाले' । दक्षिणारिन में से अग्नि लेकर उत्तर को ओर जाय । अग्नि 
स्थापन करके HST स्रुव ओर जुहू आदि का संस्कार करे । समन्त्रक आहुति करे | हवन 
करके राक्षधों के बध की कामना से उसी दिशा की ओर सुवा फेंक दे जिस दिशा की ओर 
हवन के लिए गये हो । पीछे को ओर न देखते हुए वापस आवें । 
त्रिषंयुक्तेष्टि 

यह इष्टि फाल्गु नशुक्ल प्रतिपदा के दिन की जाती है । इस इष्टि में अग्नाविष्णु का 
ग्यारह कपाळ का पुरोडाश, इन्द्राविष्णु का चरु और विष्णु का तीन कपाल का पुरोडाश किया 
जाता है । इस याग की दक्षिणा का विष्णु देवता से सम्बन्ध है । विष्णु वामन (हस्वाज्भ) है । 
एतदर्थ इस याग में दक्षिणास्वरूप ह्वस्वांग वाली गौ को देने का विधान है” । दूसरे दिन दूसरी 
त्रिपयुक्ता इष्टि करे । इसमें आरनापोष्ण के लिए एकादशकपाल का पुरोडाश, ऐन्द्रापौष्ण के 
लिए चरु ओर पोषण के लिए चरु इस तरह तीन हवि तैयार करे। कृष्णा गो दक्षिणा में दे । 
तीसरे दिन तीसरी त्रिषयुक्ता इष्टि करे) । इसमें अग्नीषोमीय एकादशकपाल का पुरोडाश, 


ऐन्द्रापौष्ण चरु और पौष्ण चरु इस तरह तीन हवि तैयार करे । दक्षिणास्वरूप दी जाने वाली 
गौ का रंग भूरा होना चाहिए । 


द्विहविष्केष्टि 


चौथे दिन दो हविवाली इष्टि की जाती हुँ इस इष्टि में वेशवानर का द्वादशकपालं का 
पुरोडाश और वरुण के लिए यव का चरु करे“ । अन्वाहार्य दक्षिणा दे । 


रत्नहविर्याग 


ये रत्नहविर्याग सड्ख्या में बारह होते हे । इनमें से प्रत्येक का अनुष्ठान सेनापति 


१. अपामागंतण्डुलान्‌ कृत्वा । का० श्रो० १५.२.२ । 
२. सुवे पलाशे बैकद्धुते वा । का० श्रो० १५.२.२ । 
३. देवस्य त्वा । श० य° ९.३८। 
४. रक्षसां त्वेति सुवमस्यति | का० श्रो० १५.२.७ | 
५. वामनः हस्व ङ्गांगः— 
यतो वामनो विष्णुसम्बन्धी, अतो वैष्णवयागे दक्षिणात्वेन भवितुं युज्यत gerd: । 
श० ब्रा० ह Alo ५.२.४.४ | 
६. ततः इवो भूते द्वितोयां त्रिसंयुक्तसंज्ञां त्रिहविष्कामिष्टि निवपेत्‌ | देश To go ४७१ । 
७. ततः इवो भूते तुतीयाँ० इष्टि कुर्यात्‌ | दे० प० Fo ४७२ | 
८. छवो वैश्वानरो० वारणश्चैकतन्त्रे । का० ATO १५.२.१८ । 
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प्रभृति के घर जाकर याग सम्पादित किया जाता है! । इनका प्रारम्भ फाल्गुन शुक्ल तृतीया 
या चतुर्थी से होकर प्रतिदिन एक याग का अनुष्ठान होता हे । प्रारम्भ में अग्नि का समारोप 
करके मन्थत किया जाता है । विवरण इस प्रकार है । 


यागगृह देवता हविद्र॑ग्य दक्षिणा 
सेनापति अग्नीरनीकवान्‌ अष्टाकपालपुरोडाश सुवर्ण 

पुरो हित बृहस्पति चरु इवेतपृष्ठा गौ 
स्वगृह इन्द्र एकादशकपालपुरोडाश ऋषभ 
प्रथमपरिणीतापत्नी अदिति चरु घेनु 

सूत वरुण चरु ( यव का ) अश्‍व 

ग्रामणी ( ग्रामनेता ) मरुत्‌ सप्तकपालपुरोडाश विचित्रवर्णा गौ 
प्रतीहार सविता द्वादशकपालपुरोडाश waa 
रथयोजक अश्वि द्विकपालपुरोडाश युग्म गौ 
परिवेषक पूषा चरु इयाम गौ 
स्वगृह a चरु ( गवेधुका का ) ख्वेतबाहुगौ आदि 
aa अघ्वदेव आज्य धनुष 
अपुत्रापत्नी निऋति चरु ( कृष्णत्रीहि का ) रुग्णा गौ 


उपर्युक्त बारह रत्नविर्यागों को यथाविधि सम्पन्न करे । बारहवें याग में विशेष यह है 
कि अपुत्रा पत्नी के घर याग करने के अनन्तर उसे घर छोड़कर चले जाने को कहे । यजमान के 
कथनानुसार वह घर छोड़कर चली जाय और फिर किसी ब्राह्मण के यहाँ निवास कर अपना 


शेष जीवन यापन करे | 
सोमारोद्रयाग 


उपयुक्त बारह रत्नहविर्याग करके सोम।रौद्रयाग करना चाहिए* । यह याग फाल्गुन 
शुक्ल पूर्णिमा को होता हे | इसमें इवेत गो के दुध में सोमारौद्र देवता के निमित्त चरु बनाकर 


१. सेनान्यो गृहान्‌०, पुरोहितस्य०, सूयमानस्य०, महिष्ये गृहान्‌०, सूतस्य गृहान्‌०, 


ग्रामण्यो गृहान्‌ ०, क्षत्तु गृंहान्‌०, सङ्ग्रहीतुर्गृहान्‌०, भागदुघस्य गृहान्‌०, सूयमानस्य गृहे०, 
पालागलस्य गृहान्‌०, परिवृत्यै गृहान्‌० । श० ATO ५.२.५.१-१३। 
द्वादशान्वहं रत्निनां हवोंषि । आप० Ato १८.१०.१२ । 
इवो भूते त्रयोदश रत्निनां हवींषि | सत्या० श्रौ० १३.४.१ । 
द्वादशाहेन रत्निनां हवींषि | ato श्रो० २६.१ । 
दे० qo पु० १४७२ । 
२. सोमारोद्रोऽतस्च रुः | का० श्रौ० १५.३.२२ । 
उपरिष्टाद्रत्नानां सोमारोद्रेण यजते । श० ब्रा» ५.२.६.१ । 
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याग करे । उसी गौ को दक्षिणा में दे। जिसका दूध याग में लिया गया हे । उसी दिन चरु 
बनाकर मैत्रावृहस्पति के निमित्त याग करे! । पीपल के पेड़ में पूर्व दिशा को ओर बढ़ी हुई 
पीपल की शाखा को काटकर ले आवे | उसी काष्ठ की स्थाली तैयार करे । दूध जमाकर दही 
करे । दही को चर्मघट में रखकर रथ में रखे । रथ को खूब शीघ्रगति से दोड़ावे। इस तरह 
रथ के हिलने से जो मक्खन तैयार हो उसे पीतल की स्थाली में भरे । ऊपर से चावल भी उसी 
में छोड़े गरमी से ही चरु का पाक हो । उसी चरु से याग करके दक्षिणा में गो दे । दुसरे 
दिन राजसूय सम्बन्धी वैश्वदेवपर्व करे। इस प्रकार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की समाप्ति होने पर 
फाल्गुन कृष्ण में याग सम्बन्धी विश्राम रहे । 


दो सोमयाग का युगपत्‌ सद्धूल्प 
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजसूयान्तर्गंत अभिषेचनीय और दशपेय संज्ञक दो सोमयागों 
का प्रारम्भ करे । प्रारम्भ में दो देवयजन का निर्माण किया जाता है । जिस देवयजन में अबतक 


का कायं हुआ है, उससे दक्षिण की ओर प्रथम और उत्तर को ओर द्वितीय इस प्रकार दो 


देवयजन तैयार करावे । दक्षिण वाळे देवयजन में अभिषेचनीय सोमयाग और उत्तरवाले देवयजन 
में दशपेय सोमयाग किया जाता है । 


अभिषेचनीय सोमयाग 


इस सोमयाग में भृगु गोत्रोत्पन्न होता होना चाहिए | इसमें एक दीक्षा, तीन उपसदा 
और एक सुत्या की जाती है । इस याग का अनुष्ठान पाँच दिनों में सम्पन्न होता हे । दोनों 
यागों के लिए यूपसंस्कार एक साथ होता है । दक्षिण देवयजन में मन्थन करके अग्नि का 
स्थापन करे । दोनों के सोम और; न्यग्रोवस्तिभो का क्रयण एक साथ करे। सोम और 
न्यग्नोधतिस्भी के दो विभाग करके अभिषेचनीय सोमयाग के लिए किये हुए विभाग से कार्य करे 
और दशपेय सोमयाग के लिए सोम और न्यग्नोधस्तिभी को ब्रह्मा के निवास स्थान पर 
सुरक्षित रख दे । 
देवसूहविर्याग 


एकादशकपाल के अग्नीषोमीय पशुपुरोडाश के लिए हविद्रंव्य का निर्वाप करके अनन्तर 


देवसूसंज्ञक हवि का निर्वाप करे । यहाँ उन-उन देवताओं के लिए निश्चित हबिद्रव्य का निर्वाप 
इस प्रकार होता हुँ । 


१. मैत्रा बाहस्पत्थश्चरुः । का० श्रौ० १५.३.२६-३१ । 
अथ मैत्रा बाईस्पत्यं चरुं निर्वपति । श० aro ५.२.६.४ । 

२. सवित्रे सत्यप्रसवाय०, अथाग्नये गृहपतये०, सोमाय वनस्पतये, बृहस्पतये, इन्द्राय 
ज्येष्ठाय०, रुद्राय पशुपतये०, मित्राय सत्याय०, वरुणाय घर्मपतयें० | 
Mo FTO ५.२.७.२-९ | 
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देवता और ह॒विद्वंग्य 


देवता पुरोडाश या चरु हृविद््रव्य 

सवितासत्यत्रसब ८ या १२ कापालिक पुरोडाश प्लाशुक-एकबार काटने पर पुनः 
उगी ब्रीहि 

अग्निगृहपति ८ है भाशु-तीन पक्ष में उगनेवाली व्रोहि 

सोमवनस्पति चरु इयामाक ब्रीहि 

बृहस्पति ठ नीवार-बिना बोये उगी ब्रीहि 

इन्द्रज्येष्ठ 0१ ब्रीहि-एक वर्ष में पकने वाली 
त्रीहि 

रुद्रपशुपति 0) गवेधुका-जङ्गलो गेहूँ 

मित्रसत्य म नाम्ब-बिना बोये उगी ब्रीहि 

वरुगघमंपति 0) यव 


ऊपर जिस द्रव से जो हवि तैयार करने को कहा है, उसी प्रकार तैयार करे । क्रमशः 
निश्चित देवता के लिए याग करे। याग हो चुकने पर अध्वयु यजमान का हाथ पकड़ कर 
मन्त्रपाठ करे । मन्त्र में यजमान के, यजमान की माता, पिता और देश के नाम को जोड कर 
मन्त्रपाठ करे' । मन्त्रपाठ के द्वारा प्रजा को राजा की सेवा करने के लिए प्रेरित करे । अनन्तर 
स्विष्टक्कत्‌ याग करे । । ऋत्विजों को हवि:शेष देने तक का कृत्य करे । 


अभिषेक का जल 

अभिषेक के लिए सत्रह स्थान के जल को एकत्रित करते हैं । उनमें से जो दूर से लाने 
योग्य जल है, उन्हें पहले से ही लाकर सुरक्षित रखना चाहिए । निकट के जल समय पर एकत्र 
कर ले? । 


१. सविता त्वा० Yo य° ९.३१-४० । यहाँ “इमं देवा०' इस द्वितीय मन्त्र में अमुकवर्माणम्‌, 
अमुकवर्मण: पुत्रम्‌, अमुकिदायाः पुत्रम्‌ । यजमान के और उसके माता-पिता का 
नामोच्चारण करे । 
पाञ्चाल्यं विशे, एष व:०, पाञ्चालो राजा सोमोऽस्माकं० पाठ करे । 
दे० प० पृ० ४७८। 

२. अपः सम्भ रति, सारस्वतीरेव प्रथमा गृह्हाति | 
श० Alo ५.३.१.१.३। 
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सरस्वती नदी का जल निकट के तालाब का जल 

अन्य नदो का जल समुद्र का जल 

पहाड़ में रुक़ा हुआ नदो का जल अन्तरिक्ष में हो गृहीत वर्षा का जल 
छोटे तालाब का जल कूएँ का जल 

ata* उल्ब जल 


उपयुक्त प्रकार के समस्त पवित्र जल को उदुम्बर काष्ठ के बडे पात्र में समय पर एकत्र 
करे! । उसमें मधु, दूध और आज्य मिलावे । इस तरह "कत्र करके मैत्रावरण की घिष्ण्या के 
निकट रखे । पास ही में पलाश, गूलर, अश्वत्थ ओर वट के अभिषेक पात्र रखे । पशुपुरोडाश 
का शेष ऋत्विजों को दे । पशु के अङ्ग निष्कासित करे | चेत्रशुक्ल पञ्चमी को ऋत्विकृप्रबोधन 
प्रभृति याग का कृत्य उक्थ्य याग के समान करे । अरिन और इन्द्राग्नी का सवनीय याग करे । 
प्रातः सवनवत्‌ मैत्रावरणी पयस्यायाग करे । मदत्वतीय ग्रहयाग के अनन्तर मंत्रावरुणधिष्ण्या के 
पुर्व में व्याघ्रचमं बिछावे* । व्याघ्र चर्म पर सीसा रखें । पाथंसज्ञक छ आहुति करे । दभं के 
पवित्र में सुवर्ण att । ओदुम्बरपात्र में एकत्र किया हुआ जल पवित्र से विभक्त करके चारों 
अभिषेकपात्र में निकाले । 


अभिषेकार्थ वस्त्रपरिधान 


यजमान दीक्षावस्त्र उतार दे अध्वर्यु यजमान को तार्प्यं वस्त्र पहनने को दे और 
यजमान अध्वयु' प्रदत्त वस्त्र को पहने । ताप्यं के ऊपर पाण्डव संज्ञक श्वेत ऊर्णावस्त्र पहने । 
नाभि से ऊपर का वस्त्र पहने । सिर में पगड़ी बाँधे । पगड़ी के दोनों छोर आगे की ओर 
नाभि के दोनों पाश्वं में खोसे । अध्वयु" घनुष और तीन बाण यजमान को दे । सदोमण्डप के 


१. रात्रि के समय वृक्ष आदि पर गिरे ओस पर वस्त्र को गीला करके पात्र में वस्त्र को निचोड 
कर सङ्ग्रह करना चाहिए । 

२. जब गो का प्रसव हो रहा हो उस समय गर्भावरण के अन्दर से निकला हुआ जल ग्रहण 

करे 'यथोल्वेनावृतो गर्भ: | भगवद्गीता । 

इडान्तेऽपो गृह्लाति | का० श्रौ० १५.४.२१ । 

आर्नेयैन्द्रारनौ द्वौ सवनीयौ | Fo प० qo ४८० | 

मरुत्वतीयान्ते पात्राणि पूर्वेण व्याघ्रचर्मास्तुणाति | का० श्रो० 84.4.8 | 

पार्थानामग्नये स्वाहेति षड जुहोति | का० श्रौ० १५.५.३ । 

ततो यजमानं प्रति ताप्यं परिधत्स्वेत्यघ्वयुःः प्रेष्यति । दे० qo go ४.८.१ | 

तृपा एक ओषचि हे । उसके वल्कल के Gert सूत सै बोना हुआ वस्त्र ताप्यं कहलाता है ।. 

इस वस्त्र में कशीदे से स्रवा, सुची, चमस आदि यज्ञपात्र बनाये जाते हैं । उसी वस्त्र को 

यजमान पहने | 

८. पाण्डवं रक्तनेपालकम्बलम्‌ | Fo Jo पृ० ४८१ | 
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निकटस्थित बड़ी मृंछ और दाढ़ी वाले केशव संज्ञक पुरुष के मुँह में तांबा छोड़े" । अध्वु' 
यजमान की बाहु पकड़ कर दिशाओं में क्रमण करावे" । व्याघ्रचर्म पर रखे हुए सीसे को पैर से 
हटा दे । यजमान घ्याघ्र चर्म पर पूर्वाभिमुख खड़ा हो । अध्वयु' यजमान के पैरे के नीचे सुवणं- 
रुक्म रखे | सिंरपर नवछिद्रवाला रुक्म रखे । 


यजमान का अभिषेक 

सदोमण्डप में यजमान बैठे । विहितपात्रों में जल लेकर यजमान का अभिषेक करे “। पूर्व 
की ओर अध्वर्यू या पुरोहित फ्छाश के पात्र के जल से अभिषेक करे। पश्चिम को ओर खड़े 
होकर उदुम्बर पात्र के जल से क्षत्रिय ( यजमान के आत्मीय ) अभिषेक करे । वटपात्र के जल से 
यजमान का मित्र ( क्षत्रिय ) अभिषेक करे । अझ्वत्थपात्र के जल से वैश्य अभिषेक करे । अभिषेक 
के अनन्तर अध्वयु' पूर्ववत्‌ पार्थाहुति करे । अध्वयु के प्रैष करने पर होता शुनःशेप शस्त्र पढे" । 
यजमान HEAT और होता को एक-एक सौ गौ दक्षिणा में दे। अभिषेक का अवशिष्ट जल यजमान 
के प्रिय पुत्र को दे । पालाशपात्र से अभिषेकोदक का आग्नीध्रीया में हवन करे । युद्ध में शान्तिक 
पौष्टिक कृत्य के निमित्त अग्नि want यजमान अपने साथ एक शकट ले जाय । पहले उस 
शकट को देवयजन में लाकर पूर्व की ओर खड़ा करे । 

उस शकट पर एक रथ रखे । शकट पर स्थापित रथ को अध्वयु नीचे उतारे । रथ 
में अश्‍व जोते । यजमान और सारथि रथ पर वैठे। यजमान रथ को अपने भाई की गौ के 
समूह के बीच ले जाय । घनुष्कोटि से एक गौ का स्पशं करे । उस यूथ में जितनी गौ हों उनसे 
अधिक गौ गोस्वामी को दे । रथ को वापस ले आवे | यजमान वराहचर्म के जूते पहने । यजमान 
रथ से उतरे सारथि सहित रथ को पुनः शकटपर रखे। सारथी भी रथ से नीचे उतरे I 
रथचक्र में सुवर्ण बाँधे । रथ के मार्ग में औदुम्बरी गाड़े । व्याघ्रचर्म के निकट पयस्या रखे । 
यजमान अपने दोनों हाथ पयस्या में रखे । अध्वयु' पयस्या को आहुति दे । स्विष्टकृत्‌ याग से 


पूवं तक का कृत्य करे । 


१. केशवस्य पुरुषस्य | नवा एष स्त्री न पुमान्‌ | श० ATO ५.३.३.२ । 
लोहायसमाविष्यति केशवस्यास्यै सदोऽन्त उपविष्टाय | 
का० श्रौ० १५.५.२२ । 

२. aaa दिशः समारोहति | श० ब्रा० ५.३.३.३ । 

३. शादूलचमंणो जघनार्धे | सीसं निहितं भवति तत्पदा प्रत्यस्यति । श० ब्रा० ५.३.३.९ | 

४. अभिषिच्यमानमभिमन्त्रयते | arto श्रौ १८.१६.६। 

५, शौनःदोपं च प्रेष्यति | का० sto १५.६.१ | 
ऋचो गाथामिश्राः परषशता: परःसहत्रा वा । आप० श्रौ० १८.१०.११। 
शौनःशेपाख्यान--हरिश्चन्द्रो हृ वेधस ऐक्ष्वाको राजपुत्र आस० तदेतच्छोनः दोपमाछ्यानं परः- 
शतरग्गाथमपरिमितम्‌ | तद्धोताभिषिक्तायाचष्टे | हिरण्यकशिपावामीन आचष्टे । हिरण्यक- 
शिपावासीनः प्रतिगृणाति | ओमित्यूचः प्रतिगरः । शां० श्री» १५,१७-१५,२७ | 
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यजमान द्वारा वरयाचना 
खदिरकाष्ठ की आसन्दी मंत्रावरुण घिष्ण्या से पूर्व की ओर रखें। उस पर वस्त्र 
बिछावे । अघ्वयु' आसन्दी पर यजमान को dora । यजमान के हाथ में सुवर्ण के पाँच अक्ष 
दे । अध्वयु' यज्ञकाष्ठ से यजमान की पीठ पर मारे । यजमान अध्वयु' से राज्य और यश 
ait । 
झूतभूमि निर्माण 
यजमान बहुकार, श्रेयस्कर और भूयस्कर प्रभृति पुरुषों को बुलावे । अध्वयु यजमान 
को वज्र दे । यजमान अपने भाई को, भाई सूत या स्थपति को, स्थपति ग्राम के नेता को और 
ग्रामनेता सजात को वज्र दे। सजात और प्रतिप्रस्थाता बज्र से द्यूतभूमि तैयार कर । मध्य में 
सुवर्ण रखकर अध्वयु' आहुति करे । 
द्यतक्रीडा 


कृत, त्रेता, द्वापर और कलि इस तरह युग के नाम पर चार प्रकार का दत कहा 
जाता है, । राजा कृत नामक, राजा के भाई त्रेता नामक, सूत और स्थपति द्वापर नामक ओर 
ग्रामणी कलि संज्ञक द्यूत खेलते हैं । इस राजसूय याग में कृत या कलि संज्ञक Ta की क्रोडा 
होती है । यजमान गौ की बाजी लगाकर द्यूत खेलने को कहता है । बाजी में लगाई गो का 
स्पर्श करना होता हे । अनन्तर स्विष्टकृत्‌ हवन प्रभृति यागविधि करे । अध्वयुः पृष्ठोपाकरण तक 
यागविधि करके यजमान को आसन्दी पर से उठकर सदोमण्डप में जाने को कहे । यहाँ यजमान 
चाहे तो पुनः दीक्षा के वस्त्रो को पहने । यह याग अर्निष्टोमसंस्य किया जाता हे । अन्त में 
अवभृथयाग करे । उदयनीयेष्टि और अनूबन्ध्येष्टि करके द्वादश शतमान सुबणं दक्षिणा में दे । 
श्रेघातवी उदवसानीयेष्टि करे । 
संसृपाहविर्याग 

चैत्र शुक्ल षष्ठी के दिन संसृपाहविर्याग करे | इसमें दस याग होते हैँ“ । जिस देवयजन 


१. खादिरीमारन्दीं रज्जूतां व्याघ्रचमंदेशे निदधाति स्योनासीति । अघीवासमस्यामास्तुणाति 
क्षत्रस्य योनिरिति । सुन्वन्तमस्यामुपवेशयति स्योनामासीदेति | का० sito १५.७.१३ | 

२. द्यूतभूमि कुरुतः | का० श्रौ० १५.७.१३ । 

३. राज्ञः कृतः, राजञ्रातुस्त्रेता, सूतस्थपत्योरन्यतरय द्वापरः, ग्रामण्यः पञ्चकलिङ्गादिसंज्ञः । 
Zo qo go ४८९ | 

४. अथैतानि हर्वीपि निर्वपति | सावित्र द्वादशकपालम्‌ ०, सारस्वतं चरं निर्वपति०, त्वाष्ट्रं दश- 
कपालम्‌ ०, पौष्णं चरुं निवंपति०, ऐन्द्राग्नमेकादशकपालम्‌० , बाहंस्पत्यं चरुम्‌०, वारुणं यव- 
मयं चरुम्‌०, आग्नेयमष्टाकपालं पुरोडाशं, सौम्यं चरु, वेष्णवं त्रिकपालं पुरोडाशम्‌० । eo 
ब्रा० ५.४.२.६-१६ | दशोत्तराणि संसृपा हवींषि निवंपति । का० sito १५.८.१ । 
अथोत्तरं देवयजनमध्यवस्यति । तत्संसृपामिष्टिभि्यंजति । ato श्रौ १५.१४.१-२ । 
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में अभिषेक किया गया है, उससे उत्तर में अग्निस्थापन करके प्रथमयाग करे । उससे उत्तर में 
द्वितीययाग करे! । इस प्रकार नवयाग करे । तत्पव्चात्‌ उत्तर के दशपेय संज्ञक देवयजन में 
दसवाँ याग किया जाता है | 


देवता हविद्रेव्य दक्षिणा 

१. सविता १२ कपाल पुरोडाश सुवर्णकमल 
२. सरस्वती चरु न 
३. त्वष्टा १० कपाल पुरोडाश 
४. पूषा चरु १ 
५. इन्द्र ११ कपाल का पुरोडाश शो 
६. बृहस्पति चरु ह त 
७, वरुण चरु ( यव का ) > 
८. अग्नि ८ कपाल पुरोडाश छ 
९, सोम चरु is 
१०, विष्णु ३ कपाल पुरोडाश 0 


इस उपर्युक्त याग में यजमान को दीक्षास्थानीय द्वादश पुण्डरीक की माला पहनायी 
जातो है । 
दशपेययाग 

इस याग में एक चमसपात्र से दस व्यक्ति सोम रस का पान करते हैं । इसीलिए 
इस याग को दशपेय संज्ञा कही है । चैत्र शुक्ल सप्तमी को इसका प्रारम्म होता है | 
पहले ब्रह्मा के निवास स्थान पर जो सोम और न्यग्नोधस्तिभी रखो है, उसे इस समय ले आवे | 
इसमें आतिथ्येष्टि और यजमान का पुवंवत्‌ पवित्र से पावन किया जाता है । अग्नि का आठ- 
कपाल का पुरोडाश, सोम का चरु और विष्णु का तीन कपाल का पुरोडाश, इस 
प्रकार उपसदा में तीन हवि तैयार किये जाते हैं । इसमें सत्रह स्तोत्र होते हैं । चैत्र शुक्ल दशमी 
को इस याग का सौत्यदिवस होता है । इसमें प्रत्येक ऋत्विज को दक्षिणाद्रव्य भिन्न-भिन्न दिया 
जाता है । जैसे--ज्ह्मा को बारह गभिणी गो, उद्गाता को सुवर्ण के कमलपुष्प की माला, 


- देवयजनान्तरमेकैकेनोत्सर्पति । शालायामन्त्यम्‌ । का० श्रौ० १५.८.२-३ । - 

२. प्रतीष्टि पुण्डरीकाणि प्रयच्छति । हिरिण्मयानि वा । का० श्रौ० १५.८.५-६ । 

३. दशदशैकं चमसमनु भक्षयन्ति । का० श्रौ १५.८.१८ । शतं ब्राह्मणाः सोमं भक्षयन्ति | 
शां० Ato १५.१४.९ | 

दशपेयोऽग्निष्टोमः | सत्या० Ato १३.७.९ | 

दशम्यां दशपेयः | शां० श्री० १५.१४.५ | 

ब्रह्मणे ददात्यंशुवद्दक्षिणा | हिरण्मयीलजमुदुगात्रे० | का० श्रौ० १५.८.२२-२३ | 
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होता को रुक्म, अध्वयु' ओर प्रतिप्रस्थाता को सुवर्ण की दो दोयट, प्रस्तोता को अस्व, मैत्रावरुण 
को वल्या गौ, ब्राह्मणाच्छंसो को ऋषभ, नेष्टा और पोता को वस्त्र, अच्छावाक को 
यवपूर्णशकट, आग्नीध्र को सवत्सा गो, प्रतिहुर्ता को गो, सृब्रह्मण्य को अज, उन्नेता को वत्सतरी , 
गौ ओर ग्रावस्तुत्‌ को तोन गोवत्स देने चाहिए । शेष प्रवर्ग्योत्सादनादि कर्मापवर्गान्त कृत्य 
प्रकृतिवत्‌ करे । इस याग में दाक्षिण होम में अश्वाहुति नहीं होती | अन्त में उदयनीया, 
अनूबन््या और उदवसानीयेष्टि करे । इसके अनन्तर अमावास्या पर्यन्त यागकृत्य बन्द रहता है | 


यजमान के नियम 


इस याग के अनुष्ठान के अनन्तर यजमान को पालन करने योग्य कुछ आवश्यक नियम 
इस प्रकार हैँ । जिनका पालन करना यजमान के लिए अनिवायं है । जैसे-एक बर्ष तक वपन 
नहीं कराना | दोक्षणीयेष्टि प्रभृति विशेषस्थान में भी यदि वपन कायं आ पड़े तो संस्कारार्थ 
केवल केशकतंन मात्र करवा ले । जूते पहने बिना यावजजीवन जमीन पर पैर न रखे । 


पञ्चबिलयाग 
इस याग में पाँच हवि होते हैं । एतदथं इसे पञचबिलयाग कहते हैं । वैशाख शुक्ल में 


किसी दिन इस याग का अनुष्ठान किया जाता है । पयस्या के लिए शाखाच्छेदन प्रमृति कृत्य 
किये जाते हैं । निम्नांकित प्रकार के हवि तैयार किये जाते हैं । 


देवता और ह॒विद्रंग्य 
अग्नि आठ कपाल पुरोडादा 
इन्द्र ग्यारह कपाल पु रोडाश 
- विश्वेदेवा चरु 
मित्रावरुण पयस्या? 
बृहस्पति चरु 


पाँचों हवि को तैयार करके निम्नाड्कित रूप में वेदि में आसादित करे । पूर्व में अग्नि का 
पुरोडाश, दक्षिण में इन्द्र का पुरोडाश, पश्चिम में विश्‍वेदेबा का चरु, उत्तर में मित्रावरुण की 
पयस्या और मध्य में बृहस्पति का चरु, आसादित करना चाहिए | याग में प्रत्येक देवता के याग 
की समृद्धि के लिए ऋत्विजों को दक्षिणा भी विभिन्न रूप में दी जाती है । जैसे-- 


१. अभिषेचनोयान्ते केशवपनार्थं निवर्तनं संवत्सरम्‌ | भूम्यनधिष्ठानं च । अनुपानत्कस्य 
यावज्जीवम्‌ | का० AYO १५.८.२४-२६। 

२. उत्तरे शुक्ले पञ्चबिलः | का० श्रौ० १५.९.१ । 

३. आग्नेयो हिरण्यदक्षिणारनीघे० i का० श्रो १५.९.५ । 
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देवता ऋत्विज दक्षिणां 
आग्नेय आरनीध्र सुवर्ण 

ऐन्द्र ब्रह्मा ऋषभ 
वैश्वदेव [होता गौ ( धुसर ) 
मैत्रावरुण अध्वयु और आग्नीध्र «गौ. ( पृषती ) 
बाहंस्पत्य ब्रह्मा गो ( वशा ) 


राजसूय याग से अतिरिक्त समय में अन्न की कामना से भी यह याग किया जाता है । 


द्वादश प्रयुग्‌ संज्ञक हविर्याग 

पञ्चबिल याग के अनन्तर प्रयुगू नामक बारह हविर्याग किये जाते हँ । इस याग का 
अनुष्ठान स्थान और समय मेद से तीन प्रकार का कहा हँ" । प्रथमपक्ष में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा 
से प्रारम्भ करके चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक प्रत्येक मास की पुणिमा को एक-एक याग किया जाता 


है, जेसे-- 
समय देवता हविद्रेव्य दक्षिणा 
वैशाख पूर्णिमा अग्नि आठकपाल-पुरोडाश अन्वाहार्य 
ज्येष्ठ ण सोम चरु ह 
आषाढ ,, सविता बारहकपाल-पुरोडाश ; 
श्रावण ,, वृहस्पति चरु १7 
भाद्रपद ,, त्वष्टा दसकपाल-पुरोडाश 22? 
आश्विन ,, वँश्वानर बारहकपाल ,, प्र 
कात्तिक ,, सरस्वती चरु रर 
मागंशीर्ष ,, पुषा 0) त) 
पौष 27 मित्र 2 ” 
माघ ,, क्षत्रपति फ़ ” 
फाल्गुन ,, वरुण is कि 
चैत्र 29 अदिति 5 2 


१. स वै प्रयुजां हविभियंजते० तानि वै द्वादश भवन्ति | द्वादश वै मासाः संवत्सरस्य तस्माद्‌ 


द्वादश भवन्ति | श० ब्रा० ५.४.४.१-२ | 


द्वादशोत्तराणि प्रयुरघवींषि | का० Alo १५.९.७ | 
तेषां चानुष्ठाने त्रयः पक्षाः । दे० Fo Jo ४९६ । प्रथमपक्षे, वेशाख्यामाग्नेयः, ज्येष्ठ्यां 


सौम्यर्चरुः, आषाढ्यां सावित्रो द्वादशकपाल:० , श्रावण्यां बाहंस्पत्यशच रुः, भाद्रपद्यां त्वाष्ट्रो 
दशकपालः, आदिवन्यां वैश्वानरो द्वादशकपाल:, कात्तिक्यां सारस्वतश्चरुः, मार्गशीर्ष्या 
पौष्णश्चरुः, पौष्यां मैत्रश्‍चरुः, माघ्यां क्षत्रपत्यश्चरुः, फाल्गुन्यां वारुणश्चरः, चैत्र्यां 


आदित्प्रशचरुद्वादशम्‌ | दे० Jo Jo ४९६ । 


रांजसूययाग :: ३५७ 
द्वितोय प्रकार 


इस द्वितीय पक्ष में वैशाख शुक्ल पूणिमा के दिन बारहों यागों का अनुष्ठान करे । 
देवयजन में खड़ा होकर अध्व पूर्व में शम्या फेके । जहाँ शम्या गिरे वहाँ गाहंपत्य का मध्य 
मानकर पुरा देवयजन बनाकर याग करे" । पुनः पूर्वः में शम्या फेके । पूर्ववत्‌ शाला बनाकर 
द्वितीययाग करे । इसीप्रकार पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए छ हृविर्याग करे. । छ हुविर्याग हो | 
चुकने पर पश्चिम को ओर वापस लोटे । अन्तिम छठा याग जिस शाला में किया है, उसके 
गार्हपत्य खर के निकट खड़े होकर पश्चिम की ओर शम्या फेके । जहाँ शभ्या गिरे उस स्थान 
को आहवनीय खर का मध्य मान कर शाळा बनावे ओर याग करे । पूर्ववत्‌ शम्या Gad हुए 
पश्चिम की ओर बढ़ते जायें और याग करते जायें । इस प्रकार ग्यारह याग तक करे। 
बारहवाँ याग प्रथम याग की शाला में किया जायेगा । शेष विधि पूर्ववत्‌ करे । 
तृतीय प्रकार 


इस तीसरे प्रकार में एक ही स्थान में प्रथम छ हविर्याग का अनुष्ठान एक साथ करे? । 
अर्निवाहक शकट के वैल दक्षिणा में दे। पुनः सातवें याग से aed याग तक का 
अनुष्ठान करे । पूर्ववत्‌ दक्षिणा दे। इसके अनन्तर वैशाख की अमावास्या को दो अनूबन्ध्या 
याग यथाविधि करे और दक्षिणा में गो दे । 


केशवपनोय अतिरात्र 


ज्येष्ठ शुक्ल एकादशो से पूर्णिमापर्यन्त पाँच दिन में इस केशवपनीय अतिरात्र याग का 
अनुष्ठान सम्पन्न होता हैं । पौर्णमासी को इस याग को सुत्या होतो हैं । राजसूय याग में होने 
वाले विशेष कृत्य पवित्रसोम के समान होते हैँ । दीक्षा मौर दक्षिणा प्रकृतिवत्‌ होतो है । इसके 
अनन्तर अवशिष्ट चार सोमयाग ओर होते हे । इन चारों की सुत्या का दिवस पूर्णिमा 


होना चाहिए । 
व्युष्टि द्विरात्र 


आषाढ़ में व्युष्टिद्विरात्र याग किया जाता है* | यह अहीन संज्ञक होने के कारण इसका 


द्वितोयपक्ष उच्यते । दे० प० Jo ४९६ । 
शष्याप्रास आग्नेय० | Blo श्रौ० १५.९.८ । 
अथ तृतीयः पक्ष उच्यते | Fo To Fo ४९७ | 
केशवपनीयोऽतिरात्रः | का० श्रौ० १५.९.२१ । 
अत Ter केशवपनीयः | शां० slo १५.१६.१ । 
अथ श्येनीं विचित्रगर्भामदित्या आलभते | पृषतीं विचित्रगर्भा मरुद्म्य आलभते । 
श० ब्रा ५:४.४.८-९ | 
मथाग्रं प्रती चीनस्तोमः केशवपनीयोऽतिरात्रः षोडशिको भवति | बो० slo २६.२। 
५. व्युष्टि द्विरात्रः | का० श्रौ० १५.९.१७ । सन्तिष्ठते व्युष्टद्विरात्रः | बौ० श्रौ० २६.२ । 


XK wd ve 


३५६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्ञ 


देवता ऋत्विज - दक्षिणां 
आग्नेय आरनीध्र सुवर्ण 

ऐन्द्र ब्रह्मा ऋषभ 
वेश्वदेव | होता गौ ( धुसर ) 
मैत्रावरुण अध्वयु और आग्नीध्र «गौ. ( पृषती ) 
बाहंस्पत्य ब्रह्मा गो ( वशा ) 


राजसूय याग से अतिरिक्त समय में अन्न की कामना से भी यह याग किया जाता है । 


द्वादश प्रयुगू संज्ञक हविर्याग 

पञ्चबिल याग के अनन्तर प्रयुग्‌ नामक बारह हविर्याग किये जाते हुँ' । इस याग का 
अनुष्ठान स्थान और समय भेद से तीन प्रकार का कहा है । प्रथमपक्ष में वेशाख शुक्ल पूर्णिमा 
से प्रारम्भ करके चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक प्रत्येक मास की पुणिमा को एक-एक याग किया जाता 


है, जैसे-- 

समय देवता हविद्रेव्य दक्षिणा 
वैशाख पूर्णिमा अग्नि आठकपाल-पुरोडाश अन्वाहार्य 
ज्येष्ठ be सोम चरु | 
आषाढ ,, सविता बारहकपाल-पुरोडाश क 
श्रावण ,, बृहस्पति चरु 7) 
भाद्रपद ,, त्वष्टा दसकपाल-पुरोडाश ग 
आश्विन ,, वेश्वानर बारहकपाल ,, का 
कात्तिक ,, सरस्वती चरु 95 
मागंशीर्ष ,, पूषा प्र 
पौष ” मित्र ” ” 
माघ जं क्षत्रपति 0) २२ 
फाल्गुन ,, वरुण दे ज्र 
चैत्र ही अदिति त it 


१. स वं प्रयुजां हविभियंजते० तानि वै द्वादश भवन्ति | द्वादश वे मासाः संवत्सरस्य तस्माद्‌ 


द्वादश भवन्ति । श० ब्रा० ५.४.४.१-२ | 


द्वादशोत्तराणि प्रयुरघवींषि | का० Alo १५.९.७ | 
तेषां चानुष्ठाने त्रयः पक्षाः । दे० प° Jo ४९६ । प्रथमपक्षे, वैशाख्यामाग्नेयः, ज्येष्ट्यां 


सौम्यश्चरुः, आपाढ्यां सावित्रो द्वादशकपालः०, श्रावण्यां बाहंस्पत्यश्च रुः, भाद्रपद्यां त्वाष्ट्रो 
दशकपालः, आदिवन्यां वैश्वानरो द्वादशकपालः, कात्तिक्यां सारस्वतश्चरुः, मागंशोर्ष्या 
पौष्णश्चरुः, पोष्यां मैत्रष्चरुः, माघ्यां क्षत्रपत्यश्चरुः, फाठगुन्यां वारुणश्चरः, चैत्र्यां 


आदित्यङ्चरुद्वादशम्‌ | दे प० Jo ४९६ । 


रांजसूययाग :: २५७ 
द्वितोय प्रकार 


इस द्वितोय पक्ष में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन बारहों यागों का अनुष्ठान करे! । 
देवयजन में खड़ा होकर अध्वयु पूर्व में शम्या फेंके । जहाँ शम्या गिरे वहाँ गाहंपत्य का मध्य 
मानकर पूरा देवयजन बनाकर याग करे । पुनः पूर्वः में शस्या फेंके । पूवंबत्‌ शाला बनाकर _ 
द्वितीययाग करे । इसीप्रकार पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए छ हृविर्याग करे। छ हविर्याग हो 
चुकने पर पश्चिम को ओर वापस लोटे। अन्तिम छठा याग जिस शाला में किया है, उसके 
गार्हपत्य खर के निकट खड़े होकर पश्चिम की ओर शम्या फंके । जहाँ वाम्या गिरे उस स्थान 
को आहवनीय खर का मध्य मान कर शाला बनावे ओर याग करे । पूर्ववत्‌ शम्या फेंकते हुए 
पश्चिम की ओर बढ़ते जायें और याग करते जायें | इस प्रकार ग्यारह याग तक Fel 
बारहवाँ याग प्रथम याग की शाला में किया जायेगा । शेष विधि पूर्ववत्‌ करे । 
तृतीय प्रकार 


इस तीसरे प्रकार में एक ही स्थान में प्रथम छ हविर्याग का अनुष्ठान एक साथ करे? । 
अग्निवाहक शकट के वैल दक्षिणा में दे। पुनः सातवें याग से बारहवें याग तक का 
अनुष्ठान करे । पूर्ववत्‌ दक्षिणा दे। इसके अनन्तर वैशाल की अमावास्या को दो अनूबन्ध्या 
याग यथाविधि करे और दक्षिणा में गो दे । 


केशवपनोय अतिरात्र 


ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमापयंन्त पाँच दिन में इस केशवपनीय अतिरात्र याग का 
अनुष्ठान सम्पन्न होता हूँ“ । पौर्णमासी को इस याग को सुत्या होतो हैं । राजसूय याग में होने 
वाळे विशेष कृत्य पवित्रसोम के समान होते हैं । दीक्षा और दक्षिणा प्रकृतिवत्‌ होतो है । इसके 
अनन्तर अवशिष्ट चार सोमयाग ओर होते हैँ। इन चारों की सुत्या का दिवस पूर्णिमा 
होना चाहिए । 


व्युष्टि द्विरात्र 


आषाढ़ में व्युष्टिदविरात्र याग किया जाता है” | यह अहीन संज्ञक होने के कारण इसका 


१. द्वितीयपक्ष उच्यते | Fo प० Fo ४९६ । 
२. शब्याप्रास AAA | का० श्रौ० १५.९,८। 
३. अथ तृतीयः पक्ष उच्यते । Fo प° पृ० ४९७ । 
४. केशवपनीयोऽतिरात्रः | का० श्रौ० १५.९.२१ । 
अत Hed केरावपनीयः | शां० slo १५.१६.१ । 
अथ श्येनीं विचित्रगर्मामदित्या आळमते | पृषतीं विचित्रगर्मा मरुद्म्य आलभते । 
Wo ब्रा० ५:४.४.८-९ | 
अथायं प्रती चीनस्तोमः केगवपनीयोऽतिरात्रः षोडशिको भवति | alo sto २६.२ । 
५. व्युष्टि द्विरात्रः | का० श्रौ० १५.९.१७ | सन्तिष्ठते व्युष्टिद्विरात्र: । बौ० sito २६.२ । 


३५८ : कांत्यायंनंयज्ञपद्धतिविमर्श 


प्रारम्म ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को होता है । इस याग का अनुष्ठान एक मास में समाप्त होतां 
है । इसमें सोलह दोक्षा, बारह उपसदा और दो सुत्याएँ होती हैं । 
क्षत्रधृति 

इसके अनन्तर अग्निष्टोमसंस्थ क्षत्रघृति संज्ञक सोम याग किया जाता है" । इसका 
अनुष्ठान एक मास में समाप्त होता है । माद्रपदमास में त्रिष्टोम अतिरात्र, आश्विन में 
ज्योतिष्टोम अतिरात्र और अन्त में कातिक मास में राजसूय याग में विहित चरकसौत्रामणी का 
अनुष्ठान किया जाता है । इस प्रकार राजसूय याग की समाप्ति होती है । कात्यायन के मत 
से राजसूय याग में तेवीस मास का समय अपेक्षित है । किन्तु बोधायन साढ़े सत्रह मास का 
समय कहते हैं । 

यह राजसूय याग का संक्षिप्त विवरण हुआ । राजसुय याग में कुल चार सौ उनचास 
इप्टियाँ, दो पशुयाग, आठ सोमयाग और सात दविहोम होते हैं इसके सिवाय अङ्गभूत कितने 
हो कृत्य होते हैं, जिनका विवरण यथास्थान वणित है । 


१. क्षत्रधृतिः | का० sto १५.९.१९ | अथैतेन क्षत्रस्य धृ तिना यजते | 
Mio sto १५.१०.८ | मर्थतस्मिन्नेव पक्षावशेषे क्षत्रस्य घृतिनाभिबिघत्ते | 
ato site २६.२ | 

२. राजसुयोचञ्धसप्तदशैर्मासैः सन्तिष्ठतेऽधंषोडशेर्वा तस्मिन्सोमसंस्थाः पञ्चैकाहा अहीनो द्विरात्रः, 
षटू छाला, अप्टौ युपाः, षडुहाम्तिष्टोमिका द्विपश्षौ पशुबन्धे सोत्रामण्यामष्टमस्तावन्त 
एवाभुथाः | बो० Ato २६.१ | 


दशमाध्याय 


मेध 


अश्वमेध : देवयजन....ब्रह्मो दन....यज्ञशाला में नियम....भइवमेध का अदव.... 5त्तरमन्द्रागान 
....अदवरक्षक. . .अइवचिकित्सा....अइ्वमेध के यूप....अखण्डहबन ....जलघटी ....ब्रह्मौद्य 
.---अइवमेघ के प्राणी । 

पुरुषमेध : उत्कृष्ट पदकामना....एकादशयुप....पुरुषनियोजन....पुषषमोचन | 

सवंमेभ : द्वादशाह धर्म का अतिदेश....समस्त अन्न से हवन | 

पितृमेध : समय....ऋत्विज,....चितिचयन ....गृहप्रत्यावर्धन | 


अइवसेधयाग 


श्रौतसूश्रों में अरवमेधयाग का बहुत महत्त्व देखा जाता है । इस याग को सावंभौम 
क्षत्रिय राजा कर सकता है' । समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के हेतु इस याग का 
अनुष्ठान कहा है" । ब्रह्महत्या प्रभृति समस्त महापातक भी इस याग के अनुष्ठान से दूर होते 
हैं । सर्वप्रथम इस याग का अनुष्ठान प्रजापति ने किया था ।* याग परम्परा में यह अग्निष्ठोम- 
याग की विकृति कही है । 


फाल्गुन शुक्ल अष्टमी या नवमी को इस याग का प्रारम्भ होता है" | ग्रीष्म ऋतु में 
शुक्लपक्ष की पञ्चमी को भी इसका प्रारम्भ कहा है“ । मातृपूजन और आम्युदयिक करने के 
अनन्तर प्रवानक्लृत्य का प्रारम्भ करे । समस्त कामनाओं की पूर्ति होना इस याग का फल है । 
देवयजन 


अश्वमेध करने के लिए कुरुक्षेत्र, वाराणसी और पुष्करवन सदृश किसी पवित्र तीर्थ 
स्थान में देवयजन बनाना चाहिए | यह देवयजन नदी के तट पर तैयार करना चाहिए | जहाँ 
देवयजन बनाया जाय वहाँ अधिक गरमी सौर ठण्डक न हो । 


ब्रह्मौदन 


अध्वयु' किसी पात्र में अथवा बैल के चमं पर चार पात्र भरकर चावल का निर्वाप 
करे । पश्चात्‌ चार अञ्जली भरकर उसपर चावल छोड़े | अनन्तर चार प्रसृत भरकर चावल 
छोड़े | उसका प्रक्षालन करके गाहंपत्य के अग्नि पर THA । उसमें आज्य छोड़े । इस ब्रह्मौदन 


१. अथादवमेध: | Fo slo ३६.१४ । राज्ञोऽशवमेघः सर्वकामस्य | का० Ato २०.१.१ । 
राजाइवमेधेन यजेत | Ao श्रौ० १४.१.१ । 
प्रजापतिरशवमेघमसृजत | श० ब्रा० १३.१.४.१ । 
२. यः कामयेत सर्वा व्युष्टीव्यंशनुवीयेति | स० sto १४.१.२ । 
भइवमेधेन यजते सर्वान्कामानाप्नोति सर्वा व्युष्टी व्यश्नुते | शां० श्री १६.१.१ | 
३, सवंस्य वा एषा प्रायश्चित्तिः सर्वस्य भेषजं सवं वा एतेन पापमानंश तरति तरति ब्रह्माहत्यां 
योऽ₹वमेधेन यजते, य उ चैनमेवं वेद । Fo To ५.३.१२ । 
प्रजापतिकामयत० तेनाऽयजत | At श्रौ० १६.१.१ । 
अष्टम्यां नवम्यां वा फाल्गुनी शुक्लस्य | का० श्रौ० २०.१.२। 
एके । का० ATO २०-१.३। 
पुण्यनामधेयं चित्रं देवयजनमध्यवस्यति | यस्य पुरस्तादप्‌ः सुखाः सूपावृगाहा अनप्स्वरीः | 
स० श्रो० १४.१.३ । 
४६ 
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संज्ञक ओदन को ब्रह्मा, होता, उद्गाता और अध्वयु को खाने को दे'। ओदन में आज्य 
छोड्ने पर बचे हुए आज्य को अस्व को बाँघने की डोरी में लगाने के हेतु सुरक्षित रखे । 
उपयुक्त चारों ऋत्विणों को एक-एक सहस्र गौ दे। एक-एक सुवणं शतमान भी उन्हें दे । 
अध्वयुं यजमान के गले में निष्क पहनावे। यजमान को मन्त्रवाचन करावे। यजमान को 
वाग्यमन का प्रेष करे । 


यजमान, पत्नौ ओर दासी 

इस याग में सब प्रकार के अलङ्कारों को पहने हुए रानियों को उपस्थित होना चाहिए | 
उनमें पहली प्रथम परिणीता पटरानी, दूसरी प्रिया, तीसरी अप्रिया और चौथी दासीपुत्री इस 
तरह चारों तरह की रानियाँ हों“ । प्रत्येक रानी के साथ एक-एक सौ दासियाँ भी रहनी चाहिए | 
दासियाँ भी उत्तम अलङ्कार ओर वस्त्रों से विभूषित हों । प्रथम परिणीता रानी की दासियाँ 
राजपुत्री होनी चाहिए । प्रिया पत्नी की दासियाँ क्षत्राणी aft तीसरो अप्रिया पत्नी की दासियाँ 
सूतपुरुष से ग्रामणी स्त्री में उत्पन्न होनी चाहिए। चौथी पत्नी की दासियाँ दूत पुरुष से सारथि की 
स्त्रियोमें उत्पन्न होनी चाहिए! | उपयुक्त प्रकार की दासियों के सहित चारों रानियाँ देवयजन के 
निकट यजमान के पास भावें । इनमें पहली महिषो, दूसरी वावाता, तीसरी परिवृक्ता और 
चौथी पालागली नाम से पहचानी जाती हैं । इन रानियों के उपस्थित होने पर यजमान रानियों 
के साथ देवयजन में प्रवेश करे । पूवंद्वार से यजमान और दक्षिणद्वार से रानियाँ देवयजन में 
प्रविष्ट हों । 
यज्ञशाला में शयन 

सायङ्काल के समय अग्निहोत्र हवन स्वयं यजमान करे । अग्निहोश्रहवन के अनन्तर 
रात्रि में पत्नी सहित यजमान देवयजन में ही शयन करे । गाहँपत्य के पश्चिम में उत्तर की ओर 
सिर करके वावाता सोये | वावाता की गोद में सिर रख कर यजमान शयन करे | उनके चारों 


१. फाल्गुन्यां ब्रह्मौदनमुद्गातुचतुर्भ्यो ददाति । वे० sto ३६.१५ । ब्रह्मौदनम्पचति चतुर्णा 
पात्राणामञ्जलिप्रसृतानां च । का० sto २०.१.४। 
२. अकत्वाज्यरेषेण | का० Yo २०.१.७ | 
- तेभ्यश्चत्वारि सहस्राणि ददाति शतमानांश्च तावतः। का० श्रौ० २०.१.६ । ब्रह्मौदने 
-सुबणं हिरण्यं ददाति रेतो वा ओदनो रेतो वा हिरण्यं रेतसैवास्मिंस्तद्रेतो दधाति शतमानं 
भवति शतायुर्वे पुरुषः शतेन्द्रिय आयुरेवेन्द्रियं वीयंमात्मन्घत्ते । श० ब्रा० १३.१.१.४। 
४. पत्त्यश्चायन्त्यलङ्कृता निष्किण्यो महिषी,वावाता,परिवृ क्ता, पालागली सानुचर्यः शतेन शतेन। 
का० AYO २०.१.१२ I 
५, राजदुहितरः प्रथमायाः, राजन्यानां द्वितोयायाः, सूतग्रामण्यां तुतीयायाः, कषात्रसंगृहीतृणां 
चतुर्थ्याः | का० श्रौ० २०.१.१३-१६ । 
६. जघ॒नेन गाहंपत्यमुदङ्‌ वावातया सह संविशति। शां० श्रौ० १६,१,७ | 


aw 
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और अन्य महिषो प्रभृति पत्नियां सोयें । यहाँ इनके विषय में अन्य प्रकार की भावना न होनी 
चाहिए । कारण यह कोई विहारभूमि नहौं है । साथ ही सूत्रकार भी कहते हैं--'ब्रह्मचारी'* 
अर्थात्‌ इस प्रकार की कामोद्दोपक सामग्री की उपस्थिति में भी ब्रह्मचर्यावस्था अखण्ड रहनी 
चाहिए । 


पूर्णाहुतिहवन 

इस प्रकार रात्रि व्यतीत करके प्रातःकाल स्नानादि आवश्यक कृत्य करके यजमान 
स्वयं अग्निहोत्रहवन करे । अघ्वयु पूर्णाहुति के निमित्त आहवनोय में अग्नि का उद्धरण करे । 
आज्यसंस्कार करके आज्य से पूर्ण सुची को लेकर आहवनीय के निकट जाय | परिस्तरण और 
समिदाधानपूवंक आहवनीय में पूर्णाहुति करे । यह पूर्णाहुति प्रजापति देवता निमित्तक की जाती 
है। आज से पूर्वदिन किया हुआ वाग्यमन इस समय यजमान विसजित करे। ब्रह्मा को वर 
दक्षिणा दे । यजमान अपने गले में पहना हुआ निष्कसंज्ञक आभूषण अध्वयु को दे । 


पथिक्कदिष्टि 


पूर्णाहति के अनन्तर यजमान अग्नि का उद्धरण करके अग्नि देवता के निमित्त 
पथिकृदिष्टि का ager करे । अध्वयु' इस याग में पथिक्कत्‌ अरिन के लिए आठ कपाल पर 
पुरोडाश करके याग करे । “अग्नये पथिकृते? इस प्रकार चतुर्थ्यन्त पद का हविग्रंहण प्रभृति में 
उच्चारण करे । यजमान शतमान सुवर्ण दक्षिणा दे” । अध्वयु' कर्मापवर्गान्त समस्त याग- 
विधि सम्पन्न करे । 
पोष्णचरुयाग 


यजमान गाहंपत्य में से आहवनीय और दक्षिणारिन में अग्नि का उद्धरण करे । सङ्कल्प 
करके ब्रह्मवरण करे । अध्वयु' पात्रासादन करके याग का प्रारम्भ करे। पूषा देवता के 
निमित्त चरु तैयार करे। पूषा देवता के निमित्त याग करके यागसम्बन्धी छेष कृत्य की 
समाप्ति करे । इस याग में यजमान एक सौ वस्त्र दक्षिणा में दे* । 
रशनाञ्जन 


इस याग में अश्‍व को बाँघने की डोरी में आज्य लेपन ( रशनाञ्जन कृत्य ) किया 


१. तत्र एवंविघस्थाने कामोद्दीपकस्थाने सुप्तोऽपि ब्रह्मचारी भवति | Fo प° go ६३९ । 
संविशात्यूर्वन्तरे वावाताया ब्रह्मचारी । का० श्रो २०.१.१७ । 

एवं रात्रिमतीत्य प्रातरग्निहोत्र जुहोति | दे० प० Jo ६४० | 

पूर्णाहुत्यन्ते ब्रह्मणे वरदानम्‌ | अध्वर्यवे च प्रतिमुक्तं निष्कम्‌ । का० श्रो २०.१.१९-२० । 
पुरोडाशोऽग्नये पथिकृते । का० श्रो २०.१.२१ । 

अत्र सौवण शतमानं दक्षिणा | दे० To Jo ६४० | 

पौष्णं चरु' निर्वपति, वासः शतं दक्षिणा | का० श्रो० २०.१.२४ । 
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जाता है । अश्व को बाँघने के लिए दर्भ को बट कर डोरी तैयार की जाती है! | यह डोरी 
लम्बाई में बारह अथवा तेरह अरत्नि लम्बी होनी चाहिए । अध्वर्यु ब्रह्मा से अनुमति प्राप्त 
करके अश्व को बांधे । 


अश्वमेध का अदव 

यह अश्व तीन रङ्ग का होना चाहिएँ । अश्व का अगला हिस्सा ( पूर्वाधं ) कृष्ण 
वणं का होना चाहिए | पिछला हिस्सा ( उत्तराधं ) saa हो और अश्व के ललाट में कृत्तिका- 
शकट पुण्डू का चिह्न होना चाहिए*। अन्य गतिशाली अश्वों में यह अश्व गति में सर्वप्रथम 
होना चाहिए। इस अश्व का मूल्य एक सहस्र गौ के समान होना चाहिए | 


ARAN AT 

उपयुक्त प्रकार के सुलक्षणों से युक्त अश्‍व को अध्वयु' याग के निमित्त बाँधे । wea 
को नदी पर ले जाकर उसे समन्त्रक नहलावे* । आयोगव को चतुरक्ष कुत्ते को मारने का प्रेष 
करे अध्वयुः का प्रेष पाकर आयोगव मुसल से कुत्ते को मारे। अध्वयु' बेंत की चटाई से 
मरे हुए कुत्ते को अश्व के नीचे करे*। अध्वयु' अश्व को देवयजन में ले आवे । अश्व को 
आहवनीय के निकट खड़ा करे | आहवनीय के अग्नि पर आज्याहुति करे । इन आहुतियों 
की समाप्ति तभी तक हो जानी चाहिए जब तक अद्व के शरीर पर से पानी टपकता रहे ।* 


१. दर्भमयी रशना भवति । श० ब्रा० १३.१.१.२। 

२. अकृत्वाज्यदेषेण रशनां द्वादशारत्निं त्रयोदशारत्निं वा । का० slo २०.१.७। 
द्वादशारत्निभंवति द्वादश मासाः संवत्सरः संवत्सरमेव यज्ञमाप्नोति | श० ब्रा० १३.१.२.१। 

३. अएवं त्रिरूपस्‌ । सवंरूपं वा । शीघ्रम्‌ | दक्षिणघुयंसमम्‌। साहस्रम्‌ । ललामम्‌ । कृत्तिकाळ्जि 
वा । पूर्वकायकृष्णं शुक्लापरम्‌ | कृष्णसारङ्गं बा । का० श्रौ० २०.१.२७-३४ | 
षवेतः, कृष्णः, पिशङ्गः, सारङ्गोऽष्णपिशङ्गो वा । स० श्रौ० १४.१.२१ । सर्वरूपमश्वं 
जवेन सम्पन्नम्‌ । शां० श्रौ १६.१.१५ । कृष्णः, दवेत:, पिशङ्गः, सारङ्गोऽर्णपिशचङ्गो 
वा । यस्य वा इवेतस्याल्पं कृष्णं स्यात्तमालमेत । मातृमन्तं पितृमन्तं पृष्ठे वहे च दान्तम्‌, 
सोमपं सोमपयोः पुत्रम्‌ । आप० श्रौ २०.२.९-१० । . 

४. अदव के ललाट में शकट के आकार का चिह्न होना चाहिए । 
कृत्तिका शकटमिव यस्य ललाटे पौण्ड्रम्‌ | दे० go Jo ६४१ | 

५. गुद्राद्वेश्यायाँ जात आयोगवः | Fo qo go ६४१ | 

६. चतुरक्षस्थाभावाद्यस्याक्षिसमीपे पोण्ड्राण स गुणवृत्या चतुरक्ष इति कक: । 
Zo प० पृ० ६४१ | 

७. वेतसकटेनाधो$वं प्लावयति । का० श्रौ० २०.२.२ । 

८. अग्निसमीपमानीय | का० श्रौ० २०.२. ३ | 

९, आश्ष्वस्रवणविरमात्‌ | का० श्रौ० २०.२.५ | 


अद्वमैधयाग : ३६५ 

सावित्रीष्टि 

यजमान गार्हपत्य में से आहवनीय में अग्नि का उद्धरण करे । अध्वयु द्वादश कपाल पर 
पुरोडाश करके कर्मापवर्गान्त तीन सावित्रीष्टि करे! । इन तीनों इध्ट्यो में क्रमशः सवित्रे 
प्रसवित्रे, सवित्रे आसवित्रे और सवित्रे सत्यप्रसवाय पदों से सविता प्रसविता, सविता आसविता 
ओर सविता सत्यप्रसव के निमित्त याग करना चाहिए। यजमान तीनों इष्टियों में से पुवं और 
उत्तर की इष्टियों में सुवर्णशतमान और मध्य में रजतशतमान दक्षिणा दे । 
उत्तरमन्द्रागान 


इन तीनों इष्टियों में जिस समय प्रयाज होता रहे उस समय ऋत्विजों से अन्य एक 
ब्राह्मण देवयजन के दक्षिण की ओर उपस्थित हो । सङ्गीत शास्त्र में प्रसिद्ध उत्तरमन्द्रा संज्ञक 
वीणा बजावे । वह ब्राह्मण स्वनिमित, यजमान के स्तुतिपरक पदों का वीणा बजाते हुए गान 
करे" । इन पदों से यजमान की अनेक प्रकार के यज्ञ करने की स्तुति अभिव्यक्त होनी 
चाहिए । 


अइव के कर्ण में मन्त्रपाठ 


तीनों सावित्रीष्टि के समाप्त होने पर अध्वयु और यजमान अश्व के निकट जायें । 
अश्व के कान में शुक्ल यजुर्वेदोक्त मन्त्र का सस्वर पाठ करे । मन्त्रपाठ हो चुकने पर ईशान 
में पहले से स्थित एक सो अश्व के झुण्ड में इस प्रमुख अश्व को जाने दे । 
अइव के रक्षक 


अनन्तर एक वर्ष ठक अश्व को दिशाओं में घूमने के लिए छोड़े । यजमान राजा का 
ऐसा पराक्रम होना चाहिए कि इस अश्व को पकड़ने वाला और कोई दूसरा विपक्षी न हो। 
यदि कोई इस अश्व को पकड़ भी ले तो युद्ध में विपक्षी को परास्त करके तुरन्त अश्व को 
स्वायत्त करना चाहिए | एतदर्थ उत्तम कोटि के चार सौ शूर योद्धा अश्‍व के साथ रह कर अस्व 
की रक्षा करते हैं । इन चार सो रक्षको में एक सौ कवचधारी क्षत्रिय युवक, एक सौ खड्ग- 


१. सावित्र्या एवेष्टेः | श० ब्रा १३.१.३.७। द्वादशकपालान्निर्वपति | का० Alo २०.२.६ | 
२. प्रयाजेषु दक्षिणतो ब्राह्मणो यजमानस्य यज्ञदानयुक्ताः स्वयङ्क्ृतास्ति्तो गाथा गायत्युत्तर- 
मन्द्रायाम्‌ | का० AYO २०.२.७। 
यदा वै पुरुषः श्रियं गच्छति वीणास्मै वाद्यते ब्राह्मणौ वीणागाथिनौ संवत्सरं गायतः । 
श० aro १३.१.५.१ | 
३. अध्वयुयजमानो दक्षिणेळवकर्णे जपतो विभूर्मात्रेति t का० श्रौ० 20.2.8 | 
विभूर्मात्रा प्रभूः पित्राइवोऽसि हयो$स्यत्योर्शस मयोऽस्यर्वासि सप्तिरसि वाज्यसि वृषासि 
नृमणा असि० । To To २२.१९ । 
४. अश्वचतुःशतसङ्घघाकान्‌ रक्षकानादिशति | Fo प० go ६४२ | 


३६६ : कांत्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 
धारी, एक सो धनुर्धारी और एल सौ दण्डधारी योद्धा होने चाहिए" । इस अब्व के रक्षकों 
को अध्वयु आवश्यक आदेश देता है | 


अश्वरक्षको को आदेश 


अध्वयु-यज्ञ के अश्व को नदी या तालाब में स्नान करने से रोकना चाहिए । यज्ञ के 
अइव को वडवा के निकट जाने से सर्वथा निवारण करना? । जो ब्राह्मण अश्वमेघ का आत्विंज्य 
नहीं कर सकता उसका द्रव्य छोन कर अपना जीवन निर्वाह करना | अश्वमेध यज्ञ को न जानने 
वाले ब्राह्मणों से भी मोदक, तण्डुल और पिष्ट प्रभृति खाद्य पदार्थ लिया जा सकता है । रात्रि 
के समय अश्व सहित अपना निवासस्थान रथकार के घरों में रखना साथ ही अध्वयु' रक्षकों 
से कहे कि इस प्रकार नियम से रहते हुए एक वर्ष में जब आप लोग अश्व को सुरक्षित लेकर 
वापस आवेंगे तब आप लोगों का राज्याभिषेक होगा^। उपयुक्त प्रकार से अइवरक्षकों को आदेश 
देकर एक सौ अरव और चार सौ शूरो के साथ यज्ञ के अश्‍व को एक वपं के लिए बिदा करे । 
अनन्तर सावित्र वेदि के दक्षिण में सोने की चौकी पर अध्वयु और यजमान बैठें | इनके सामने 
आसन पर होता, ब्रह्मा और उद्गाता बैठें । अध्वयु होता को पारिप्लबशस्त्र पाठ करने का प्रैष 
करे । प्रेष के अनन्तर होता उपयुक्त शस्त्र का पाठ करे” । शस्त्रपाठ के अनन्तर वीणा लेकर 
निकट में बैठे हुए गायको से वीणा बजाकर यजमान की स्तुति का गान करने को कहे । अघ्वयु 


दक्षिणारिन और आहवनीय में आहुति करे । 


१. अनुचरीजातान्‌ | कवचिनिषङ्गिकलापिदण्डिनः । शतं राज्ञः पुत्राः कवचिनः कवचिनः सन्ना- 
हयुक्ताः । शतं क्षत्रियजातीनां पुत्रा निषङ्गिणः । खङ्भिन इति हरिस्वामिनः। खड्गपाणय 
इति वासुदेवः | शतं सूतग्रामण्यां पुत्राः कलापिन इषुवषिणः । शतं क्षात्रसंगृहीतृणां पुत्रा 
दण्डघारिणः । दे० To Jo ६४२-६४३ | 

२. प्रस्नेयाच्चोदकात्‌ | का० श्रौ० २०.२.१३ । 

३. वडवाम्यो वारणम्‌ | का० श्रौ० २०.२.१२ । 

. यद्‌ यद्‌ ब्राह्मणजातमुपेयुस्तान्पुच्छेयु: कियद्‌ यूयमदवमेधस्य वित्थेति । यो न विद्यात्तं जित्वा 

तस्य गृहात्खाद पानं चोपनिवयेयुः | आप० Ato २०.५.१५-१६ | 
ब्राह्मणो$इवमेधे$विद्वान्‌ वृत्ति: स व: | का० श्रौ० २०२.१४ | 

५, अभिषेक्या भविष्यत समाप्नुवन्त इत्याह राजपुत्रान्‌ । का० श्रौ० २०.२.१७। 

६. सर्वरूपमश्वं जवेन सम्पन संवत्सरायोत्सृजन्ति | शां० श्रौ १६.१.१५ | 

७. मनुर्वैवस्वतो राजेत्येवमादिकमार्यानं परिप्लवाख्यं प्रथमेऽहन्याचष्टे | 

शां० श्रौ० Aro १६.२.१ । 

दक्षिणाग्नौ जुहोति हिङ्काराय स्वाहेति। का० श्रौ० २०.३.३ । आहवनीयेऽस्तमिते चतस्रो 


धृतीरिह रन्तिरिति | का० श्री० २०.३.४। 


अद्वमेघयाग : ३६७ 

सांवत्सरिक कत्तव्य 
यदि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अश्वमेघयाग का प्रारम्भ किया हो तो एक वर्ष बीतने पर 
पुनः फाल्गुन आवे तब फाल्गुन शुक्ल सप्तमी तक एक वर्ष पर्यन्त प्रतिदिन नियमित रूप से उपर्युक्त 
कृत्य करे । रात्रि के समय वावाता के साथ देवयजन में शयन करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे | 


तीन सावित्री संज्ञक इष्टियाँ करे । उत्तरमन्द्रागान और परिप्लवाख्यान कथन करे । धृतिहोम 
ओर अग्निहोत्रहवन करे । प्रत्येक गायक को एक-एक सौ गौ दक्षिणा दे । 


अश्व के रोग और उपाय 


विजय के निमित्त प्रस्थित अइव कहाँ हे और किस परिस्थिति में है इसको सूचना 
यजमान को बराबर मिल्ती रहनी चाहिए | अकव को यदि कोई रोग हो तो उसका उपाय भी 
करना चाहिए। यदि ्ाम (खञ्जता) रोग हो तो पूषा देवता के निमित्त चरु करके याग 
करे" । नेत्र रोग हो तो सूयं के लिए चरु करके याग करे ।_ अश्व यदि जल में गिरकर मर 
जाय तो वरुण देवता के निमित्त यव का चरु करके याग करे | अकव को ज्वरादि रोग का 
आक्रमण हो तो वेश्‍वानर निमित्तक याग करे । इस याग में पुरोडाश के श्रपण निमित्त कपाल 
स्थानीय भूमि का ही उपयोग करे*। यदि अश्व की मृत्यु हो जाय तो पुरोडाश, पय और चरु 
इस प्रकार तीनों हवि तैयार करके क्रमशः द्यावापुथिवी, वायु और सूर्य देवता के निमित्त याग 
करे । यदि अश्व वडवा से संभोग करके स्खलित वीयं हो जाय तो वायव्य पय से याग करे“ । 
इस परिस्थिति में पूवंवत्‌ दूसरे अश्व का संस्कार करके याग करे । 


एक वर्ष के बाद का अनुष्ठान 


उपयुक्त विधि के अनुसार नियम पूर्वक एक वषं बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को 
इष्टका पशुविधान, उखासम्भरण और ऋत्विजों का वरण करे । सप्तरी तक प्रतिदिन 


वीणागाथिभ्यां ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां पृथक्‌ पथक्‌ गवामेकैकं शतं ददाति। दे० qo पु० ६४५ | 
स्रामः सिङ्काणकसंज्ञोऽश्वरोगविशेषः, शालिहोत्र प्रसिद्धः | दे० प० Jo ६४५ । 

पौष्णः स्रामे । का० श्रौ० २०.३.१३ । 

सौर्योऽक्ष्यामये | का० श्रौ० २०.३.१४ । 

वारुणोऽप्सुमृते । का० श्रौ० २०.३.१५ । 

उदकमध्येऽश्वे मृते वारुणो यवमयश्चरुः । दे० Fo Jo ६४५ | 

६. भूमिकपालो वेश्वानरोऽरिष्ट्र्थामये । Zo प° go ६४५ । 

७. नाशे तन्त्रेण द्यावापृथिव्य, पयो वायव्यं, सौर्यः | का० श्रौ० २०.३.१८ । 

८. प्रजाते वायव्यम्‌ | का० श्रौ० २०.३.२० | 

यद्य इवमुपतपद्दिन्देदार्नेयमष्टाकपाळं निव॑पेत्‌ । Fo श्रो० १४.२.२२ । 

आगामिनि वर्षे फाल्गुन्यां पौणमास्यां प्राजापत्य एवेष्ट्का पशु: । दे० qo qo ६४६ । 


दर 63-67 ६४ ६: 


नप 
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दीक्षणीयेष्टि करे । चैत्र कृष्ण अमावास्या को अग्नीषोमीय याग करे । प्रतिपदा से तृतीया तक 
तीन सुत्या करे । चतुर्थी के दिन दीक्ष णोयेष्टि करे । इसतरह प्रतिदिन एक दीक्षा करते हुए बारह 
दिनों में बारह दीक्षा करे । इन बारह दीक्षा के दिनों में किसी एक दिन यूप संस्कार करे । 


TANT के यूप 


अइवमेधयाग में इवकीस यूप आवश्यक होते हैं । प्रत्येक युप की लम्बाई इक्कीस अरत्नि 
होनी चाहिए । ये इक्कीस युप दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर पङ्क्तिबद्ध सम रेखा में 
हों । पहला यूप मध्य का रज्जुदाल काष्ठ का होता हैँ । इसके अगल-बगल के एक-एक यूप देवदार 
काष्ठ के होते हैं देवदारु यूप के दक्षिण और उत्तर में दोनों ओर तीन-तीन यूप बिल्व काष्ठ 
के होने चाहिए । उनके अगल-बगल तीन-तीन खदिर ( खैर ) की लकड़ी के होते हैं । इनके भो 
दोनों ओर तोन-तीन पालाश काष्ठ के होने चाहिए । इनको जोड़ने से कुल इक्कीस होते हैं | 
दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूप फे काष्ठ और यूप की सङ्ख्या की गणना को 
जायेगी तो इक्कीस युप को एक पङ्क्ति इसभ्रकार होती है | 


पा. पा. पा. ख. ख. ख. बि. बि. वि. दे. र. दे. बि. बि. बि. ख. ख. ख. पा. पा. पा. 


३ पालाश काष्ठ के + ३ खदिर काष्ठ के + ३ बिल्व काष्ठ के +- 

१ देवदार काष्ठ का -- १ रज्जुदाल काष्ठ का + १ देवदार काष्ठ का + 

३ बिल्व काष्ठ के + ३ खदिर काष्ठ के + ३ पालाश काष्ठ के = २१ 
अश्वमेध याग की चिति 


अर्निचयन में जो चिति कही है, उस चिति की अपेक्षा अश्वमेध की चिति दूनी या 
तिगुनी बड़ी होती है । फिर भी इष्टका की संख्या ग्यारह हजार एक सौ सत्तर जो अग्निचयन 
याग में कही है, उतनो ही रहेंगी । केवल प्रत्येक इष्टका बड़ी होने के कारण चिति भी बड़ी 
होती है" । जैसे, सोत्रामणी में प्रक्रम बनाया जाता है । उसी विधि से यहाँ भी दूना या तिगुना 
प्रक्रम बढ़ा लेना चाहिए । इसप्रकार चिति की वृद्धि होने पर भी अन्तःपात्य और गाहंपत्य 
प्रभृति का विस्तार नहीं होता । 


१. राज्जुदालः-इलेष्मान्तकः | गुन्दी इति लोके प्रसिद्धः । दे० Go go ६५० | 
यथैवात्मा तथा यूपो यपे ह्यात्मा प्रतिष्ठितः । 
आत्मा वै यजमानश्य यूपत्वमनुगच्छति ॥ यू० so ४। 
एकविशतियू'पाः | राज्जुदालो मध्ये । अभितः पैतुदारवौ | षट्‌ षट्‌ बैल्वखादिरपालाशाः । 
का० ATO २०.४.१६-१९ | 
२. सर्वासामिष्टकानां प्रमाणानि ऊहयित्वा कार्याणि । दे० qo go ६४९ । 
३. अन्तःपात्यगाहंपत्ययोस्तु वृद्धिनं भवति । दे० प० go ६४९ | 
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अश्वमेध याग में अग्निष्टोमयाग 
वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को अग्निष्टोम याग का प्रारम्भ करे । इस याग में दो एकादशिनी 
के पशु होने के कारण पशु संख्या बाईस होती है । युप में मध्य का यूप प्रधान होता हे । 


किस देवता का पशु किस युप में नियुक्त करना यह जिज्ञास! स्वाभाविक है । यहाँ दक्षिण से 
उत्तर की ओर जाते हुए इक्कीस यूप के पशु और देवता इस प्रकार हैं । 


१ वाइणपशु १ अज ८ पौष्णपशु १ अज १५ बाहुस्पत्यपशु १ अज 
२ सावित्रपशु १ अज ९ सौम्यपशु १ अज १६ वेशवदेवपशु १ अज 
३ ऐन्द्राग्नपशु १ अज १० सारस्वतपशु १ मेषी १७ ऐन्द्रपशु १ अज 

४ मारुतपशु १ अञ ११ आग्नेयपशु २ अज १८ मारुतपशु १ अज 

५ एन्द्रपशु १ अज १२ सारस्वतपशु १ मेषो १९ एन्द्राग्नपशु १ अज 
६ वैश्वदेव पशु १ अज १३ सोम्यपशु १ अज २० सावित्रपशु १ अज॥ 
७ बार्हस्पत्यपशु १ मेषो १४ पोष्णपशु १ अज २१ वारुणपशु १ अज 
ऋत्विजों की दक्षिणा 


उपयुक्‍त प्रकार से युप में पशु नियोजन और प्रोक्षणादि कायं करके यथाविधि याग 
करे । यथासमय ऋत्विजों को दक्षिणा दे । दिग्विजय में जो द्रव्यादि प्राप्त हुआ है, उसमें से 
भुमि, पुरुष और ब्राह्माणस्व पहले अलग कर दे । शेष जो द्रव्य बचा हो उसमें से ऋत्विजों को 
दक्षिणा दे* । विजय में पूर्व दिशा से प्राप्त जो द्रव्य हो उसमें से तृतीयांश होता को दे । दक्षिण 
दिशा से प्राप्त द्रव्य का तृतीयांश ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा से प्राप्त द्रव्य का तृतीयांश अध्वयु 
को और उत्तर दिशा से प्राप्त द्रव्य का तृतीयांश उद्गाता को दे। उसी में का अंशांश शेष 


१. प्रातरग्निष्टोमः । एकादशिन्यो सवनोयाः प॒शवो भवन्ति | का० AYo २०.४.२१-२३ । 

२. आग्नेयसारस्वतसोम्यपोष्णबाहुस्पत्यवेश्वदेवेन्द्रमारुतेन्द्राग्नसावित्रवारुणान्‌ । 
का० श्रौ० ८.८.२५ | 
पश्वैकादशिन्यां, आग्नेयं सोम्यं वैष्णवं सारस्वतं पौष्णं बाहस्पत्यं वैश्वदेवं ऐन्द्र Card 
सावित्रं वारणम्‌ | वै० श्रौ० २२.२० । 

३. विजयप्रध्याद्‌ होतुः प्राचीदिक्‌, दक्षिणा ब्रह्मणो, अध्वर्योः प्रतोची, उद्गातुरुदोची । तृतीयं 
तृतीयमन्वहं ददाति भूमिपुरुषन्राह्मणस्ववर्जम्‌ | का० श्रौ २०.४.२७ । 
प्राचीं दिशमध्वर्यवे । दक्षिणां ब्रह्मणे । प्रतोचीं होत्रे। उदोचीमुद्गात्रे। अपि वा प्राचो 
होत्रे । प्रतीचीमच्वर्यवे । आप० श्रौ० २०.१०.१ । 
प्राचीं दिशमध्वयंवे, दक्षिणां ब्रह्मणे, प्रतीचीं होत्रे, उदोचीमुद्गात्रे । अपि वा प्राचों होत्रे । 
प्रतीचीमध्वयंवे | To sto १४.२.४४-४५ । 
प्राची दिग्घोतुः, दक्षिणा ब्रह्मणः, प्रतीच्यष्वर्योः, उदीच्युद्गातुः | शां० श्री० १६.९.१८-२१ । 

४७ - 
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ऋत्विजों को भी ययाविधि अर्पण करे । इस स्थान पर भो पुर्ववत्‌ वीणावादन और गान करने 
का विधान है) । याग के अन्त में जलाशय पर अवभूथयाग करे । 


रात्रि में अखण्डहवन 

यह हवन सूर्यास्त से प्रारम्भ करके सूर्योदय पर्यन्त किया जाता है । प्रत्येक प्रहर को 
आहुति का द्रव्य भिन्न-भिन्न रहता है | प्रयम प्रहर की समाप्ति और दूसरे प्रहर के प्रारम्भ 
की जानकारो के निमित्त समय-सूचक जळघटो आदि की व्यवस्था आवश्यक हैन । 


जलघटी 

चौड़े मुंह वाले दो पात्रों में जल भरे। एक ताँवे के कटोरे में यथाविधि निश्चित 
प्रकार का छेद करे । यह छेद इस नाप का होना चाहिए कि कटोरा निश्चित समय (एक घडो) 
में ही पानी में stl प्रातः सूर्योदय के समय जलपात्र में यह कटोरा तैराना चाहिए | यह 
कटोरा ठोक एक घड़ी में पानी में saa है । इस कटोरे के जल में sat ही दूसरे जल पात्र 
में दुसरा कटोरा तैरावे | इसप्रकार समय ज्ञान बराबर होता रहेगा । इसके सिवाय एक बालु का 
घटी यन्त्र भी पूर्वकाल में प्रचलित था । सूयंछाया घटो भो समयज्ञान का तीसरा साधन प्राचीन 
काल में था । परन्तु पहले दो प्रकार दिन और रात दोनों ही समय समय बताने में सफल होते 
हैं । यह तीसरा प्रकार रात्रि में असफल रहता हे । 
हवन का समयज्ञान 

इस हवन की आहुतियाँ निश्चित समय में समाप्त होनी चाहिए । इसका ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए यज्ञ से पूर्व इतर समय में विधिरहित केवळ आवृत्ति मात्र करके अनुभव प्राप्त 
कर लेना चाहिए । ऐसा कर लेने से यागविधि को पूर्णता में सन्देह नही रहतार । 
अक्षण्डहवन और sax व्य 

प्रारम्भ में सङ्कल्प और वरण करके याग का प्रारम्भ करे। इसी याग में रात्रि के 
याग का हविद्र'व्य ग्रहण करके उसका संस्कार करे। यथोक्त ह॒विद्रग्य तैयार करे । सुर्यास्त से 
पूर्व रात्रि के अखण्डहबन को पूरी सामग्री प्रस्तुत कर लेनी चाहिए | 

सूर्यास्त होते ही हवन प्रारम्भ करे” । प्रथम प्रहर में आज्य से हवन करे । दूसरे प्रहर 
में सत्त की आहुति दे । तीसरे प्रहर में धान! और चोथे प्रहर में लाजा का हवन करे । अघ्वयु' 


१. अत्र ब्राह्मणो वीणागाथो गायति | आप० श्रौ० २०.६.५ | 
सायंप्रातर्ब्राह्मणो वीणागाथिनौ गायेताम्‌ । भाप० Alo २०,७.१ । 

२. निर्व्यापारे काले प्रहररूपकालपरिमाणज्ञानाथ जलठुण्डिकायां घटीपात्रनिधानाद्युपायं Haro | 
दे० Jo Jo ६५३ । 

३. अवैधशुष्कहोमम्‌ । दे प० go ६५३ | 

४. आज्यसक्तुत्रानालाजानामेकक जुहोति प्राणाय स्वाहेति प्रतिमन्त्र सर्वरात्रमावत्त॑मु । 
का० श्रौ० २०.४.३१ । 


अद्वमेघयाग : ३७१ 


सावधान होकर समय और विधि का ध्यान रखते हुए इस हवन को करे । अध्वयु के इस हवन 
में व्यस्त रहने के कारण रात्रि के उत्तराधं का अन्य कृत्य प्रतिप्रस्थाता सम्पादित करता रहे | 
प्रात: यथासमय ऋत्विजों का प्रबोधन करके याग कृत्य प्रारम्भ करे । पात्रासादनादि we | 
पाशुक पात्रासादन में शास ( खड्ग ) के स्थान पर स्वर्णजटित खड्ग रखे । अध्व्रयुं द्वारा हवन 
की समाप्ति करने से पूर्व प्रति प्रस्थाता दिन में किये जाने वाले याग के gate को समाप्ति 
कर ले? । 

अध्वयु सूर्योदय होने पर प्रारब्ध हवन को समाप्ति करे । प्रतिप्रस्थाता द्वारा सम्पादित 
पूर्वाङ्गगक्कत्य से आगे की विधि का प्रारम्भ करे । अन्तर्यामप्रह हवन से प्रारम्भ करके आगे का 
कृत्य करे । सर्पण के समय अश्व की पूंछ का स्पर्श करके सर्पण करे । यहाँ पर अस्व को 
घोड़ी दिखलावे*। घोड़ी को देखकर अश्व के हिनहिनाने का शब्द हो इस अश्वमेधयाग का 
बहिष्पवमान संज्ञक स्तोत्र है । अथवा उद्गाता उपयु'क्त स्तोत्र पढ़े और यजमान उद्गाता को 
सुवर्ण शतमान दक्षिणा दे । अपाकरण के समय पहले दो पश्वेकादशिनी के पशुओं का उपाकरण 
करे । अनन्तर प्रधान याग के निमित्त अश्व का उपाकरण करे । होता अश्‍व की स्तुति करे । 
अश्व को स्वर्णालङ्कार से विभूषित करे । इस अश्व के सिवाय अन्य तीन अश्वों को और एक 
रथ को आभूषणों से सुसज्जित करे । 


रथसंयोजन 

अघ्वयु' सुसज्जित रथ में प्रधान अश्‍व को ota । अनन्तर अन्य तीन अष्वों को 
भी उसी रथ में जोते । यजमान और अध्वयु दोनों उस रथ पर बैठें। अध्वयुं रथ को हाँक 
कर तालाब की ओर ले जाय । रथ के अश्वों को पानी में जाने दे । उसो समय अध्वर्य यजमान 
से मन्त्रवाचन करावे | मन्त्रवाचन के अनन्तर रथ को घुमाकर देवयजन की ओर ले आवे | 
अश्व को सजावट 

अध्वयु रथ को देवयजन पर जाकर रथ से अश्वों को अलग करे | यजमानपत्नी set 
के शरीर में आज्य लगावे? । राजमहिपो अकव के पूर्वाङ्ग में, वल्लभा मध्यभाग में ओर अप्रिया 


१. प्रथमप्रहरपर्यन्तमाज्यहोमः | द्वितीयप्रहरान्तं सक्तुहोमः | तृतोये प्रहरे धानाभिर्हाम: | चतुर्थ 
प्रहरे लाजैहोमः | Fo To Jo ६५४। 

२. उपांशुसवनसादनान्तं सवं प्रतिप्रस्थातेव करोति । Fo qo Go ६५५ । 

३. बहिष्पवमानाय सर्पणमइवमालम्य | का० श्रौ० २०.५.३ | 

४. वडवा दर्शयति, अभिरसति ततस्तोत्रम्‌ । का० Alo २०.५.४ । 

५, अशवमभिष्टुहीति प्रेष्यति | का० श्रो० २०.५.९ । 

६. युनक्तयेनं | का० श्रो २०.५.१० | 
युञ्जन्ति ब्रघ्नमरुषं चरन्तम्‌ | शु० य° २३.५। 

७. गायत्रेणच्छन्देसेति महिष्यभ्यनक्ति० । त्रेष्ट्भेनच्छन्दसेति बाबाता० । जागतेनच्छन्दसेति 
परिवृक्ता० । श० ATO १३.९. १५.४-६ | 
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} ~ ७. ८ = a क, पि 2 
| HT के उत्तराङ्ग में आज्य लगावे । अनन्तर प्रत्येक राजपत्नी, एक सौ एक सुवर्णभणि लेकर 


अश्व को आभूपित करें! । सिर, गर्दन, पूँछ, नाल और रोम में मणि पहनावे। दासी भी मणि 
पह्नावे | इस प्रकार यहाँ तीन आचार्यो ने तीन मत प्रदर्शित किये हैँ । इस प्रकार आभूषणों से 
पूरी तरह अश्‍व को सजावें। रात्रि के हवन का शेष हविद्रॅव्य अश्‍व को खिलावे? । यदि 
हविद्रव्य को अरब न खाय तो हवि का जल में प्रक्षेप करे“ । 


ब्रह्मोयकथन 


युप के दक्षिण में उत्तराभिमुख ब्रह्मा और उत्तर में दक्षिणाभिमुख होता बैठे। ब्रह्मा 
“कः स्विदेकाकी चरति’ प्रभृति होता से प्रशन करे और होता यथाशास्त्र उसका उत्तर दे | 


इस तरह ब्रह्मोद्य का कथनोपकथन करे | 


प्रधान कृत्य 


अग्निमन्थन करके अग्निस्थापन करे । पूर्ववत्‌ दो एकादशिनी के पशुओं का युप में 


नियोजन करे । इसके अनन्तर मध्यम युप में प्रधान अश्व तूपर और गोमृग का नियोजन करे। 


१. अञ्जंश्यमानान्मणीन्त्सौवर्णानिकशतमेकशतं केसरपुच्छेऽवावपन्ति | अनुचर्यश्च तूष्णी मेकेषाम्‌ | 


का० श्रौ० २०,५.१६-१७ । 


52 


केषांचिदाचार्याणां मते । दे० प० पृ० ६५७ । 


ay 


भप्स्ववह्रणमखादति । का० ATO २०.५.१९ । 


x ० 


प्र० ब्रह्मा — कः स्विदेकाकी चरति 
किस्विद्‌ हिमस्य भेषजम्‌ ड 
क उस्विज्जायते पुनः i 
कि वाऽऽवपनं महत्‌ $; 
कास्विदासीत्पूवंचित्तिः हु 
किस्विदासोद्‌ बृहद्वयः ” 
कास्विदासी त्पिलिप्पिळा छ 
कास्विदासी त्पिशंगिला 99 


23 22 


अश्वाय रात्रिहुतशेषं प्रयच्छति । का० Ato २०.५.१८ | 


a” 


आबच्नन्तीति हरिस्वाभिन: । शिरोग्रीवापुच्छनालेष्विति वासुदेवः। अनुचर्योर्शप मणीन्भ्रवयन्ति 


ब्रह्मणि वेदे वदनं ब्रह्योद्यम्‌० | श० Alo Fo भा० १३.१.१५.९ । 
उ० होता-आदित्य एकाको चरति 


अग्निर्वे हिमस्य भेषजम्‌ 

चन्द्रमा वै जायते पुनः 

अयम्‌ वे लोक आवपनं महत्‌ 
द्योर्वे वृष्टिः पूर्वचित्तिः 

अश्वो वै बुहृद्वयः 

श्रोर्वे पिलिप्पिला 

अहोरात्रो वे पिशज्िले 

श० ATO १३.१.१५, Vol 


yo कः स्विदेकाकी चरति क उस्विज्जायते पुनः किस्विद्‌ हिमस्य भेषजं किस्विदावपनं महत्‌ । 


उ० सूयं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः | 


अग्निहिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्‌ ॥ aio श्रौ० १६.५.१ | 
१. रूपानुकरणशन्दोऽयम्‌ बहुरूपविलासोद्यौतनवती श्रीः । श० Alo Fo भा० १३.१.१५-१६। 


अश्व मेघयाग : ३७३ 


पश्चात्‌ प्रधान अश्व के अङ्गों में निम्नाद्धित प्रकार से पशुओं को बाँधे । इन पशुओं को डोरी 
से अइव के अज्ों में बांधना चाहिए । डोरी से बांधने के अनन्तर डोरी की जाल से इन पशुओं 
को अश्वशरीर में कस देना चाहिए । 


अइवशरोर पर पशुनियोजन 


देवता RANG पशु प्रकार 
अग्नि ललाट अज कृष्णग्रोव 
सरस्वती हनु मेषो 

अझ्वि दक्षिणबाहु अघोराम 

अश्वि वामबाहु अघोराम 

सोमापूषा नाभि अज इवेतकृष्ण 
सूर्य दक्षिणपाइवं अज |्वेत 
यम वामपाश्व॑ं अज क्ष्ण 
त्वष्टा दक्षिणपाद अज बहुरोमो 
त्वष्टा वामपाद अज बहुरोमी 
वायु पुच्छ अज |्वेत 
इन्द्रस्वपस्य पुच्छ गभंघाती अज 

विष्णु पुच्छ अज वामन 


इस तरह मध्यमयुप में प्रधान अश्व को लेकर कुल सत्रह पशुओं का नियोजन हुआ" | शेष 
बीस यूपों में प्रत्येक यूप में पन्द्रह-पन्द्रह पशुओं को नियोजित करे । प्रत्येक यप में एकादशिनी 
सम्बन्धी एक-एक पशु पहले से हो बंधा हे । इस तरह इन बोस यूपों में सोलह-सोलह पशु 
नियुक्त हुए । 
वन्यपशु 

यहाँ इक्कीस यूपों के अन्तराल, सङ्कथा में बीस होते Fi इन बीसों अन्तरालों में तेरह 
तेरह्‌ वन्य पशु प्रत्येक अन्तराल में उपस्थित करे । ये विभिन्न जाति के होने के कारण जिस 
प्रकार से हो सकें, जैसे सर्प को कण्डिये में, fag को पिजइ में और मत्स्यादिकों को घड़े में, 


१. कृष्णग्नीवमाग्नेयम्‌ | सारस्वतोम्मेषोमधस्ताद्‌ हन्वोः | आश्विनमघोरामौ बाह्वोः | सोमपौष्णं 
श्यामं नाभ्याम्‌ । सौर्ययामौ शवेतं च कृष्णं च पाश्व॑यों: । त्वाष्ट्रौ लौमशसवथ्यौ सक्थ्योः । 
वायव्यं इवेतं पुच्छ । श० ब्रा १३.१.११.३-९ । 

२. सप्तदशेव पश्ून्मध्यमे यूप आलमत इत्यत्र हरिस्वामिनः। पंचदश परयंड्ग्याः द्वौ चारनेयौ एका- 
दशिनौ एते सप्तदश मध्यमे | इतरेषु युपेषु पञ्च दश पञ्चदश रोहितादयः, एकैकरचैका- 
दिनः, एवं षोडश षोडश भवन्तीत्येवं कात्यायनोमेने | Fo प० go ६५८। 
षट्शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेऽहनि | 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य नवभिश्चाघिकानि हि ॥ Zo qo पृ० ६६७ । 
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इन्हें अन्तराल में उपस्थित करना चाहिए । बीस अन्तराल में स्थापित पशुसद्धचा २६० हुई। 
पहले aah में नियुक्त अद्वादिक पशुसङ्कघा ३१७ और दो एकादशिनी की पशुसङ्कचा २२ इस 
प्रकार इन तीनों का योग ६०९ होता है । इनका विवरण परिशिष्ट में देखें । 
अइ्वप्रोक्षण 
अध्वयु प्रोक्षणो के जल से यूप में नियुक्त एकादशिनी पशुओं का प्रोक्षण करे । अनन्तर 

शुक्ल्यजुरवेद के अश्वमेघ सम्बन्धी चार कण्डिकाओं के मन्त्रों को पढ़ते हुए अइव का प्रोक्षण करे! । 
पश्चात्‌ एतदतिरिक्त पशुओं का भी प्रोक्षण करे । इध्मप्रैष और पर्योग्नकरण कर लेने पर तत्तद्‌ 
देवताओं का नामोच्चार करते हुए कपिञ्जलादि पशुओं का आलम्भन (स्पशं) करे । अनन्तर उन- 
उन देवताओं के निमित्त कपिञ्जलादि पशुओं का उत्सर्ग करे । 
अदव संज्ञपन 
शामित्रशाला में अन्य पशुओं के संज्ञपन के अनन्तर वस्त्र और सुवणं के ऊपर अइव का 
संज्ञपन करना चाहिए? । संज्ञपन के अनन्तर नेष्टा समस्त यजमान पत्नियों को संज्ञप्त अश्व के 
शोधन के निमित्त शामित्रशाला में ले जाय” । पत्नी अश्व की प्रदक्षिणा करे । अन्य पशु के 
शोधन के अनन्तर अश्व का शोधन करे । प्रधानपत्नी अइव के पाइवं में सोये* । अइव के नीचे 
आस्तृत वस्त्र को अश्‍व और पत्नी को ओढ़ा दे" । पत्नी अपने हाथ से अश्‍व का झिइन प्रजनन 
प्रदेश पर रखे । यजमान भभिमन्त्रण करे । 
ऋत्विज ओर स्त्रोसँवाद 

अकव के पाइरव में सोयी हुई राजमहिषो को अन्य पत्नियाँ उठावे । यहाँ अध्वयु और 
कुमारी का, ब्रह्मा और महिषी का, उद्गाता और महिषो का और होता और महिषी का 
परस्पर संवाद होता है । संवाद में दासियाँ भी सम्मिलित रहती हैं । 


१. प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि । श० ATO १३.२.१.१२ । 
२. कपिञ्जलादीनुत्सुजन्ति पर्यग्निकृतान्‌ | का० श्रौ० २०.६.९ | 
३. सर्वाम्यां देवताम्योऽइवआलभ्यते | श० ब्रा० १३.२.९.१ । 
हिरण्यवासोऽध्रीवासेष्वश्वसंज्ञपनम्‌ | का० श्रौ० २०.६.१० | 
वाचयति पर्नीर्नयन्नमस्तेऽम्ब इति | का० श्रौ० २०.६.१२ । 
अश्वं त्रिस्त्रिः परियन्ति पितृन्मघ्ये० । का० श्रौ० २०.६.१३ । 
गणानां० प्रियाणां० निवीनां० । Yo To २३.१९। 

६. प्रक्षालितेषु महिष्यश्वमुपसंविशति | का० श्रीश २०.६.१४ । 


'आहमजानि० | शु० Fo २३. १९। 
अश्बशिरनमुपस्थे कुरुते | का० Alo २०.६.१६ | वृषा० ध्वाजीति | Yo य० २३.२० | 


. 


७. 
८. सानुचर्यः पत्न्यो महिषीमश्वसमीपे सुप्तामुत्थापयन्ति । देऽ qo qo ६६९। 
९. अथाध्वयुःः कुमारीमभिमेयति | कुमारी हये हये कुमारि यकासकौ शकुन्तिका । तं कुमारी 


प्रत्पमिमेथति अध्वर्यो ga हयेऽऽ्वर्यो नकोसकौ शकुन्तकः । दा. ब्रा. १३.३.४.४। 


अइवमेधयाग : ३७५ 
अश्वत्वकजजंरीकरण 


राजमहिषी एक सौ एक सीसे की अथवा ताँबे की सुई से, वावाता एक सौ एक चाँदी 
की सूई से और परिवृक्ता एक सौ एक सुवर्ण की सुई से अइव के विशसन प्रदेश को जर्जर करे । 
अश्व के विशसन के लिए सुवणंजटित असि अपेक्षित है । शेष पशुओं का विशसन कार्य करें। 
अश्व शरीर में वपा नहीं होती है* । तत्स्थानीय अश्व के मेद की आहुति करनी चाहिए । 
अश्व के रुधिर की भी आहुति दी जाती है* । यजमान, ब्रह्मा, अध्वयु, उद्गाता और होता 
सदोमण्डप में बैठकर ब्रह्योद्यकथन करें*। अनन्तर अध्वर्यु सुवर्णपात्र से महिमग्रह की आहुति 
दे” | वपाहवन करे । राजतपात्र से महिमग्रह को आहुति दे । सर्पणादि कृत्य करके अद्वावदान- 
याग करे । प्रथमदिन के समान दक्षिणादान करे । 
महिमग्रह 

तृतीयसवन में आग्रयणग्रह की आहुति के अनन्तर उक्थ्यग्रह की आहुति दे । अवदान के 
आलभन के अनन्तर गोमृग के कण्ठादि aga अभिघार करे । दोनों एकादशिनी पशु के अङ्भों 
का याग करें। वनस्पतियाग के अनन्तर अश्वशेष की आहुति करे। शादादि निमित्तक 
आज्याहुति करे” । 
खुग्व्यूहन 

यहाँ कुछ पशु का संज्ञपन और अन्य समस्त पशुओं का उत्सजँन होता हे | खुग्व्यूहन के 
समय उन्हीं पशु के देवता का निर्देश किया जाता है । यन्तिमित्तक संज्ञपन हुआ है । पत्नो- 
संयाजान्त कृत्य करे । दूसरे दिन की सुत्या का प्रैष करे'°। अवभृथयाग करे । गायक द्वारा 
वीणावादन और गायन किया जाय । इस तरह प्रतिपदा के दिन के कार्य की समाप्ति होती है | 


१. सूचीभिः कल्पयन्ति । हिरण्मय्यो भवन्ति | लोहमय्पो रजता० । श० ब्रा० १३.२.४.२-३। 
२. हिरण्मयोऽशवस्य शासो भवति | श० ब्रा० १३.१.११.१६ । 
३. लोहमयाः पर्यङ्ग्‌्याणाम्‌ | श० Aro १३.१.११.१६ । 
४ अश्वस्य वपा न भवति | तेन वपास्थाने अवस्य मेद उद्धरेद्रपाकार्यार्थम्‌ | 
Zo Jo Jo ६७० | 
4, यत्स्विष्टकुद्म्यो लोहितं जुहोति भ्रातृ्पाभिभूत्यै भवति | श० aro १३.२.९.२ । 
६. प्राग्वपाहोमाद्‌ होताध्वय्‌ च मदसि संवदेते चतसृभिः कः स्विदेकाकी ति पूव॑वत्‌ । 
का० Zito २०.७.१० | 
७. सर्वहुतेन महिम्ना चरति | का० श्रौ० २०.७.१६ । 
यस्तेश्हन्‌० | To Fo २३.२ । 
८. शादाय स्वाहा | दद्भ्यः स्वाहा | अवकायै स्वाहा । दन्तमूलेम्य: स्वाहा० । 
Zo Jo Fo ६७५ | 
९. व्यूहे ग्राम्यपशुदेवता सङ्कीर्तनम्‌, आरण्यसम्बन्धि कर्मणामुत्सृष्टत्वात्‌ । Fo प० १० ६७६ | 
१०. शवः सुत्या प्रैषः | Fo To Fo ६७६ | 
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सवंस्तोम 

दूसरे दिन सर्वस्तोम का अनुष्ठान करे' । इस याग में पशुस्थानीय चौबीस गौ अपेक्षित 
हुँ । साथ हो यह भी ध्यान देने योग्य है कि कलि में अज का प्रतिनिधि रूप में ग्रहण होता 
है । इनमें बाईस पशु का नियोजन युग्मैकादशिनीवत्‌ करके शेष दो पशु का नियोजन मध्ययुप में 
प्रजापति देवता के निमित्त करे । यथाविधि यागकृत्य करके अन्त मे अवभूथयाग करे। 
त्रजीषकुम्भ का प्लावन करे । अवभृथयाग में यजमान के स्नान के अनन्तर अन्य लोग भवभूथ 


स्नान करें । 


अवमृथस्नाच का महत्त्व 

धर्मशास्त्र के अनुसार किसी बड़े पाप को दूर करने के निमित्त कठोर ब्रत नियम और दान 
करने पड़ते हैं । इस अश्वमेध याग के अवभूथ स्नान के समय यदि महापापी भी स्नान कर ले तो 
कैसा भी भयङ्कर पाप हो तत्क्षण दूर हो जाता है । अवभृथयाग के समय स्नान कर लेने से पुनः 
किसी प्रकार के अन्य प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं रह जाती । अवभृथयाग के अनन्तर 
'ऐवियजन में आकर उदयनीयेष्टि करे । अनन्तर सात मैत्रावरुणी, सात वैश्वदेवी और सात 
वोहंस्पत्य, इस तरह TART अनूबन्ध्या याग करे । उसके बाद त्रैघातत्रोष्टि करे । 


दक्षिणादान 

यहाँ दक्षिणास्वरूप दासियों को देने का विधान किया है। पालागली स्त्री की कुमारी 
अनुचरी अघ्वयु को, महिषो की अनुचरी ब्रह्मा को, वावाता की अनुचरी उद्गाता को और 
परिवृक्ता की अनुचरी होता को देने को कहा है” । यजमान अपनी पत्नियों को ऋत्विजों को 
दक्षिणा में दे यह कहा है । परन्तु कात्यायन को यह अभीष्ट नहीं है इसीलिए वे यहाँ विकल्प 
करके पत्नी को न देकर अनुचरी कोदे ऐसा कहते हैं। उचित भी यही है। कारण 
यजमान और पत्नी दोनों को याग का फल समानाधिकार से प्राप्त होता है । समानाधिकारी का 
दान नहीं किया जा सकता*। इसके अनन्तर वीणावादन करते हुए गायक लोग गान करें । 


१. सर्वस्तोप्रः० । का० श्री० २०.८.१३ । 

२. चतुविशी प्राजापत्यौ० । Zo qe go ६७६ | 

३. अग््निष्ठे प्राजापत्यौ च | का० श्रौ० २०.८.१५ । 

४. उत्क्रान्ते यजमाने पापकृतो$वभूथेष्ट्यनुष्ठान देशे स्नानं कुर्वन्ति । तेषां ब्रह्माहत्यादि पापनिबहंण- 
प्रायर्चित्तानि विनँव स्नानमात्रेण पापक्षयो भवति | दे० प० go ६७७ | 
अश्वमेधपुताख्यास्ते | का» श्रौ० २०.८.१८ । 

५, महिषीं ब्रह्मणे ददाति। वावातां होत्रे। परिवृक्तीमुद्गात्रे । पालागलीमध्वर्यवे । 
आप० श्रौ० २०.१०.२। 
उदयनीयान्ते भार्या ददाति यथा संवादं सानुचरोः | का० श्रौ० २०.८.२४। 

६. अनुचरीर्वा फलाविकारादितरासामु | का० श्रौ २०,८५२६ | 


अइवमेधयाग : ३७७ 


मैत्रावरणी पयस्येष्टि के बाद सायङ्काल अग्निहोत्रहवन करे । इस तरह यागकुृत्य समाप्त 
करके अपने निवासस्थान पर जाय । 
अश्वमेध याग के बाद का कृत्य 

अपने निवासस्थान पर बारह दिन तक प्रतिदिन आग्नेयीष्टि करे । इस इष्टि में अग्नि- 
देवता के निमित्त आठ कपाल का पुरोडाश करे । अथवा इस इष्टि के विकल्प में विधिपूर्वक 
ब्रह्मौदन विधि करे । इसके बाद वसन्तऋतु में छ आग्नेययाग, ग्रीष्मक्रतु में छ ऐन्द्रयाग, वर्षाऋतु 
में छ ऐन्द्रयाग अथवा मारुतयाग, शरद्ऋतु गें छ मैत्रावरुणयाग, हेमन्तक्रतु में छ ऐन्द्रा ३ ष्णवयाग 
और शिशिरऋतु में छ ऐ्द्र वार्हस्पत्य याग करे) । 


पुरुषमेध 

समस्त प्राणियों में उत्कृष्ट पद की कामना से पुरुषमेघ किया जाता है | इसमें तेईस 
दीक्षा, बारह उपसदा ओर पाँच ged होती हूँ“ । चेत्रशुक्ल दशमी को इसका प्रारम्भ करना 
चाहिए । ग्यारह यूप में ग्यारह अग्निपोमीय पशु का नियोजन होता है । निम्नाड्वित रूप से 
पाँच सुत्यादिवस होते हैं । 

१. अग्निष्टोम, २. उक्थ्य, ३. अतिरात्र, ४. उक्थ्य, ५. अरिनष्टोम | 

यजमान ब्राह्मण हो तो सर्वमेध के समान और क्षत्रिय हो तो अश्वमेध जैसी दक्षिणा 
दे' । अतिरात्र संस्थावाले तीसरे दिन मध्य के यूप में ब्राह्मणादि अड़तालीस पुरुष और दोष दस 
ag में ग्यारह-ग्यारह पुरुषों का नियोजन करे) । कुल १८४ पुरुषों का नियोजन होता है । 
उपयुक्त प्रकार से नियोजन करके शेष पुरुषों का नियोजन द्वितोय युप में करना चाहिए । 
नियुक्त पुरुषों का पुरुषसूक्त के मन्त्रों से उपस्थ्रान करके उन्हें छोड़ दे । उपयु क्त याग निमित्तक 


१. द्रादशाहमःग्नेयः पुरोडाशः | का० श्रौ० २०.८.२८ । 
२. प्रत्यृतु पशूनालभते षट्‌ । का० slo २०.८.३० | 
संवत्सरं ऋतुपशवः | षडाग्नेया वसन्ते | Gear ग्रोष्मे । मारुताः पार्जन्या वा वर्षासु । 
मैत्रावरुणाः शरदि | बाहंस्पत्या हेमन्ते । ऐन्द्रावैष्णवाः शिशिरे । 
शां० श्रौ० १६.९.२६-३२ । 
पुरुषो ह नारायणोऽक्रामयत | अतितिष्ठेयं सर्वाणि भूतानि | अहमेवेदं सवं स्यामिति । 
श० ATo सा० भा० १३.४.१.१ । 
पुरुषमेघस्त्रयोविशतिर्दीक्षः | का० श्री» २१.१.१ । 
एकादशारनीषोमीया: TIT उपवसथे । श० ब्रा० १३.४.१.५ | 
स पुरुषमइव मेधव हश्षिणा | ated ब्राह्मणस्य | का» श्रौ २१.१.१४-१५ । 
ब्रह्मणे ब्राह्मणं, क्षत्राय राजन्यं, मरुद्म्प्रो वेश्यं; तपसे छाद्र ० प्राजापत्याः | 
शु० To ३०.५-२२। 
८. उत्सृजन्ति ब्राह्मणादीन्‌ । का० श्रौ० २१.१.१२ | 
४८ 
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में अपने में अरि हु : २ 
त्रेधातवी इष्टि के अन्त में अपने में अग्नि का समारोप* करके उत्तरनार।यण संज्ञक अनुवाक 


से सूयं का उपस्थान करे | पीछे न देखते हुए जंगल में चला जाय और वानप्रस्थाश्रम को 
स्वीकार कर ले । पुनः यावज्जीवन ग्राम या नगर में न लोटे। फिर भी यदि नगरनिवास की 


अभिलाषा शेष रह गयी हो तो लौट भी सकता हैर । पुनः जिन यागों को करना चाहे कर 
सकता है । 
सवंमेध 
समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ति के निमित्त सर्वमेध याग किया जाता हे । इसमें 
द्वादशाह के धर्मों का अतिदेश होता है ! सर्त्रमेध में बारह दीक्षा, बारह उपसदा और दस 
सुत्याएँ होती हैं । निम्नाद्धित सुत्या दिवस होते है । 


१. अरिनिष्टुत्‌ २. इन्द्रस्तुत्‌ ३. सूर्यस्तुत्‌ 
४. वेश्वदेवस्तुत्‌ ५. महाव्रत ६. वाजपेय 
७. अप्तोर्याम ८. उक्थ्य, ९. उवश्य 
१०. अतिरात्र । 


इसमें पंचम दिन आश्वमेधिक पशु का आलभन होता है" । षष्ठदिन पुरुषमेध में निदिष्ट 
आलभन विधि करनी चाहिए* । सप्तम अप्तोर्याम करने का दिन होता है । उसमें भी यथाविधि 
आलभन कृत्य होता है? । जिनकी वपा प्राप्त नहों होती उनकी चमड़ी वपास्थानीय ली जाती 
है । वपायाग के अतन्तर ओषधि ओर वनस्पति के चूर्ण में समस्त प्रकार के अन्न मिला कर 
हवन करना चाहिए । दक्षिणा के समय पुरुषमेध में कहो हुई दक्षिणा दी जातो है । 


१. आत्मन्नग्नी समारोह्य ! ऊष्माणं आस्ये कोष्ठे वा आवेशय० | 
श० ATO Fo भा० १३.४.२.२० | 
. AGFA: संभृतः | To To ३१.१७-२२। 
पुनर्ग्रामवासेच्छा भवति० । गृहेषु प्रविशेत्‌ । येषां यज्ञानां करणे इच्छा भवति तान्कुर्यात्‌ । 
दे० qo qo ६८६। 
४. इन्द्रस्तुत्सूयंस्तुद्द इवदेवस्तुद्‌ व्रतं वाजपेयोऽप्तोर्यामः | का० श्रौ० २१.२.४ । 
५. आश्वमेघिक मध्यमं पञ्चममहृभवति | तस्मिन्तश्वम्मेष्यमालभते | श० Flo १३.४.३.७। 
६. पौरुषमेधिक्रम्मध्यमं षष्ठमहुर्भवति | श० ब्रा० १३.४.३.७ | 
७. तस्मिन्‌ सर्वान्‌ Feary यज्ञार्हान्‌ होमार्थमुपकल्पयन्ति न त्वालभत | 
श० ATO FO ATO १३.४.३.९ | 
८. त्वच उत्कर्षनमवपकानाम्‌ । श० Alo सा० ATO १३.४.३.९ | 
९. पुरुषमेधवद्दक्षिणा० । का० श्रौ० २१.२.१३ । प्राचीदिग्‌ होतु: | 
दक्षिणा ब्रह्मणः । प्रतीच्यध्वर्योः | उदोच्युद्गातुः | तदेव होतुका अन्वाभक्ताः | 
इ० ATS सा० ATO १३.४.३.१३ | 


aw A) 


पितुमेधयाग : ३७९ 
पित॒मेध 


आहितारिन की मृत्यु के अनन्तर पुत्र, पौत्र प्रभृति पितुमेघ करते हैँ । पितुमेध की स्मृति 
स्वरूप चिति को देखने से जिसकी अस्थि पर चिति बनी होती है, उस आहिताग्नि की कीत्ति 
चिरस्थायिनी होती है! । आहिताग्नि की मृत्यु के बहुत वर्ष बीतने पर भी यह पितृमेध किया 
जा सकता है । अधिक समय बीतने पर भी यदि मृत्यु का संवत्सर याद.हो तो विषम संवत्सर में 
इसका अनुष्ठान करे | हस्त, स्वाति ओर पुष्य नक्षत्र, अमावास्या तिथि, माघ मास अथवा 
ग्रीष्म, शरद्‌ ऋतु में पितृमेध करना प्रशस्त हे? । इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी लोग कर 
सकते हैं । इसमें केवल एक अध्वयु' ऋत्विज रहता है । यह विधि अपसव्य से विहित है । पुत्र- 
पोत्रादि की जो सङख्या हो उतने घड़ों में मृत व्यक्ति की अस्थि रखकर उन्हे खाट पर रखते 
हैं । एक वस्त्र से घड़ों को लपेटते हैं । पुत्र पौत्रादि अपने उत्तरीय से हवा करते हुए कलशों 
की तीन प्रदक्षिणा करते हैं । प्रचुर अन्नदान, मङ्कलवाद्य और नृत्य करते हैं । उषःकाल में 
कलशों को लिये हुए जंगल में प्रस्थान करें" । गन्तव्य स्थान पर पहुँच कर एक ब्राह्मण इवासाव- 
रोघ किए हुए अस्थिकलश को दक्षिण की ओर ले जाकर फोड़ दे । पुरुषप्रमाण भूमि को नाप कर 


चतुरस्र चिति बनावे । अकवत्थ ओर वटवृक्ष से दूर, वृक्षों को झाडी में या मेदान में, पवंत और 
जलाशय के निकट चिति बनानी चाहिये । 


चितिस्थान पर कर्षण करके सर्वोषध वपन करे) । HST को इकट्ठा करके भूमि को ऊँची 
बनावे | समभूमि पर प्रत्वेक अङ्गों की अस्थि कौ पहचान कर पुरुषाकृति बनावे. । इष्टका चयन 
करे । मृतव्यक्ति ब्राह्मण हो तो मुंह जितनी, क्षत्रिय हो तो छाती बराबर, वैश्य हो तो ae 
बराबर, संस्कार्या स्त्री हो तो गुप्ताङ्ग बराबर और शूद्र हो तो जानु बराबर 


१. अमृष्मिंल्लोके कृतरमशानस्य साधृकृत्यामुपदम्भयन्ति | श० ब्रा० १३.४.४.१ । 
पितुमेघः संबत्सरास्मृतौ | का० श्रौ० २१.३.१ । 

२. मरणसंवत्सरः स्मर्यत एव तदायं पक्ष इति हरिस्वामिनः | Zo qo Go ६९८। 

« शरदि कुर्यात्‌, माघे वा । श० ATO १३.४.४.४। 

४. शरीराणि ग्रामसमीपमाहृत्य कुम्भेन तल्पे कृत्वा वाद्यमानेषु बोणायां तल्पे चोद्घताया- 
ममात्यास्त्रिस्त्रि: परिक्रामन्तयुत्त रीये रुपवाजनैर्वोपवाजयन्तः | का० AYO २१.३.७ । 

५. ततोऽरुणवेलायाम्‌ | Fo प० Jo ६९९। 

. पुरुषमात्रं त्वेब कुर्यात्‌ | श० ब्रा० १३.४.४.१९ । 

७, नाश्वत्थस्यान्तिकं कुर्यात्‌० न न्यग्रोघस्य । To ब्रा० १३.४.४.१६ | चतस्रः सीताः कृषति, 
सर्वोषधं वपति | का० श्रौ० २१.४.१ । 

८. यस्यांगस्य यदस्थि तत्र अङ्गकल्पनेन पुरुषाकृति कृत्वा इष्टकां निदघाति | 
Zo qo qo ७०३ | 


A 


A 
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चिति बनानी चाहिए | पूर्व से अतिरिक्त दिशाओं से मिट्टी लाकर चिति पर छोड़े? । सेवार और 
aad से चिति को ढंक दे? । शेष कृत्य को सम्पन्न करे । अनन्तर घर की ओर लोटे । चिति और 
ग्राम के मध्य में fag के लिए पत्थर गाड़े । गाँव में पहुँच कर तालाब आदि में स्नान करके घर 
को लौटे । आँखों में अञ्जन और शरीर में तैलाम्यज्भ करे । आवसथ्साग्नि पर आज्यसंस्कार 
करे | वारण काष्ठ के खुवा से आयुष्यान्‌ अग्नि को आज्याहुति दे* । अग्नि का कुछ अंश बाहर 
करे | अध्वयु' को आसन्दी, तकिया, ae और जव दक्षिणा दे । प्रत्येक वस्तु पुरानी हो । 


ऐच्छिक यथाशक्ति मूयसी दक्षिणा दे । 


ऊध्वंश्रमाणमास्यं ब्राह्मणस्य | उरः क्षत्रियस्य | उर वैश्यस्य । उपस्थ स्त्रियाः । जानुग्ूद्रस्ये | 
का० श्रौ० २१.४, १२-१७ ॥ 

२. पुरीषमाह्ृत्य श्मशाने निवपति | Zo qo पृ० ७०३ ॥ 

३. अवकामिः कुशेश्च प्रच्छाद्य | का० श्रो० २९.४.१८ | 

४. ग्रामश्मशानयोर्मध्ये मर्यादालोष्ठ निदधाति । दे० qo go ७०४ | 

५, यत्रोदकम्भवति तत्स्नान्ति | श० ब्रा० १३.४.७.५ | 

६. 
७. 


सुवेणकामाहुतिमू । का० Ato २१.४.२५ 
ओपासनाग्नि: प्रेतस्यैव | आहुति हुत्बा$द्वारेण निरसनीयः | इति हरिस्वामिनो वासुदेवभट्टा- 


याज्ञिकाइच | तस्यैकदेशं निरस्यतीति wa: | दे० प° Jo wok | 


एकादशाध्याय 
क्रत 
७ 
एकाहक्रतु : एकाहक्रतु का परिचय''नाम और संख्या”"“सा्क्रतुः'`'वरात्यस्तोमक्रतुः"“` 
्न्दरस्तोमक्रतु' `“ गणक्रतु'` ` इयेनयागयाग ya atest की वेषभूषा उद्भिद्‌ 


ओर बलमिद्याग | 
द्वादशाहक्रतु : द्वादशाह के दो प्रकार''"'अनुष्ठान विधि | 
अहीनक्रतु : नाम संख्या और विधान"'“'एकाहङक्रतु“""एकादशरात्रक्रतु आदि | 


एकाहक्रतु 

जिस क्रतु में एक या अनेक दीक्षा, तीन या बारह उपसदा और एक सुत्या का विघान है, 
उसे एकाहक्रतु कहते हैँ' । इसमें एक यजमान, सोलह ऋत्विज ओर उपत्विज कायं करते हैं । 
अस्निष्टोम, उवथ्य, षोडशी और अतिरात्र में से किसी एक का इसमें परिग्रह होता है । इसका 
वर्णन ताण्ड्यन्राह्मण प्रभृति सामवेदीय ग्रन्थों में विशेषरूप से उपलब्ध होता है अतएब इन सभी 
को अत्यन्त संक्षेप रूप से यहाँ दिखलाया है | 
प्रारम्भ 


उत्तरायण के पूर्वपक्ष में किसी शुभदिन, प्रतिपदा अथवा अच्छे नक्षत्र में इसका प्रारम्भ 
होता है" । प्रारम्भ में मातृपूजा और आम्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए । 
एकाहुक्रलु के नाम 

प्रथम एकाह अग्निष्टोमसंस्थ भू नामकक्रतु है' । इसमें धेनु दक्षिणा देनी चाहिए । 
द्वितीय ज्योतिनामक* अरिनिष्टोमसंस्थ, तृतीय और चतुथं गौ* और आयु संज्ञक उवथ्यसंस्थ होते 
हैन । पाँचवाँ अभिजित्‌ और छठाँ अस्निष्टोमसंस्थ विश्वजित्‌ कहा है । ये दोनों अरिनष्टोम- 
संस्थ होते हैं । दोनों क्रतुओं में-से एक का अनुष्ठान सम्पन्न करके दूसरा अवश्य करना चाहिए | 
आठ से ग्यारह तक सहस्र गो दक्षिणा वाळे चार एकाहक्रतु कहे हैं। इनके नाम क्रमशः 
ज्योतिः, सवंज्योति^?, बिदवज्योति' ' और त्रिरात्र है)" । 
साद्यस्क्र 
जो सद्य: ( एक दिन में ) किया जाय उस क्रतु को साद्यस्क्र क्रतु कहते हैं । स्वगं और 


. एका दीक्षा तिस्रो aro तिस्र उपसद एका सुत्या । Fo qo Fo wok | 
. उदगयने पूर्वपक्षे पुण्याहे० एकाहानां दीक्षा भवन्ति | Fo To To wok | 
. काठके-भूरग्निष्टोमः स्वर्गकामस्य घेनुदक्षिणा | Fo प० Go ७०६ | 
उयोतिरग्निष्टोमसंस्थः प्राकृतदक्षिणः । दे प° Fo wok | 

अथैष गौः। तस्य पञ्चदशं बहिऽपवमानम्‌ | ता० ato १६.२.१;५ । 
, आयुराख्यः सोमयागः | ता० ब्रा सा० भा० १६ ३.१ । 
सह्रमभिजितो दक्षिणा | का० sito २२.१.७ । 
सहस्नदक्षिणेनारितिष्टो मसंस्थेत | Zo प० Jo wow | 

९, अधेष ज्योतिः | ता० ATO १६.८.१ । 
१०. सर्वज्योतिः सबंस्याप्तिः । ता० ब्रा० १६.९.१ । 
११. विइवज्योतिरुक्थ्यः । ता० ato १६.१०.१ । 
१२, त्रिरात्रम्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० १६.११,२। 
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पशु की कामना से प्रथम साद्यस्क्र होता है! । दोघंव्याधि की निवृत्ति, अन्ताद्य और प्रतिष्ठा की 
कामना से द्वितीय साद्यस्क्र होता है | इसमें बीस गौ और एक अश्व दक्षिणा देने का विधान 
है। हीन व्यक्ति अपनी उन्नति क्रे निमित्त अनुक्रीसंज्ञक तीसरा साचस्क्र क्रतु करता है । 
इसमें एक अश्व और एक सौ गौ दक्षिणा देनो चाहिए । चौथा विश्वजिच्छिल्प साद्यस्क्र mT 
होता है” । इसमें हाथी, खच्चर के रथ या अइव दक्षिणा देनी चाहिए अथवा सवंत्र मानपात्र, 
दासमिथुन, पाकपात्र, शकट, हाथी ओर गृह दक्षिणा में दे । पाँचवाँ श्येन है, जिसे प्रस्तुत ग्रन्थ 
में देखें ws साद्यस्क्र को एकत्रिक कहते हैं । इसमें एक सो छाँछठ गौ दक्षिणा कही है* । 


व्रात्यस्तोम 

जिनके पूर्वजों का उपनयन संस्कार न हुआ हो और सावित्री छूट गयी हो वे ब्रात्य हैं । 
ऐसे व्यक्ति ब्रात्यस्तोम के अनुष्ठान के अनन्तर उपनीत हो सकते हैं । ये आहिताग्निन होने के 
कारण लौकिकाग्नि पर उपयुक्त अनुष्ठान करते हैँ। ब्रात्यस्तोम चार प्रकार के कहे हैं । 
१. हीन, २. निन्दित, ३. कनिष्ठ और ४. ज्येष्ठ । इस तरह ब्रात्य भी चार तरह के हैं । 
विहित विधान को न करके अविहित कृत्य को जो करते हैं वे हीन संज्ञक area हैं । वे प्रथम 
ब्रात्यस्तोम का अनुष्ठान करते हैं । स्मयं निन्दित होते हुए जो दूसरों की निन्दा करते हैं, वे 
द्वितीय प्रकार के ब्रात्यस्तोम का अनुष्ठान करे" । अल्पवय वाले हीन ब्रात्य कनिष्ठ संज्ञक तृतीय 
ब्रात्य हैं । उनके लिए तीसरा ब्रात्यस्तोम करने को कहा हैँ'। युवावस्था में नीच कमं से जो 
नष्टवीयं हो चुके हों वे ज्येष्ठ aan चतुथंत्रात्य हैं। उनके लिए चतुर्थ ब्रात्यस्तोम 


विहित है? । 


स्वगंकामपशुकामश्रातृग्यवतां प्रथम: । का० AYO २२.२.१० | 
दी घंग्या घिप्रतिष्ठाकामान्नाद्यकामानाम्‌ | दे० qo Jo ७१८ | 

होनस्यानुक्री: । का० Alo २२.२.१९ । अंगिरसामनुक्री: | ता० ब्रा० १६.१४.१ । 
विश्‍वजिन्तामान्य: साद्यस्क्र एकाह: | स च शिल्पश्चित्रभूत: । 

ता० ब्रा० सा० भा० १६.१५.१ । 

घानंजय्यो विमितं शयनमारोहणमहानसे दासमिथुनो धान्यपल्यं सीर धेनुः । 

BIO श्री» ८ ४.१४ | 

६. एकत्रिके दक्षिणा षष्टिशतं षट्‌ च । का० AYO २२.३.२५ । 

हीना वा एते हीयन्ते० एतत्‌ स्तोमः समाप्तुमहंति | ता० ब्रा १७.१.२ । 

नृशंसा निन्दिताः मनुष्यैरमिशंसनेन गहिता:० त एतेन षट्घोडशिना यजेरन्‌ । 

ता० ब्रा० सा० भा० १७.२.१ । 

९. ये कनिष्ठाः सन्तो ब्रात्यां प्रवसेयुस्त एतेन यजेरन्‌ | ता० ब्रा १७.३.१ | 

१०. यौवनोपरमेण नीचमनुद्धतं Ae येषान्ते० एतेन ब्रात्यस्तोमेन यजेरन्‌ | 

ता० ब्रा० Alo भा० १७.४.१ | 


१. 
र. 
३, 
४. 


ठा 


'एकाहक्रतु : १८५ 


पशु की कामना वाले को अस्निष्टुत्‌ संज्ञक एकाह करना चाहिए) | इन्द्रस्तुत्‌, सूर्यस्तुत्‌ 
और वैश्वदेवस्तुत्‌ इस तरह तीन ओर कहे हैं । प्रथम को मिलाने से चार होते हैं । इन चारों 
में क्रमशः आग्नेयी, ऐन्द्री, सौरी और वैश्वदेवी संज्ञक सुत्याएँ होती हैं । 


त्रिवृत्सोम. एकाह 


अग्निष्टोमसंस्थ त्रिवृत्स्तोमसंज्ञक एकाह चार प्रकार के कहे हैं। इनमें प्रथम ईप्सुयज्ञ 
है । अथंप्राप्त्यथे इसे करना चाहिए* । दूसरा वृहस्पतिसव का विवरण वाजपेय याग के परियज्ञ 
रूप में प्रस्तुत ग्रंथ में देखेँ । तीसरा इषुसंज्ञक ग्येनयागवत्‌ होता है. । आधिव्याधिरहित मृत्यु- 
पूर्वक स्वर्ग की कामना से सर्वस्वार करने का विधान है । इसमें आभंवपवमानस्तोत्र पाठ के 
समय यजमान औदुम्बरी के दक्षिण में कृष्णाजिन बिछाकर सो जाय | वस्त्र से अपना शरीर 
ढेंक ले। अपने को मृत समझे | मरने के अनन्तर उसकी ओध्वंदेहिक क्रिया की जाय । फिर भी 
न मरा हो तो भोजन त्याग कर मरना चाहिए । इसका शुनःकर्णस्तोम नामान्तर है । 


ऋत्विगपोहनीय एकाहकतु 


प्रथम अग्निष्टोमसंस्थ सवँस्तोम, द्वितीय उक्थ्यसंस्थ चत्वारिशस्तोम और तृतीय उक्थ्यः 
संस्थ अष्टाचत्वारिशस्तोम क्रतु होता है* । 


वाचस्तोम एकाहक्रतु 


यह चार प्रकार का है” । इनमें ऋग्वेदीय शस्त्र और सामवेदीय स्तोत्र का विशेष रूप 
से विधान रहता है । 
पृष्ठ्यस्तोमएकाहक्ततु 


यह छ तरह का होता है | प्रथम त्रिवृत्सोम, द्वितीय पञ्चदशस्तोम, तृतीय सप्तदशस्तोम, 
चतुथं एकविशस्तोम, पञ्चम त्रिणवस्तोम और षष्ठ त्रेयस्त्रिशस्तोम कहा है“ । चातुर्मास्य के 


१. अरिनष्टोम०कृत्वा पशुकामो यजेत्‌ । ता० ब्रा० १७.७.१ । 
२. इन्द्रस्तुतादिषु प्राकृती दक्षिणा । Fo प० पु० ७२७ | 
३. कञ्चिदथंमहंन्‌ यो न प्राप्नुयात्स० प्रथमेन यजेत । दे० qo पु० ७२७। 
४. इषुः श्येनवदसद्यः | का० श्रौ० २२.५.३० । 
५. सर्वस्वारो यः कामयेताऽनामयताऽमुं लोकमियामिति स एतेन यजेत | 
ता० ATO १७.१२.१-२ । 
काठके--शुनः कणंस्तोमेन मरणकामः | Fo To Jo ७३१। 
६. ऋत्विगपोहनीयास्त्रयः | का० श्रौ० २२.६.२१ । 
७. चत्वारो वाचस्तोमसंज्ञा एकाहाः | दे० प° Fo ७३२। 
८. पृष्ठ्यस्तोमारित्रवृत्पकचदश० | का० श्रौ० २२.६. २६ । 
४९ 


३८६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


प्रत्येक पर्व, अग्न्याधेय, पुनराघेय, अग्निहोत्रहवन, दश॑पौर्णमास, दाक्षायण और आग्रहायण प्रभृति 
के समय भी सोमयाग करने का विधान पाया जाता हैं - 


सप्तदशस्तोम एकाहक्रतु 

यह पाँच प्रकार का हुँ? । प्रथम उपहव्य संज्ञक ग्राम की कामना से किया जाता है । 
स्वगं.की कामना से द्वितीय ऋतपेय किया जाता है । तीसरा सप्तदशस्तोम युक्त है । इसके 
बहुहिरण्य ओर दूणाश दो नाम हैं" । चोथे का नाम वैश्यस्तोम है“ । इसे पशु की कामना से 
तीनों वर्ण को करने का अधिकार हैं? । पञ्चम तीब्रस्तुत्‌ है । सोमयाजी का कल्याण होना 
चाहिए । किसी प्रकार की विधि की न्यूनता क्षे सोमयाजी का अकल्याण हुआ हो,“ सोमयाजी 
हतश्री हुआ हो अथवा सोमपान करने पर वमन हुआ हो तो इस क्रतु को करना चाहिए? 


इन्द्रस्तोम 
एक क्रतु के अनुष्ठान के बाद नियमतः जब दूसरा क्रतु करना आवश्यक होता है तो 
युग्मक्रतु को इन्द्रस्तोमक्रतु कहते हैं । इनमें पहला द्वन्द्व राट्‌ और विराट्‌ संज्ञक है । किसी 
प्रतिबन्धक कारण से जो राजा न हो रहा हो वह इसका अनुष्ठान करे'°। इसके आदि और 
अन्त में एन्द्र पशु का आलभन करना चाहिए" | 

अन्नाद्यकामना से द्वितीय विराट्‌ संज्ञक किया जाता है । इसमें आग्नेय पशुयाग 
परियज्ञ करना चाहिए। यदि किसी आहितारिनि को प्रजा की कामना हो तो औपशद 


१. चातुर्मास्याः सोमाः। प्रतिकमं सोमाः | का० sito २२.७.१;२१ । 
२. पञ्च एकाहाः० सप्तदशस्तोमका अग्निष्टोमसंस्थाः । देश प० १० ७४१ | 
३. उपहव्ये देवतानामघेयानि परोक्षं ब्रूयुः । ला० sito ८.९.१ | 
' अनिर्क्तत्वं च पञ्चर्विशब्राह्मणे उक्तम्‌, देवाश्च वा | Fo To Jo ७४१ | 
उपहन्योऽनिरक्तो ग्रामक्राएस्य | FTO श्रौ० २२.८.७ 
४. ऋतपेये पठति तस्य द्वादश दीक्षोपसदः | ला० श्रौ० ao भा० 
५. तस्य नामद्वयम्‌ । बहुहिरण्य इत्येक्रम्‌ । दूणाश इति द्वितीयम्‌ । Fo प० पृ० ७४५। 
६. वैश्यस्तोमस्तत्र पठति | ला० श्रो अ० भा० ८.१०.५। 
७. पशुकामश्य त्रैवणिकस्यापि | दे० qo पृ० ७४७ | 
८ 
९ 


८.९.७। 


- य इष्ट्वा पापीयान्‌ स्यात्‌ स सोमातिपवित इति शाण्डिल्यः । ला० श्रौ० ८,१०.८। 
„ यः सोमं पीत्वा छर्दयेत विरिच्येत वेति घानञ्जय्यः । छा० श्री० ८.१०.९ | 
१०. अथष राट्‌ | यो राज्यमाशंसमानो राज्यं न प्राप्नुयात्‌ स एतेन यजेत | 
ला० ATO १९.१.१-८ | 
११. इन्द्रदेवत्ये ऋषभः पशुः परियज्ञो भवति । दे० To Jo ७४९ । 
१२. अन्नाद्यकामस्य विराट्‌ । पशुराग्नेयः परियज्ञः । २२.१०.१०१२ । 


एकाहक्रतु : ३८७ 


संज्ञक क्रेतु का अनुष्ठान करे । इसमें परियज्ञस्वरूप वैश्वदेव पशुयाग करना चाहिए । अत्यधिक 
प्रतिग्रह करने से यदि खिन्नता प्राप्त हुई हो तो उक्थ्यसंस्थ पुनस्तोमनामक एकाह करे? । पशु 
की कामना से चतुष्टोम संज्ञक तीसरा सोमयाग किया जाता है । इसके दो प्रकार हुँ । प्रथम 
उक्थ्यसंस्थ ओर दूसरा षोडशोसंस्थ करना चाहिए । प्रथम में एक खुरवाले अश्वादि और द्वितीय 
में दो और एक खुरवाले गौ प्रभृति दक्षिणा देनी चाहिए | इसके बाद चतुर्थ उद्भिद्‌ और 
बलभिद्‌ के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ में यथास्थान देखें । पूजन की कामना से अग्निष्टोम संस्थ दो 
अपचितीसंज्ञक का विधान है । दो अग्निष्टोम mg करना छा इन्द्र सोम है“ । इनमें पहले का 
पक्षी और दूसरे का ज्योति नाम कहा है । ऋषभ और गोसव संज्ञक क्रतु का सातवाँ दन्द् 
सोम है । प्रथम राजा करे और एक सहस्र ऋषभ दक्षिणा दे. । गोसवक्रतु उक्थ्यसंस्थ करना 
चाहिए | इसमें धारोष्ण दूध से यजमान का अभिषेक होता है" । 


गणक्रतु 


इस गणक्रतु को अनेक यजमान करते हैं । प्रथम अग्निष्टोमसंस्थ मरुत्स्तोमसंज्ञक गणक्रतु 


कहा है । इसे दो भाई या दो सखा कर सकते है” । प्रजा या पशु की कामना से ऐन्द्राग्नकुलाय 
संज्ञक गणक्रतु करने को कहा है'' । यह अग्निष्टोमसंस्थ हे और दो भाई या दो सखा इसे मी 
कर सकते हैँ । उक्थसंस्थ इन्द्रस्तोमसंज्ञक गणक्रतु को राजा कर सकता है“२ | पुरोहित होने की 
कामना से ऐन्द्राग्नस्तोम का विधान है'3। पशु की कामना से या अभिचार के निमित्त विघन 


गणक्रतु का अनुष्ठान विहित है“ । प्रथम में छत्तीस और द्वितीय में एक सौ गो दक्षिणा देनी 


ae x ww २७ 
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प्रजातिकामस्योपशदः | का० Blo २०.१०.१३ । 

बहुप्रतिगृद्य गरगोरिव यो मन्येत तस्य पुनस्तोम उक्थ्यः । का० श्रौ० २२.१०.१६ ।. 

TAT चतुष्टोमः । पशुकामो यजेत । ता० ब्रा० १९.५.१-२ । 

चतुष्टोमयोरेकखुराणां पूर्वस्मिन्यथोत्साहं दद्यादुभयेषामुत्तरस्मिन्‌ | ला० श्रौ ९.४.८। 
अपत्रितिः पूजा तद्धेतुकत्वात्‌ क्रतुरप्यप चतिनामकः | ता० ब्रा० Ato भा० १९.८.१। 
तस्य qdart त्रिवृदादित्रयसत्रशान्तः स्तोमसङ्घः एकः पक्षः । उत्तरभागे त्रयस्त्रिशादि 
त्रिवृदन्तः स्तोमसङ्छं।ऽपरः पक्षः | ता० ब्रा० सा० भा० १९.१०.१ । 

पूर्व: पक्षयुत्तरो ज्योतिः | का० श्रो० २२.१०.३४ | 

ऋषभोऽग्निष्टोमसंस्थो राज्ञो भवति | ऋषभाणां Tee दक्षिणा । Bo To go ७५३ । : 
स्थण्डिलेऽभिषिच्यते | का० श्री» २३ १.१९ । 


. मानवे-द्वयोर््रात्रोः gat: सख्योर्वा । Fo प० Fo ७५५ । 

« ऐन्द्रार्न्यो: कुलायः प्रजाकामो वा पशुकामो वा । ता० ब्रा» १९.१५.१ । 
. इन्द्रस्तोम उबथ्यः । ता० न्रा १९.१६.१ । 

. पुरोघाकामस्य ऐन्द्राग्न्योस्तोमः । का० श्रो० २२.११.१४। 


विघनावेका हावरिनष्टोमसंस्थो पशुकामस्याभिचरतो वा भवतः । दे० To Fo ७५६। 


३८८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


चाहिए । अभिचार निमित्तक षोडशिसंस्थ सन्देश और अग्निष्टोमसंस्थ वज्र संज्ञक एंकाह कां 
विधान है' । इनमें बारह सौ ऋषभ अथवा एकसहस्न गौ दक्षिणा विहित है। क्रतु की 
समाप्ति होने पर शान्त्यर्थ ज्योतिष्टोम करना आवश्यक है । 


श्येनक्रतु 
आहिताग्नि को अभिचार करने की आवश्यकता हो तो यह क्रतु किया जाता है । इसकी 

गणना एकाह में होने के कारण यह याग एक दिन में समाप्त होता है | 

यागभूमि 

जिस भूमि पर घास न उगती हो, जहाँ प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु में पेड़-पौधे जल जाते हों, 

जहाँ कटे हुए काश तृण हों, Gat भूमि पर देवयजन बनावे“ । यदि इस तरह की भूमि निकट में 

उपलब्ध न हो तो उगे हुए वृक्षों को काटकर विहार बनाना चाहिए । विहारभूमि दक्षिण को 


मर ढालू रहे । 
यूपअघिषवणफलक और ae 

इस याग में तेल्वक-तिणिस या बाधक-गिरिमाल काष्ठों में से किसी एक काष्ठ का 
यप बनाया जाता है । इस यूप के अग्रभाग में चषाल न रहे । युप का अग्न वज्त्र के आकार का 
हो । सोम कूटने का अधिषवणफलक शववाहक काष्ठ का हो । बहि बाणमयो रहनी चाहिए । 
geal मिलावाँ-चैभीदक काष्ठ की बनानी चाहिए" | 
देवता ओर द्रव्य 

इसमें रुद्रवान्‌ अग्नि देवता के निमित्त लालवर्ण के अज का आलभन होता है" । बीमार 
गो के झुण्ड में जो नीरोग गो हों उनके दूध का आज्य बनाकर याग किया जाता है । 


ऋत्विजों की वेषभूषा 
इस याग में ऋत्विजों की वेषभूषा विशेष प्रकार की होती है । प्रत्येक ऋत्विज लाल रंग 
की धोती, उपवस्त्र और पगड़ी पहनते हैं । सुवर्ण की माला पहनते Fi यज्ञोपवीत कठ में आगे की 


» सम्दंशवस्त्रावमिचरतः | का० श्रौ २२.११.२३ । 

« यजेत शाम्त्यर्थेन शान्त्यर्थेन | का० श्री० २२.११.३२ । 

इयेनोऽमिचरतः । का० श्रौ० २२.३.१ | 

» यत्रोषरादोषघयो नोत्पद्यन्ते, दावारिनिरोषघीर्दहति, शरकाशकुशवीरिणादीनां, स्तम्भवृक्षाइच ० 
तन्मूलाग्राणि भूमिमध्यान्तिष्काश्य देवयजनं कुर्यात्‌ | छन्दोगसूत्रम्‌-दक्षिणस्यां दिशि निम्न- 
मुत्तरस्यामुच्चम्‌ | Fo Jo Jo ७१९। 

५, अचवषालो यूपः । स्फ्याग्र: । तेल्वो बाधको वा । इष्मो बैभीदक: | शरमयं बहिः । अधिषवणे 

शवनम्ये | का० AYO २२.३.७-१२ । 
६. अग्नये रुद्रवते रोहित. सवनीयः | Fo प० go ७२१। 
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एकाहक्रतु : ३८९ 
ओर लटकता रहता है । वे आरोपित घनुष उठाये रहते हैं । बाणपूर्ण तरकस भी उनके साथ 
रहते हैं! । 
मन्त्रोच्चारण 


जैसे कुछ तोडते हों, इस प्रकार वषट्कार का उच्चारण करना चाहिए । वर्षा में बरसते 
हुए पानी के समान अग्नि में आहुति दी जाती है । आहुति के समय छात्र के मृत्यु का ध्यान 
करना चाहिए । 
दक्षिणाद्रव्य 


दक्षिणा के निमित्त एक सौ गौ कानी, लंगडी, पुच्छरहित, टूटे सींग वाली ओर रुग्णा 
(ज्वरपीड़ित) प्रस्तुत करनी चाहिए । गौ-दक्षिणा देकर पहने हुए वस्त्र और सोने की माला भी 
ऋत्विजों को देनी चाहिए । 
उदिभद्‌-बलभिद्‌ 


पशु की कामना से उद्भिद्‌ और बलभिद्‌ ये दोनों याग संयुक्त रूप से किये जाते हैं । 
अर्थात्‌ उद्भिद्‌ याग करके बलभिद्याग अवश्य करना चाहिए । इन दोनों में से किसी एक 
का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता । इन दोनों के मध्य में इषु संज्ञक दृष्टि करनी चाहिए | 
वसन्‍्तऋतु में अमावास्येष्टि के अनन्तर उद्भिद्‌ याग की दीक्षा, दीक्षणीयेष्टि प्रभृति का 
अनुष्ठान करे । बृहस्पति देवता के निमित्त यह याग किया जाता है । इसमें प्रवग्ये का अनुष्ठान 


नहीं होता । दक्षिणा में तीन गायत्री (एक गायत्रो में चौबीस गौ) से अधिक गौ (यथाशक्ति) 
दक्षिणा दे । 


इषुसंज्ञक इष्टि 


उद्भिद्‌ याग निमित्तक उदवसानीयेष्टि के अनन्तर इषु संज्ञक इष्टि का प्रारम्भ करे । 
इसमें अग्नि का आठ कपाल का, सोम का चार कपाल का ओर विष्णु का तीन कपार का 
पुरोडाश करे“ । अन्वाहायं दक्षिणा दे। इसमें परिधिस्थानीय तीन बाण रखे | इस इष्ट के अनंतर 


१. लोहितवाससो लोहितोष्णीषाः प्रचरन्ति ऋत्विजः | का० श्रौ २२.३.१९ । 
काठके-प्रारुषन्त इव जुह्वति, feta इव वषट्‌ कुर्वन्ति, असौ हतोऽसौ हत इति ध्यायन्तः | 
Zo To Jo ७२१ | 

काणखोरकूटबण्डाह्॒_तमिश्रा नव नव दक्षिणा ददाति लिङ्गानाम्‌ । का० श्रौ० २२.३.१९ । 
. उद्भिद्बलभिदौ चाहरतः संयुक्तौ । का श्रो० २२.१०.२१ । 

उद्भिदा इष्ट्वा अवश्यं बलभिदा यष्टव्यम्‌ । Zo qo Jo ७५१ | 

, तावुभौ समापवर्गौ स्यातां वसन्ते । Zo Fo Fo ७५२ | 

काठके --बृहस्पतेरुद्भिद्बलभिदाप्रवरग्यौ पशुकामस्य० । Fo प० Fo ७५२। 

काठके --आग्नेयमष्टाकपालं, सौम्यं चतुःकपालं, वेष्णवं त्रिकपालम्‌ | Te qo go ७५२ | 
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३९० : कांत्यानयज्ञपद्धतिविमर्श 


समयानुसार बलभिद्‌ याग करना चाहिए । इसका अनुष्ठान उद्भिद्‌ याग के समान किया 
जाता है) । 
द्वादशाह सत्र 

सत्र ओर अहीन इन भेदों से ट्रादशाह दो प्रकार का है । सत्र का अनुष्ठान केवल 
ब्राह्मण वर्ण ही कर सकता है । उसका कारण यह है कि इसमें यजमान हो ऋत्विज का काम 
करते हूँ और आत्विज्य करने का अधिकार केवल ब्राह्मणवर्ण को हो प्राप्त है? । इसमें समान 
फलाभिलाषी सत्रह से चौबीस तक ग्रजमान (आहिताग्नि) रहते हैं । उनमें से एक व्यक्ति याज- 
मानक्गत्य करता है और उसे गृहपति कहते हैँ! फल को दृष्टि से गृहपति को अधिक फल 
मिलता है । शेष यजमान लोग सोलह ऋत्विजों का कायं सम्भालते हु । इसोलिए इसमें दक्षिणा- 
दान नहीं हँ । यदि सत्रह से अधिक व्यक्ति हों तो वे भी याजमान कृत्य करते हुँ । इसमें अनेक 
यजमान होने के कारण सभी की पत्नियाँ मी उपस्थित रहती हैं । 


सत्र को सामग्री 
सत्र के उपयोग में आने वाली समस्त सामग्री को सभी लो अनुपात से एकत्र करते 


हैं । समानफल भागी होने के कारण सभी के लिए यह अनिवार्य हो जाता है? | 


सत्र का स्वरूप 
यह एक प्रकार का सोमयाग है । यह ज्योतिष्टोम को विकृति और गवामयन प्रभृति 


सत्रों की प्रकृति है. । इसके प्रारम्भ और समाप्ति में अतिरात्र होता है । साग्निचित्‌ और 
निरर्निचित्‌ दोनों प्रकार का यहु हो सकता है । इसमें बारह दीक्षा, बारह उपसदा और बारह 
सुत्याएं होती हैं ! इसीलिए ag छत्तीस दिन का अनुष्ठान है | 


१. पशुकामो यजेत पुर्वेणेष्ट्वोत्तरेण° | दे० Fo Jo ७५२ | 

२. द्वादशाहः सत्रमहोनरच | का० श्री० १२.१.३। 
ढादशाहो द्विपिघः, सत्रमहीनश्च | यत्र विधिवाक्ये आसते उपयन्तीत्येवंविध आख्य।तशब्दः 
श्रूयते तत्‌ सत्रम्‌ | यत्र यजत इति शब्द: श्रूयते सोऽह।नः तथा सत्रे यावन्ति सौत्यान्यहानि 
भवन्ति तेषां मध्ये आदिममहुः, अन्त्यंचातिरात्रसंस्थं भवति । इतराणि यथोपदेशमहाति 
भवन्ति । अहीनेषु चोपरिष्टादेवातिरात्रो भवति नादौ | दे० प० पृ० ३८३। 

३. यजमानाः सर्वे सत्रेषु | का० श्रौ० १२.१.९ । 

४. गृहपतिर्याजमानमयुक्तत्वात्‌ | का० sto १२. १.९ । 

५, ऋत्विक्कतुंकान्‌ ब्रह्मत्वादीन्‌ षोडशपदार्थान्‌ यजमाना एव स्वयं कुर्वन्ति न ऋत्विजः अत एब 
सत्रे दक्षिणादानं न भवति | दे० qo Jo ३८३ | 

६. अदक्षिणानि च स्वामियोगात्‌ | का० श्रो १२. १.८। 

यजमानाः सत्रोपयोगिद्रव्यं सवं स्वकीयं समभागमेकत्र कृत्वा घृतपश्वादिसंभारमुपकल्पयन्ति | 

दे० प° Jo ३८३ । 

८, ज्योतिष्टोमघर्मा एकाहुद्रादशाहयोः० | Fro sto १२.१.१ । 


द्वादशाह सत्र : ३९१ 
अग्निका साधारणीकरण 


अपने-अपने घर से अरणी में अग्नि का समारोप करके अरणी सहित सब 
लोग यज्ञभूमि पर उपस्थित होते हैं । यज्ञ भूमि पर सब के अरनी का साघारणीकरण किया जाता 
है । इस साधारणीकरण के तीन पक्ष हैं । 


प्रथमपक्ष 


यज्ञभूमि पर पहुँच कर प्रत्येक व्यवित अरणी से अग्निमन्थन करके अपने-अपने गार्हपत्य 
खर में अग्नि को स्थापित करता है । अनन्तर मध्यस्थित गृहपति के गाहंपत्य में सव के अग्नि 
साधारणीकृत किये जाते हैं! । तब गृहपति के गार्हपत्य में से आहवनीय और दक्षिणाग्नि का 
उद्धरण होता हुं । 


द्वितीयपक्ष 


इम द्वितीय पक्ष में, केवल गृहपति का गार्हपत्य विद्यमान रह जाता है। सब लोग 
अपनो-अपनी अरणी से अग्निमन्धन करके गुहुपति के गाहंपत्य में अग्नि छोड़ते हैं । 


तृतीयपक्ष 


तृतीय पक्ष में आरंभ में गृहपति अपनी अरणो में अपनी यज्ञशाला के अग्नि का समारोप 
करता है। अनन्तर उसी अरणी में gael की यज्ञशाला में जाकर अग्नि का समारोप किया 


जाता है । इस प्रकार साधारणीकृत अरणी से हो अग्निमन्यन करके यज्ञभूमि में अरितस्थापने 
किया जाता है* । 


देवयजन का स्वरूप 


इसकी पूर्व-पश्‍चिम लम्बाई बीस अरत्नी और दक्षिण उत्तर की लम्बाई एक सो सत्तर 
अरत्नी होती है । गृहपति की शाला. मध्य में होती है और उसकी पूर्व-परिचम की लम्बाई 
प्रकृतिवत्‌ होती है । सबके गाहंपत्य अपनी-अपनी यज्ञशाला में यज्ञीय कार्य के निमित्त स्वतन्त्र 
होते हैं । परन्तु आहवनीय सबका एक होता है और वह गृहपति की यज्ञशाला में होता है । 
उसी आहवनोय स्थान पर चिति क्रा चयन होता है । विष्ण्या पर अग्निस्थापन होने के पदचात्‌ 
सब लोग अपने-अपने गार्हपत्य के अग्नि को शान्त कर देते हैं । 


१. उभयतोऽतिरात्रं सत्रम्‌० | का० श्रौ० १२.१.६ | 

२. अग्नीनरण्योः समारोप्य० यत्र यक्ष्यमाणा भवन्ति तस्मिन्‌ देशे आयान्ति मध्ये गुहपतिर्गाहि- 
पत्यस्य मन्थनं कृत्वा खरे स्थापयति | दे० To To ३८४ । 

३. जातं जातं गृहपतिगाहंपत्ये प्रास्यन्त्युभयत्र | का० Alo १२.२.६ | 
इष्टकापशौ दीक्षाकाले च गृहूपतिंगाहंपत्यमध्ये प्रक्षिपन्ति । दे To qo ३८७ | 

४. गृहपतिः समारोहयते ett प्रथमम्‌ | यथास्वं Fat । का० Alo १२.२.८-९ । 


३९२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्रा 


विहार का आकार 
यह कहा जा चुका है कि मध्य में गृहपति का विहार होता है । इस गृहपति के विहार 
के दक्षिण में क्रमशः ब्रह्मा, होता, ब्राह्मणाच्छंसो, मैत्रावरुण, पोता, अच्छावाक्‌, आग्नीध्र और 
ग्रावस्तुत्‌ के विहार होते हैं । वामभाग में उद्गाता, अध्वयु', प्रस्तोता, प्रतिप्रस्थाता, प्रतिहर्ता, 
नेष्टा, सुब्रह्मण्य और उन्नेता के विहार होते हैं । उनका क्रम यह होना चाहिए | 
पुवे 
उत्तर उल्ले०्मु०ने०प्रतिह०प्रति०प्रस्तो० अ०उ० To To हो० ब्रा० Ho Glo Ho आ० ग्रा० दक्षिण 
पश्चिम 


प्रारम्भ और विधान 
चैत्र शुक्ल सप्तमी या अष्टमी को प्रथम दीक्षा होती है । इसमें समान फल के 


अधिकारी अनेक यजमान होने के कारण जिन मत्त्रो में यजमान-वाचक एक वचनान्त शब्द हों 
हाँ बहुवचनान्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए । 

दीक्षाप्रकार 

गृहपति, ब्रह्मा, उद्गाता और होता की दीक्षा अध्वयु करता है | अध्वयु' ब्राह्मणाच्छंसी, 
प्रस्तोता और मैत्रावरुण की दीक्षा प्रतिप्रस्थाता करता हैँ । प्रतिप्रस्थाता, पोता, प्रतिहर्ता और 
अच्छावाक को नेष्टा दीक्षित करता है । नेष्टा, आग्नीध्र, सुब्रह्मण्य ओर ग्रावस्तुत्‌ की दीक्षा 
उन्नेता करवा है । उन्नेता किसी स्नातक ब्रह्मचारी के द्वारा दीक्षित किया जाता है। दोक्षा 
करने वाला व्यक्ति पति की दोक्षा करके उसकी पत्नी की भी दीक्षा करता है । 


द्रव्य भोर देवता 
सुत्या के समय प्रतिदिन इन्द्र र्ती देवता के निमित्त पशु या स्तोमायन होता है" । 


१. गृहपतिमंध्ये० इतरे दक्षिणोत्तरा: | का० श्रौ० १२.१.१५ | 
TAT इतरे दक्षिणोत्तराः | का० Ato Ho भा० १२.१.१६ | 

२. चेत्रीपक्षस्य सप्तमीं सत्राय द्वादशाहीनाय वा दीक्षते फाल्गुनोपक्षस्येति लौगाक्षिः । मानवे- 
चैत्रीपक्षस्य सप्तम्यां प्राग्वंशे सन्न्युप्य दीक्षेरन्‌ सर्वे सुन्वन्तः सर्वे यजमानभागं प्राइनन्ति | 
साड्ख्यायनमतेऽपि-शुद्वपक्षस्याष्टम्यां द्वादशाहाय दीक्षन्ते | दे” प० go ३८८। 

३. प्रोक्षणीनामुदिङ्गने--एकवचन में यज्ञपर्ति सुधातुं यज्ञपर्ति देवयुवम्‌ । शु. य° १.१२। 
बहुवचन में-यज्ञपतीन्‌ सुधातून्‌ यज्ञपतीन्‌ देबयुवः | Fo प° go ३८९। 

४. अध्वयु गुहपति दीक्षयति । का० श्रौ० १२.२.१५। 
अनुपत्येषां पत्नी: क्रमेणोन्नेत्रोपनीतः स्नातको वा ब्रह्मचारी वान्यो ब्राह्मणो वा दीक्षयति । 
दे० qo go ३९३ । 

५. प्रत्यहृमेग्द्राग्नः पशुभँवतिञ । Fo प० go ३०० | 
स्तोमायन में अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी और अतिरात्र के पशु होते हैं। दीक्षा 
द्वादशोपसदश्च । का० श्रौ० १२.२, १४ | 


अहोनक्रतु : ३९३ 


अथवा प्रतिदिन पश्वेकादशिनी की जाती है । अथवा पश्वेकादशिनी का एक-एक पशु प्रतिदिन 
ग्रहण करके ग्यारह दिनों में पश्चेकादशिनी समाप्त को जाती है । बारहवें दिन अग्नि देवता 
निमित्तक एक पशुयाग करने का विधान है । इसमें अश्वमेध यागवत्‌ ब्रह्मोद्य होता है । मैत्रा- 
वरुणीपयस्या अन्त में की जाती है । अन्त में सब कोई अपने-अपने गाहंपत्य के अग्नि पर 
सायद्धाली- अग्निहोत्र हवन करते हैं । अपने-अपने गाहंपत्य की afta लेकर. घर जाते हैं । 
इसका शेषविघान अग्निष्टोम याग के सदृश होता है । उपयूक्त क्रम से छत्तीस दिनों में इसकी 
समाप्ति होती है । 


अहीनक्रतु 

अहीन और सत्र इन दो भेदों से द्वादशाह दो प्रकार का कहा है । प्रकृत ग्रन्थ में 
सत्रात्मक पृथक्रूप से दिखलाया है | इनका विस्तृत वर्णन सामवेदोय ग्रन्थों में देखा जाता है | 
अतः यहाँ पर कात्यायन महि ने इन्हें अच्छी तरह व्यक्त किया है! 

एक सुत्या वाले my एकाह हैं । दो दिन से लेकर बारह दिनों तक जिस क्रतु की सुत्या 
होती है, वह अहीन संज्ञक क्रतु है? । इसमें एक या अनेक यजमान होते हैं । द्वादशाहसत्र में 
कथित क्रम से इसमें भी अग्नि का साधारणीकरण होता है । द्वादशाह सत्र समूढ है और इसे 
व्यूढ कहते हूँ । ग्रहग्रहण के आधार पर ag संज्ञा होती है | अहीन व्युढच्छन्द द्वादशाह में ऐन्द्र- 
वायव ग्रह से पूर्व आग्रयणग्रह feat जाता है । एक सहस्र गी से कुछ अधिक दक्षिणा होती हे । 
अन्त में तीन अनूबन्ध्या संज्ञक याग किये जाते हैं । इनकी सङ्कया सँतीस कहो है। 
त्रयोदश अतिरात्र एकाह 


१ नव सप्तदश संज्ञक अतिरात्र को पूजा की कामना से करना चाहिए । 
२ विषुवान्‌ संज्ञक ज्येष्ठिनेय द्वारा किया जाता है, ' 

३ गौ संज्ञक क्रतु को शत्रु से घिरे हुए व्यक्ति द्वारा करने का विधान हूँ । 
४ आयुसंज्ञक क्रतु स्वर्गाभिलाषी को करना चाहिए) । 

५ ज्योतिष्टोम को ऋद्धि की कामना से करे । 


१. पोर्णमासीदीक्षा मासापवर्गा अहीनः | ला० Ato ९.५.१ | 

२. प्रजातिकामस्य नवसप्तदशः | का० AYO २३.१.१४ | 

३. यस्यां योषितो ज्येष्ठो भ्राता विद्यते सा ज्येष्ठिनी तस्याः पुत्रो ज्ये ष्ठिनेय. । 
तादृशो यः पुमान्‌ श्रातृणां मध्ये ज्येष्ठः सोऽत्राषिकारीति माधवाचार्यः । 
नैश्चिन्त्यमनुजानां यज्ज्येष्ठिनेयं तदुच्यते | 
तत्कामस्याग्रजस्यात्र विषुवान्बोध्यते मधौ, इति वासुदेवः । दे० Fo Jo ७५९ । . 

४, गौर्श्रातृन्यवतः | का० sto २३.१.१६ । 

स्वर्गकामस्यायुरतिरात्रः | Fo To Jo ७५९ | 

६. ज्योतिष्टोमेनातिरात्रेणद्धिकामो यजेत | ता० Ato २०.१.२। 

५ ० 


ठः 


३०४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 


६ विषवजित्‌ संज्ञक क्रतु को पशुप्राप्त्यर्थ करना विहित है" 

७ त्रिवृत्‌ अतिरात्र क्रतु को ब्रह्मवर्चस की कामना से करे । 
८ पञ्चदश क्रतु को वीर्य की कामना से करना चाहिए | 
९ सप्तदश संज्ञक क्रतु को अन्नाद्याभिलाषी करे । 
१० untae क्रतु को प्रतिष्ठा की कामना वाला व्यक्ति करे । 
११ अप्तोर्याम क्रतु को वह करे जिसके पशु नष्ट हो गये gt । 
१२ अभिजित्‌ क्रतु को शत्रु से पीडित व्यक्ति करे? । 

१३ सवंस्तोम क्रतु को ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए करे । 


we अहीनक्रतु 
ये तीन प्रकार के कहे हैं। इनमें बारह दीक्षा, बारह उपसदा और दो gene होतो हैं । 


प्रथम-आङ्गिरस संज्ञक क्रतु पूजा की कामना से किया जाता है । 
द्वितीय-चैत्ररथ संज्ञक प्रजा ओर पशु की अभिलाषा से करना चाहिए"? । 
तृतीय-कापिवन क्रतु स्वर्ग या पशु की कामना से होता है! । 
त्यह अहीनक्रतु 
ये पाँच तरह के हैं । इनमें तीन सुत्या बारह उपदा और पन्द्रह दीक्षाएं होतो हैं । 
प्रथम गर्गसंज्ञक क्रतु समस्त कामनाओं को सिद्धि के लिए विहित है" । 
द्वितीय वेद नामक क्रतु राज्य की अभिलाषा से किया जाता है"? । 
तृतीय छन्दोम संज्ञक क्रतु पशु की कामना से होता है 


१. विइवजिताऽतिरात्रोण पशुक्रामो यजेत । ता» ब्रा० २०.९.१ | 
२. त्रिवृदादीनां ब्रह्मवचंसादिफलहेतुत्वम्‌ | ता० ब्रा० सा० भा० २०.१०.१। 
३. वीर्यकामस्य पञ्चदशस्तोमकोऽतिरात्रो भवति | Fo प० Jo ७६० | 
४. सप्तदश० अन्नाद्यकामानाम्‌ | का० श्रौ० २३.१.१८। 
५. प्रतिष्ठाकामस्यैकोनर्विशतिस्तोमकोऽतिरात्रः | दे० qo पृ० ७६०। 
६. गवाइवादयो यस्मात्‌ पुरुषात्‌ अत्यन्तप्रकषेण श्रष्टा अभवन्‌ स एतेन क्रतुनेष्ट्बा ० | 
ता० ATO Alo Alo २०.३.३ | 
७. अभिजिद्‌ श्रातुव्यवतः | का० श्रौ० २३.१.२१ । 
८. सवंस्तोमेनातिरात्रेण बुभूषन्यजेत । ता० ब्रा० २०.२.२ | 
९. यः पोण्योऽहीन इव स्यात्स एतेन यजेत । ता० ब्रा २०.११.४। 
१०. द्वितीयर्चंत्ररथोद्व्यहः प्रजाकामस्य । दे० To go ७६१। 
११. तृतीयेन स्वगंकामः पशुकामो वा । का० श्रो २२.२.७ । 
१२. मानवे-विशवेषां देवानां गगंत्रिरात्रेण सर्वकामैः यजेत । दे० qo qo ७६३ | 
१३. यो राज्य आशंसेत स एतेन यजेत । ता० ब्रा» २१.५.२ | 
१४; पशुकामो यजेत । ता० ब्रा० २१.६.२ | | 


अहोनक्रतु : ३९५ 


चतुर्थ अन्तर्वसु नामक क्रतु पशु को कामना से किया जाता है । 

पञ्चम पराक संज्ञक क्रतु स्वगंप्राप्त्यर्थ किया जाता है! 
चतुरह अहोनक्रतु 

इसके चार प्रकार हैं । चंत्रशुक्ल चतुर्थी को इनका प्रारम्भ होता है | इनमें चार सुत्या, 
चौदह दीक्षा और बारह उपसदाएं होतो हैं । 

प्रथम अत्रि चतुर्वीर संज्ञक क्रतु चार वीर पुत्रप्राप्ति को कामना से होता है । 

द्वितीय जामदग्न्य संज्ञक क्रतु पुष्टि की कामना से किया जाता है । 

तृतीय वसिष्ठ संसपं नामक क्रतु पुतरप्रप्त्यर्थ करना चाहिए । 

चतुथं विश्वामित्र सञ्जक क्रतु को शत्रु से विजयप्राप्त्यर्थं करना चाहिए* । 
पञ्चाह अहीनक्रतु 

ये तीन तरह के हैं। इनमें तेरह दीक्षा, बारह उपसदा ओर पाँच सुत्याएँ होती हैं । 
प्रथम देवपव्न्चाह क्रतु स्वर्गं या पशु की कामना से होता है | 

द्वितीय पञ्चशारेदीय क्रतु अनेक प्रजा होने की कामना से किया जाता हे“ | 

तृतीय व्रतवान्‌ क्रतु को अन्नाद्यकामना से करना चाहिएँ । 
षडह अहीनक्रतु 

यह षडह अहीनक्रतु तीन प्रकार का है । इनमें बारह दीक्षा, बारह उपसदा ओर छः 
सुत्याएँ होती Fl यह समूढ और व्युढ दो प्रकार का कहा है? । 

प्रथम ऋतुषडह क्रतु प्रतिष्ठाप्राप्ति के लिए किया जाता है) । 

द्वितीय frees संज्ञक क्रतु पुर्णायुप्राप्ति की कामना से किया जाता है । 

तृतीय अभ्यासड्‌ग्य नामक षडह अहीनक्रतु करने का विघान है” । 


मन्तवंसुसंज्ञकः पशुकामस्य भवति | Fo Fo Fo ७६५ | 

पराडेब स्वगंलोकमाक्रमते | ता० ब्रा० Alo भा० २१.८.२ । 
मानवे-चत्वारो मे वीरा आजायेरन्‌ । दे० प० Jo ७६७ । 

जमदग्निः पुष्टिकामश्चतुरात्रेणायजत | तै० Fo ७.१.९ । 

पुत्रहतो ० होन इव मन्येत स एतेन यजेत । ता० ब्रा० २१.११.२। 
आतुव्यवान्‌ यजेत । ता० ब्रा० २१.१२.३ । 

मानवे-श्रातुव्यवान्‌ स्वर्गकामः पशुकामो वा यजेत | दे० Fo Go ७७१ | 
. बहु स्यामिति स एतेन यजेत । ता० ब्रा० २१.१४.२। 

« मानवे-प्रजापतेव्र॑तवानन्नाकामो यजेत | Zo To To wok | 

१०. षडहास्त्रयः | Fro श्रो० २३.५.१ । 

११. प्रतिष्ठासाघनं ऋतूनां षड्रात्रम्‌ । ता० ATO सा० भा० २२.१.१ । 
१२. यः कामयेत सवंमायुरियामिति स एतेन यजेत । ता० ब्रा० २२.२.२ । 
१३. अभ्यासङ्ग्यः । ता० ब्रा० २२.३.१ । 


TT ET ९० :० 


३९६ : कात्यायनयज्ञपद्ध तिविमर्श 


सप्ताह अहीनक्रतु 
ये सात तरह के हैं । इनमें ग्यारह दीक्षा, बारह उपसदा और सात सुत्याएँ होतो हैं! । 


प्रथम सप्तषिसप्तरात्र समृद्धि फल का साधक कहा है । 
द्वितीय प्रजापति सप्तरात्र प्रजादि फल को देने वाला है । 
तृतीय छन्दोमपवनसंज्ञक पशुकामना को पूरा करने वाला है | 
चतुथं जामदग्च्यनामक पुष्टि का साधक है । 
पञ्चम प्रजापतिरवधान० संज्ञक प्रजा की कामनापरक कहा है । 
षष्ठ जनकसप्तरात्र संज्ञक अन्नाद्य की कामना से करना चाहिए | 
सप्तम पृष्ठ्यस्तोमसंज्ञक अन्नाद्यफल का साधक हुँ । 
अष्टाह अहीनक्रतु 
यह अष्टाह अहीनक्रतु एक प्रकार का कहा है | इसमें दस दीक्षा, आठ सुत्या और बारह 
उपसदाएँ होतो हैं । यह अष्टरात्र में होने वाला क्रतु देवत्व प्राप्ति का साधक है । 
नवरात्र अहीनक्रतु 
इसके दो भेद कहे हैं । इनमें बारह दीक्षा, नव उपसदा और नव सुत्याए' होतो हैं । 
प्रथम देवनवरात्र संज्ञक आयुः प्राप्त्यर्थं करना चाहिए” | 
; द्वितीय नवरात्र संज्ञक पशु की कामना से किया जाता है" । 
दशरात्र अहीनक्रतु 
यह चार प्रकार का है | इनमें आठ दीक्षा, दस सुत्या और बारह उपसदाएँ होती हैं | 
प्रथम त्रिककुप्‌ संज्ञक प्रतिष्ठा की कामना से होता है" । 
द्वितोय कुसुरुविन्द नामक पुत्रपौत्रादि समृद्धि के मिमित्त किया जाता है. । 


- सप्तसप्ताहा: | का० ATO २३.५.५। 

- सप्त ऋषय एतेनाघ्नुवस्तेनद्धि: | ता० ATO २२.४.२ । 

. प्रजापतेः सप्तरात्राख्यं प्रजादिफलसाघनकमू | ता० ब्रा० सा० भा० २२.५.१ । 
छन्दोमपवनाख्यं पशुफलं तृतीयम्‌ | ता० ब्रा० सा० भा० २२.६.१ | 

« पुष्टिसाघनं जामदग्न्यं चतुर्थम्‌ | ता० Alo सा० ATO २२.७.१ | 

« अजापतेरवघानमैन्द्र पञ्चमम्‌ | ता० ATO २२.८.१ | 

- जनकसप्तरात्रः | का० Ato २३.५.११ । 

- पृष्ठ्यस्तोमसंज्ञकः । Fo qo पृ० ७७६ । 

९. देवत्वप्राप्तिसाघनमष्टरात्रम्‌ । ता० ब्रा० Alo ATO २२.११.१ | 
१०. मानवे_देवानां नवरात्र आयुः कामो यजते । दे० Jo १० ७७८। 
११. काठके-उत्तरः प्रजाकामस्य द्वितीयः । दे० प० पु० ७७८। 

१२. प्रतिष्ठाकामस्य भवति | Fo प० qo ७७८। 
१३. यः कामयेत बहुस्यामिति स एतेन यजेत । ता० ड्रा० २२.१५,२ | 
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अहोनक्रतु : ३९७ 


तृतीय छन्दोमसंज्ञक पशु की अभिलाषा से करना चाहिए) । 
चतुथं देवपुर नामक अभिचार निमित्त करने का विघान हैः । 


एकादशरात्र अहीनक्रतु 

यह एकादशषरात्र अहीनक्रतु एक प्रकार का है। वह पौण्डरीक संज्ञक है । सब तरह की 
ऋद्विप्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान होता है । इसमें सात दीक्षा, द्वादश उपसदा ओर ग्यारह 
सुत्याएं होती हैँ । दशसहस्न गौ दक्षिणास्वल्प दी जाती है | 


१. छन्दोमदशाहसंज्ञको दशरात्रः पशुकामस्य | Zo प० go ७७९ । 
२. पूर्वंदशरात्रोऽभिचयंमाणस्य । दे० Te Jo ७७९ | 
३. मानवे-क्षेमधन्वा पौण्डरीक एकादशरात्रेण यजेत । 
काठके-क्षेमवृत्त मं पौण्डरीकस्य यमस्य चेकादशरात्रः पौण्डरीकः | दे० प० go ७८१ | 


गवामयनसत्र : सत्रारम्भ“महाव्रत “““महावीण' '.अभिगर--अपगर' TATE 


लक्ष्यवेघ''* “भूमिदुन्दुभि one *दासीनृत्य 


गवासयनसत्र 


गवामयन एक सत्र है, इसका वर्णन कात्यायन. श्रौतसूत्र के तेरहवें अध्याय में देखा 
जाता है । यह सत्र अपनी एक विशेषता रखता है । यह विशेषता इसमें होने वाले विधान से 
स्पष्ट प्रतीत होती है । 
गवामयन का फल 


इस सत्र को करने वाले आहिताग्नि यजमान अपने मन को प्रजा ऐक्वर्य प्रभृति 
अभिलाषाओं की प्राप्ति के लिए इस का अनुष्ठान करते हैं! । 


द्वादशाह की विकृति 


सत्र का स्वरूप पहले कहा है | इसीलिए यहाँ गवामयन सत्र में होने वाले विशेष विधान 
का निर्देश किया है" । यह पूर्व विदित है कि सत्र में अनेक यजमान होते हैं एवं उसमें दक्षिणा 
नहीं दी जाती । इसमें उखासंभरण, इष्डका निर्माण, चिति चयन और प्राजापत्यसंज्ञक इष्टका 
पशु द्वोता है । द्वादशाह को विकृति होने से इसमें बारह दीक्षाएं होती हैं | 
प्रारम्भ 


माघकृष्ण अष्टमी, द्वादशी, फाल्गुनशुक्ल पूणिमा अथवा चैत शुक्ल पूणिमा को इसका 
प्रारम्भ होता हैं। चौबीस दिनों में बारह दीक्षा और बारह उपसदाएँ होती हैं । अन्तिम 
उपसदा के दिन अग्नीषोमीय पशु का आछभन करना चाहिए । उसी दिन सुत्या प्रारम्भ होती 
है । इसमें तीन सौ एकसठ सुत्याएँ की जातो हैं । 


सत्र के दिवस 


गवामयन के पुर्व और उत्तर इस तरह दो पक्ष होते हैं । प्रत्येक पक्ष में एक सौ अस्सी 
सुत्याएं होती हैं । ये दोनों पक्ष छ-छ महोने के होते हैं । दोनों पक्ष के मध्य में विषुवान्‌ संज्ञक 
एक दिवससाध्य अनुष्ठान होता है । चौबीस दिनों का अनुष्ठान पहले गिताया हे । इस प्रकार 
कुल मिलाकर तीन सौ पचासी दिनों में इस सत्र को समाप्ति होती है । प्रथम चौबीस दिन भोर 
मध्य के एक दिन को गणना न करके तीन सौ साठ दिन की गणना करते हुए संवत्सरसत्र 
संज्ञक इसका नामान्तर है | 


१. गवामयनेन प्रजां भूति भूमानं गच्छन्त्यभिस्वगेलोक जयन्त्येषु लोकेषु प्रतितिष्ठन्ति | 
आप» श्रौ० २१.१५, १ । 
२. सत्रात्मकस्य द्वादशाहस्य विकारः | श० ब्रा० ह ATO १२.१.१.१ । 
३. सप्तदशावराइचतुर्विशतिपरमाः सत्रमासीरन्‌ । श० श्रा० Fo ATO १२.१.१.१। 
४. संवत्सराय दीक्षिष्यमाण एकाष्टकायां दीक्षेरनु । do Ho ७.४.८ | 
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४०२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


उपयु वत अग्नीषोमीय अनुष्ठान के अनन्तर प्रायणीय* अतिरात्र और अग्निष्टोमसंस्थ 
या उक्थयसंस्थ चतुविशस्तोम करना चाहिए । इन दो दिनों की गणना षष्ठमास में की जाती 
है । तब चौबीस दिनों में होने वाले षडह dan चार अभिप्लव होते हैं । अन्त में छ दिनों का 
एक पृष्ठ्यषडह करना चाहिए । इस प्रकार एक मास होता है । इसमें प्रथममास की तरह अन्य 
चारमास अनुष्ठान करके पाँच मास बितावेरँ | छठे महीने में तोन षडह अभिप्छव और एक 
पृष्ठ्यषहड इस प्रकार से चौबीस दिन होते हैं? । पचीसवें दिन अग्निष्टोमसंस्थ अभिजित्‌ और 
तोन स्व:साम करने से अठाइस दिन होते हैं। पहले दो दिन मिलाने से छठा मास पूरा होता है । 
यह गवामयन का पूर्वपक्ष कहा जाता है । इसमें कुल एक सो अस्सी सुत्याएँ होती हैं । 


गवामयन का मध्य दिवस 
पूर्वपक्ष का अनुष्ठान हो चुकने पर विषुवान्‌ dan अनुष्ठान करना चाहिए । यह 
इस सत्र का मध्य दिवस है । इसमें सूयं देवता के निमित्त पशु का आलभन होता है । इस 
दिन को गणना पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष से अतिरिक्त की जातो है । 
गवामयन का उत्तरपक्ष 
सातवें महोने से उत्तरपक्ष का प्रारम्भ होता है । कुछ विशेष विधान को छोड़कर पुर्व- 
पक्ष में किया हुआ अनुष्ठान प्रतिलोम क्रम से इसमें किया जाता हे । सप्तम मास में प्रतिलोम- 
स्वरूप तीन स्वरसाम करके अग्निष्टोम संस्थ विश्वजित्‌ करना चाहिए । उसके वाद पृष्ठय 
बढह करके तीन अभिप्लवषडह करना चाहिए । इसप्रकार अट्टाईस दिन पूरे हुए । सत्र में किये 
जाने वाले महात्रत ओर उदयनीय की गणना इसी मास में करके एक मास पुरा होता है । 
उत्तरपक्ष के द्वितीयमास में प्रतिलोमविधान से पृष्ठ्यषडह, तब चार अभिप्लवषडह करने से 
आठवाँ मास पूरा होता है । इस दूसरे मास के अनुष्ठान की तरह तीसरे, चौथे और पाँचवें मास 
में अनुष्ठान करने चाहिए । छठे मास में तीन अभिप्लवपडह करने चाहिए । उक्थ्यसंस्थ 
गोष्टोम करे । अनन्तर उक्थ्यसंस्थ आयुष्टोम करे । अनन्तर द्वादशाह में कहे हुए प्रथम और 


१. अग्नोषोमीयानन्तर प्रथमं प्रायणीयातिरात्रः । दे० प० go ४२८ | 

२. ततश्‍चतुविशमहरग्निष्टोमसंस्थमुक्‍यसंस्थं वा । Fo To Go ४२८ | 

३, चत्वारोऽमिप्लवाः पृष्ठयश्च मासः | का० Alo 23.2.3 । 

४. एवमेव द्वितीयो मासः, तृतीयश्चतुर्थः पञ्चमो मास: । Zo qo Go ४२९ । 

५, षष्ठे त्रयोऽभिप्लवाः पष्ठ्यः | अभिजिदर्निप्टोमः । त्रयः स्वरसामानोऽस्निष्टोमा उक्थ्या वा 
का० श्रो० १३.२.५;८। ] 

६. विषुवान्‌ इत्येवसंज्ञ मग्निष्टोमसंस्थमहः | Fo प० Jo ४२९ । 

७. सौर्य उपालम्यः । का० श्रौ० १३.२.१३ । 

८. पूर्वपक्षं प्रतिलोमम्‌ | का० श्रौ० १३.२.१५ । 

९, विश्वजित्संज्ञो$ग्निष्टोम:ः । दे० qo Fo ४२९ | 


गर्वामयनसत्र : ४०३ 


अन्तिम छोड़कर दस दिन के अनुष्ठान करे | इसप्रकार उत्तर पक्ष का छठाँ मास पूरा होता है । . 
महाव्रत 

गवामयनसत्र के अन्त में महाव्रत का अनुष्ठान क्रिया जाता है | इसमें प्राजापत्य 
पशु का आलभन किया जाता है । इसमें पृष्ठसंज्ञक स्तोत्र का उपाकरण सौ तार को बाण नामक 
बीणावादन से किया जाता है । 
महावीणावादन 

इस वीणा में दोनों ओर दस-दस छिद्र रहते हैं । प्रत्येक छेद में दस-दस मूँज के वार 
पिरोकर सौ तार की वीणा बनायी जातो हैं। इस वीणा को भो किसी यज्ञकाष्ठ से बनाना 
चाहिए | इसको बजाने के लिए वेंत का वादक यन्त्र अपेक्षित है" । 
स्तवन के समय उपवेशन 

होता शस्त्रपाठ के समय झुले पर बैठकर शंसन करता है*। अध्वर्यु शस्त्र के प्रतिगर 
के समय चौकी पर वैठ कर प्रतिगर करता है । उद्गाता आसन्दी पर बैठकर स्तोत्रपाठ करता 
है । अन्य ऋत्विज दर्भनिर्भित कूचं पर बैठते हैं । 
स्तुति और निन्दा 

जिस समय महात्रतस्तोत्र का स्तवन होता है, उस समय सदोमण्डप के पूर्वद्वार पर 
एक ब्राह्मण पश्चिमाभिमुख बैठा हुआ सत्र करने वालों को स्तुति करता है । पद्चिमद्वार पर 
बैठा हुआ एक शुद्र निन्दा करता है? । 
अभिगर और अपगर 

आग्नीध्रीय मण्डप के पूर्व की ओर उत्तराभिमुख एक ब्रह्मचारी बैठता है। वेदि से 
बाहर एक TAS स्त्री बैठती F । दोनों के बीच एक दूसरे की निन्दारूप वाद होता हीच 


१. षष्ठे मासे त्रयो5भिप्लवा: गो आयुषो । दशरात्रः । महात्रतमग्निष्टोम: । 
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३. पृष्ठ्योपाकरणं बाणेन शततन्तुना | का० श्रौ० १३.२.२५ । बाणं-महावोणा । त!० ब्रा» 
Ao भा० ५.६.१२ । 
४. उभयतो दश-दश छिद्राणि भवन्ति | दे० प० go ४३०। 
५, वेतसं वादनम्‌ | का० श्रौ० १३.२.२७ । 
६. प्रेड्खामारुह्य होता रांसति । ता० ब्रा० 4.4.8 | 
७. अब्बर्युरौदुम्बरे फलके आसन्दोवत्पादयुक्ते उपविश्य प्रतिगृणाति | Zo प० पु० ४३१ । 
८. उद्गाता आसन्दोमारुह्य | ता० Alo Aro भा० ५.५.१ | 
९, बृसीषु दर्भमथेषु कूर्चेषु । Fo qo Go ४३१ । 
१०. गाक्रोशत्येकः प्रशसत्यपरः | का० श्रौ १३.३.७ | 
११. पुंश्चछूर्जघनचपला स्त्रो । Bo To पु० ४३१। 
१२. पृंश्चछूब्रह्मचारिणावन्योन्यमाक्रोशतः | का० श्रो १३.३.८। 
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चर्माकषंण 

मार्जालीयमण्डप के निकट दक्षिणाभिमुख एक ब्राह्माण बैठे । वेदि से बाहर उत्तराभिमुख 
एक शुद्र asl दोनों के बीच एक गोल आकार का चर्म रखा रहता है । दोनों परस्पर खींचते 
हुँ) । यहाँ आर्य की विजय होनी चाहिए । मार्जालीय मण्डप के दक्षिण ओर आवृत स्थान में 
अनियत जाति वाले सुरत करते हैं । 
रथारोहण 

अध्वयुः द्वारा प्रदत्त कवचों को चार क्षत्रिय युवक पहनते हैँ । वे चारों क्षत्रिय वीर 
तीन अश्व के रथ पर बैठते हैं । रथ को दोड़ाते हुए देवयजन की तीन प्रदक्षिणा करते हँ । 


लक्ष्यवेध 

चात्वाल के उत्तर की ओर एक स्तम्भ गाड़ते Tl इस स्तम्भ में ऊपर की ओर दो 
शाखा निकली होनी चाहिए। उस पर एक चर्म लटकाया रहता है । चर्म की गरदन ऊपर की 
ओर रहनी चाहिए । जब दोड़ता हुआ क्षत्रियों का रथ चर्म की ओर जाता है तो प्रत्येक क्षत्रिय 
चर्म की गरदन को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ते हुँ^ | 

यहाँ बाण छोड़ने का प्रकार भी कहा है । वह यह है कि बाण इसतरह छोड़े जायें कि 
बाण के केवल फल मात्र चमं के उस पार हों । बाण के शेष अंश बाहर न जायें। अर्थात्‌ घनुष 
भौर बाण विद्या में निपुण क्षत्रियों को कितनी ताकत से बाण छोड़ना इस पर भी अधिकार 
होना चाहिए । 
भूमिदुन्दुभिवादन 

सदोमण्डप के चार कोने पर चार दुन्दुभियाँ बजानी चाहिए । पाँचवीं दुन्दुभि विशेष 
प्रकार की बनायी जाती है । उसका प्रकार यह है । आग्नीध्रीय मण्डप के पश्चिम की ओर 
आधा वेदि में ओर आधा वेदि से बाहर एक गड्ढा खोदते हैं । गर्त के चारों ओर खूंटी (शंकु) 
गाड़ते हैं । उन खुटियों के ऊपर एक पूँछ सहित चर्म को रख कर उन शांकुओं में चर्म को कसकर 


१. शूद्रार्यौ चर्मणि व्यायच्छेते तयोरार्यवणंमुज्जापयन्ति । ता० ब्रा० ५.५.१४ । 

२. मार्जालीयं दक्षिणेन परिवृते मिथुनं सम्भवति । का० श्रो० १३.३.११ । 

३. क्षत्रियं सन्नाहयति० । का० sito १३.३.१२ । 

४. त्रिदेवयजनं परितो गच्छन्ति ।{दे० प० Go ४३२ । सन्नद्धाः कवचिनः परियन्ति | 
ता० Aro ५.५.२१ । 

५. विशाख्यामुच्छ्रितं भवति ऊध्वंग्रोवम्‌ । दे० प० qo ४३२। 

६. शरेणँकप्रदेशे मध्ये ग्रीवासु च क्रमेण विघ्यन्ति। यथा शरपत्राणि बहिर्न निष्पतन्ति | 
दे० qo go ४३२॥ 

७. सदः स्रक्तिषु दुन्दुभीन्वादयन्ति। का० श्रौ १३.३.१९ । 


गवामयनसत्र:: ४०५ 


बाँघते हैं चारों ओर से मिट्टी रखकर खुले भाग को बन्द करते हैँ । अनन्तर उसी पूंछ से 
दुन्दुभि को बजाते हैं! । 
वीणावादन 

पत्नीगण गोधावोणा, काण्डवोणा, शालद्रुमयी वीणा, अपाघाटलिका वीणा, तालुकावीणा, 
पिच्छोलावीणा प्रभूति अनेक प्रकार की वीणाओं को बजाकर स्वयं गाती हैं और स्तोत्र को 
सङ्गत करती हँ" । 
दासी द्वारा नृत्य 


एक सौ पाँच से पराद्ध पर्यन्त संख्या में जितनी भी दासियाँ हों वे सव सिर पर जळपूर्ण 
कलश रखतो हैं । मार्जालीयमण्डप के चारों ओर प्रदक्षिण और अप्रदक्षिण घूमती हुई नृत्य करती 
हैं) । अध्वयुः प्रत्येक भ्रमण के प्रारम्भ में दासियों से मन्त्रवाचन कराता हे । उपयुक्त समस्त 
विधान केवल agra में हो विहित हैं । 


उदयनीयातिरात्र 


प्रातः उदनीयातिरात्र करे । तदनन्तर मैत्रावरुणी, वेश्वदेवी और बाहंस्पत्या संज्ञक 
तीन अनूबन्व्या करनी चाहिए । अनुबन्धया के अनन्तर सपत्नीक यजमान केश और लोम का 


वपन करावे । अनन्तर त्र॑धातवी उदवसानीया का अनुष्ठान करे । अवभृथयाग के अनन्तर 
अर्निष्टोमसंस्थ ज्योतिष्टोम करे । 


गवामयन समाप्त | 


१. पुच्छक्राण्डेन भूमिदुन्दुभिमाघ्नन्ति | स० श्रौ० १६.६.२७ । 

२. गोधावीणाकाः, काण्डवोणाइच पत्न्यो वादयन्ति | का० sito १३.३.२१ | 
अपाघाटलिकास्तालुकावीणाः, काण्डवीणाः, पिच्छोला । स० sto १६.६.२१ । 
अपघाटिलाभिरुपगायन्ति | ता० ब्रा० ५.६.८ | 
उपमुखं स्थापयित्वा मुखमारुतेन वाद्यमाना वोणा अपघाटिछा० पिच्छोला बादनदण्डेन 
वाद्यमाना | ATS ATO सा० भा० ५.६.८। 

३. पञ्चाधिकशतं परार्ध्यां दास्यः शिरस्सु नवान्‌ उदकुम्मान्‌ कृत्वा मार्जालीयं परियन्ति । 

Ro qo Fo ४३३ । 

मार्जालीयं दास्यः परियन्ति । का० श्रौ० १३.३.२४ । प्रदक्षिणं मार्जालीयं धिष्णियं परि- 
नूत्यन्तीः परियन्ति दक्षिणान्पदो निघ्नती: । श० Ato १६.६.३९ | 

तिर्वारमप्रदक्षिणं परीत्य निर्वारं प्रदक्षिणं परियन्ति० । अयं श्रीयाज्ञिकानन्ताभिमतः प्रकार 


उक्तः । कर्काचार्याणां मते मध्वित्याकर्षेः० । पितुमूत्याचार्याणां मते एकमेव तूष्णीं परिगमनं 
नाष्टो० | दे० Fo पु० ४३३। 


४. प्रातरु्दयनीयातिरात्रो मवति | दे० qo go ४३४। 
५. तिस्रोऽनूबन्ध्या मैत्रावरुणी वेषवदेवी बाहंस्पत्याः | का० श्रो० १३.४.४ | 
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सत्र 

सत्र के साधारण घ्र्म द्वादशाहसत्र ओर गवामयनसत्र में कहे हैं। सत्रों में श्रौतयाग दीर्घ- 
काल तक चलते हैं । साधारणतया समस्त सत्रों में बारह दीक्षा और बारह उपसदाएँ होती हैं। 
संवत्सरसत्र के बाद के सत्रों में यथेष्ट दीक्षाएँ होती है" । त्रयोदशरात्रिसत्र में तेरह सुत्या, 
चतुर्दशरात्रि सत्र में चौदह सुत्या इस प्रकार सुत्या की वृद्धि होती रहती है । चत्वारिशद्रात्रिसत्र 
में चालीस सुत्याएँ होतो हैं । 

यहाँ रात्रि शब्द अहनिश का बोधक होता है। सँतीस दिनों में त्रयोदशरात्रसत्र 
और अड़तोस दिनों में चतुर्दशरात्रसत्र की समाप्ति होती है । इसी तरह चत्वारिशद्रात्रसत्र 
पर्यन्त दिन की वृद्धि होतो है । एकोनपंचाशद्रात्रसत्र के सात भेद कहे हैं । शतरात्रसत्र भो एक 
प्रकार का सत्र है । इस तरह रात्रिसत्र की संख्या सँत।स है | 


सत्र में दिवसपरक यागव्यवस्था 

कई तरह के याग का समुदाय एकत्र होकर ए+ सत्र होता है। उनमें जिस दिन जो याग 
करने को कहा हो तदनुसार करना चाहिए । जहाँ प्रतिपदोक्त नहीं कहा है, वहाँ इस प्रकार 
पुत्ति करनी चाहिए। छः दिनों के लिए षडहअभिप्लव, पाँच दिनों के लिए षड॒ह के प्रथम 
पाँच दिन, चार दिनों के लिए दसरात्र से पूवं त्रिकद्रुक और अन्त में महात्रत, तीन दिलों के 
लिए ज्योति, गो और आयु), और दो दिनों के लिए गौ और आयु संज्ञक करना चाहिए | 
उपयुक्त अनुष्ठान प्रायणोय और उदयनीय के मध्य में ही होना चाहिए । 
त्रयोदशरात्रसत्र 

त्रयोदशरात्रिसत्र में तेरह सुत्याएँ की जाती हैं। कितने दिनों में कौन याग होकर 
तेरह सद्ध्या पूरों होती है। यह इस प्रकार है । १ प्रायणियोतिरात्र । २-७ पृष्ठ्यषडह । 
८ सवंस्तोमातिरांत्र । ९-११ तीन छन्दोम । १२ अविवाक्य और १३ उदयनोयोतिरात्र | 
इस प्रकार त्रयोदशातिरात्र क्रतु का अनुष्ठान होता है | यह प्रथम त्रयोदशातिरात्र है । इसे समस्त 
कामनाओं का साधक कहा है) । इसी प्रकार इसके और दो भेद हैं । इस प्रकार तीन तरह 


१. ढादशरात्रादीनि रात्रिसत्राणि । का० Ato २४.११ । 

२. सांवत्सरिकेम्यरचोष्वं दीक्षाणां यथाकामी । Fo प० qo ७८२ | 
प्रथमे पञ्चदशरात्रे एकान्नविशतिर्दीक्षा इति धानंजय्यः । अष्टादशेति गौत मोक्तेविकल्पो 
aT | दे० प° qo ७८२। 

३. एतेषाणमल्भां त्रिकद्रुकेति संज्ञा । दे० प० qo ७८२ । 

४. मानवे सुत्रे सत्रेऽमिप्लवं षडहे | कठसूत्रे च-द्व्यागमे गौशचायुश्च० । 
सांख्यायनः-एकाहार्थ महात्रतमाहरन्ति० | आञ्वलायनः-अरथेतेषामह्नाम्‌० | 
दे० qo पु० ७८३। 

५. सम्पु्णंकामसाधकोऽग्रम्‌ | ता० ब्रा० Alo भा० २३.१.४। 


सत्र : ४०७ 


के त्रयोदशातिरात्र होते हैं। अतएव सत्रों के दिनों में विधिपूयंक, तथाकथित यागों की योजना 
करनी चाहिए) । 
चतुर्दशरात्रसत्र 

यह चतुर्दशरात्र सत्र तीन प्रकार का है । प्रथम सत्र समस्त अभिलाषाओं को पूरा 


करने वाला है । जिसके विवाह होने में संशय हो वह दूसरा सत्र करे । प्रतिष्ठा के लिए 
तृतीय सत्र का विधान हैं! । 


पञ्चदशरात्र 


पंचदशरात्रसत्र चार प्रकार के हुँ । देवत्वप्राप्ति के लिए प्रथम का विधान हैँ) । ब्रह्म- 
वर्चस के अभिलाषी दूसरा करे“ । तीसरे से अहीन और सत्र दोनों का फल मिलता है । प्रजा- 
प्राप्ति का अभिलाषी हो तो चतुर्थ का विधान किया है” । 


षोडशरात्रसत्र 

समस्त लोक में विजयी होने के लिए षोडशरात्र सत्र करना चाहिए । 
सप्तदशरात्र सत्र 

अनन्त श्री की इच्छा से सप्तदशरात्र सत्र करे*२ | 
अष्टादशरात्रसत्र 

आयुष्य प्राप्ति के हेतु इस सत्र को करना चाहिए । 


१. प्रक्ृतिविहितं ढितीयम्‌ । संभायं तृतोयम्‌। का० sito २४.१.१५-१६ । 
द्वितीयं त्रयोदशातिरात्र प्रतिष्ठासाधनम्‌ | ता० ब्रा० Ato भा० २२.२.१ । 

२. चतुर्दशरात्राणि त्रीणि । का० श्रौ २४.१.१८। 

३. प्रथमं सर्वफलसाघनं चतुर्दशरात्रम्‌ ता० ब्रा सा० भा० २३.३.१ । 
४. विवाहे वा मीमांसेरन्‌ । ता० ब्रा० Ato भा० २३.४.२ | 

५. प्रतिष्ठासाधनम्‌ | ता० ब्रा० aro भा० २३.५.१ । 

६. पञ्चदशरात्राणि चत्वारि। का० Alo २४.१.२५ । 

७. देवत्वप्राप्तिसाधनं प्रथमम्‌ । ता० Ale सा० भा० २३.६.१ । 

८. ब्रह्मवर्चसकामा उपेयुः । ता० ब्रा० २३.३.३ । 

९. उभावेवेताभिः कामावरुन्घते | ता० ब्रा» २३.८.७४ । 
१०. एतवाभिर्वे प्रजापतिः प्रजा असृजत । ता० ब्रा० २३.९.२। 
११. परमामेवैठाभिविजितिं विजयन्ते | dro ato २३.१०.२ । 
१२. मानवे-श्रीकामाः सप्तदशरात्रमुपेयुः | देश qo Jo ७८८। 
१३, आयुःकामा अष्टादशरात्रमुपेयुः | दे० Jo Jo ७८८ | 
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एकोनविशतिरात्रिसत्र 
पशु के आधिपत्य की प्राप्ति के निमित्त यह सत्र किया जाता है । मृगसत्र इसका 


नामान्तर है । 
विशतिरात्रसत्र 
पुरुवप्राप्ति के लिए इसका विधान क्रिया है । 
एकविशतिरात्र सत्र 
एकविशतिरात्र सत्र दो प्रकार का कहा है । प्रथम पशु की अभिलाषा हो तो और 
दूसरा ब्रह्मवर्चस की अभिलाषा हो तो ग्रीष्म ऋतु में करने को कहा है । 
द्वाविशतिरात्र सत्र 
यह सत्र अन्नाद्यफल की अभिलाषा से करना चाहिए" । 
त्रयोविशतिरात्र सत्र 
प्रतिष्ठा की अभिलाषा से यह सत्र किया जाता है* । 


चतुविशतिरात्र सत्र 
यह सत्र दो प्रकार का है । स्वगं की कामना से प्रथम और प्रजा अथवा पशु की कामना 
से द्वितोय का विधान है । 
पंचविशतिरात्र सत्र 
अन्नाद्य कामना में पंचविशतिरात्र सत्र किया जाता है“ | 
षड्विशतिरात्र सत्र 
प्रतिष्ठा की अभिलाषा में इस सत्र को करे । 
सप्तविशतिरात्र सत्र 
समस्त ऋद्धि की प्राप्ति के निमित्त इस सत्र।का विधान हूँ? । 


१. पष्वाधिपत्पसाधनम्‌ । ता० ब्रा० सा० ATO २३.१३.१ । 
२. मृगसत्र वा एतत्‌ | ता० ब्रा० २३.१३.३। 
३. मानवे-पुरुषकामा विशतिरात्रमृपेयुः | दे० qo go ७८८ । 
४. पशुफलसाघनं प्रथमम्‌, द्वितीयं श्रह्मवचंसफलसाघनम्‌ | ता० ब्रा० सा० भा० २३.१५.१। 
५, द्वाविश्तिरात्रमन्नाद्यकामानाम्‌ | का० श्रौ० २४.२.१? । 
६. प्रतिष्ठाकामानां भवति | दे० To go ७९० । 
७. स्वर्गोत्पत्तिसाबनं पथमम्‌, द्वितोयं० प्रजापइवो रन्यतरकामानाम्‌ | ता० ब्रा० सा० भा० 
२३.१९.१; २३.२०.१॥ 
८. पंचविशतिरात्रमन्नाद्यकामानाम्‌ | का० श्रौ २४.२.२२ | 
९. प्रतिष्ठाकामानां भवति । दे० प० qo ९७२। 
१०. सर्वामृद्धिमाप्नुवन्ति य एता उपयन्ति | dro Aro २३,२३.२। 


vo "क 


सत्र १०४०९ 
अष्टाविशतिरात्र सत्र 
प्रजा और पशु की कामना वाला इस सत्र को करे) । 
एकोनत्रिशाद्रात्र सत्र 
अनन्त श्री की अभिलाषा से यह सत्र करना चाहिए । 


त्रिशद्रात्र सत्र 

अन्नाद्य की अभिलाषा से यह सत्र करना चाहिए । 
एकत्रिशद्रात्र सत्र 

इस सत्र को भी अन्नाद्य की कामना से करते हूँ“ । 
द्वात्रिद्राच सत्र 

पशु की प्राप्ति के निमित्त इस सत्र का विधान हैं! । 
त्रयस्त्रिशद्रात्र सत्र 


यह सत्र तीन प्रकार का है । प्रथम प्रतिष्ठाप्राप्ति के लिए, द्वितीय ऋडि की कामना 
हो तो करना विहित है । तृतीय समस्त कामनाओं की सिद्धि के हेतु करना चाहिए“ 


चतुस्त्रंशद्रात्र सत्र 

ऋद्धि चाहने वाले को यह सत्र करना चाहिए" । 
पंचत्रिशद्रात्र सत्र 

पशु की अभिलाषा हो तो इसका अनुष्ठान करे '० | 
षटत्रिशद्रात्र सत्र 

पशु, स्वाराज्य या प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए यह सत्र करे! । 


vo 
® 


प्रजाकामानां पशुकामानां वा भवति | Fo Jo Fo ७९२। 

अनन्तश्री फलसाधकम्‌ । ता० ब्रा० Alo ATO २३.२५.२ । 

त्रिशद्रात्रमन्नाद्यकामाः | Fo To Jo ७९३। 

अन्नाद्यमवरुन्धते । ता० ATO २३.२७.३ । 

पशुकामा उपेयुः । ता० ब्रा० १३.२८.१ । 

प्रतिष्ठाकामाय | ATO ATO सा० भा २४.१.१ । 

ऋद्धिकामानां सत्रम्‌ | ता० alo सा० मा० १४,२. १ । 

सर्वकामसाधनम्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० २४.३.१ । 

ऋद्विकामानां सत्रम्‌ | ता० ब्रा) Ato भा० २४.४.१ । 

पंचत्रिशद्रात्रं पशुकामानां सत्रम्‌ | ता० ब्रा० सा० ATO २४,५-१ । 

षट्त्रिषाद्रात्रं पशुकामानाम्‌, स्वाराज्यलक्षणं फलान्तरम्‌ | 

ता० ब्रा० Alo भा० २४.६.१, २४.६.३ । प्रतिषठाकामानाम्‌ । दे० To Fo ७९४ | 
५२ 
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सप्तत्रिशद्रात्र सत्र 

ऋद्धि, अन्न ओर पशु प्राप्त्यर्थं यह सत्र कहा है" । 
अष्टात्रिशद्रात्र सत्र 

प्रजा या पशु के अभिलाषी इस सत्र को ez) 
एकोनचत्वारिशद्वात्र सत्र 

अनन्त श्री ओर जय के छिए इस सत्र को करे? । 


चत्वारिशद्रात्र सत्र 
प्रजा या पशु की कामना से इस सत्र को करे | 


एकोनपञ्चादाद्रात्र सत्र 

पाप निवृत्ति के लिए इस सत्र को करना चाहिए । इसके सात भेद हँ" । 
एकषष्ठिरात्र सत्र 

ऋद्धि की अभिलाषा में इसे करे । इसके तीन प्रकार कहे है । 
शतरात्रसत्र 
अमृतत्व की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए) । 
संवत्सरसत्र 


संवत्सरसत्र सात प्रकार का कहा है | 

प्रथम- गवामयन नामक है | इसका परिचय प्रकृत ग्रन्थ में देखें । 

द्वितीय- आदित्यानामयन संज्ञक है । स्वगंप्राप्ति के लिए इसे करना चाहिए । 

तृतीय- भङ्गिरसामयन संज्ञक है | इसका फल स्वगंप्राप्ति है । 

चतुर्थ- दृतिवातवतोरयन संज्ञक है । प्रत्येक ऋतु में उत्तमोत्तम भोग की प्राप्ति के निमित्त इस 
सत्र का अनुष्ठान कहा हूँ ^° | 


१. सप्तत्रिशद्रात्रमृद्धिका मानाम्‌ | दे० Jo go ७९५। 
अन्नपशुरूपफलद्वयकामानाम्‌ | ता० ब्रा० सा० ATO २४.७.१ । 
अष्टात्रिशद्रात्रं प्रजाकामानां पशुकामानां वा | Fo To पृ० ७९५। 
अनन्तश्रीजयकामानाम्‌ | ता० ब्रा सा० भा० २४.९.१. | 
चत्वारिंशद्र प्रजाकामानां पशुकामानां वा | Fo To Go ७९५। 
बिपाप्मना वर्तन्ते य एता उपयन्ति | ता० ब्रा० २४.११.३ । 
ऋृद्धिकामानामेकषष्ठिरात्रं सत्रम्‌ | ता० ब्रा० सा० ATO २४.१८.१ । 
शतरात्रेणामृतत्वं प्रायच्छत्‌ । ता० ब्रा० २४,१९.२ । 
आदित्यानामयनशेषो ब्य।ख्यातः | स्वगंकामा उपेयुः । दे० qo Jo ८०८ । 
, स्वर्गस्य लोकस्याक्रान्त्यं । ता० ब्रा० २५.२.२ । 

० .तत्तदृतूचितभोगास्पदत्वमु | ता० ब्रा० Ao भा० २५.३.२. | 
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पंचम- कुण्डपायिनामयन संज्ञक है । यह समस्त अभिलषित कामनाओं का पूरक है । इस सत्र 
में सत्रानुष्ठान सम्पादनार्थ होता, उद्गाता, मंत्र।वरुण, प्रस्तोता, प्रतिप्रत्याता, गृहपति 
और सुब्रह्मण्य ये सात पुरुष और पत्नी रहती है । होता--भपना, अध्बर्थु का ओर पोता 
का काम करता है । मंत्रावरण-अपना, ब्रह्मा का ओर प्रतिहर्ता का काम करता है | 
उद्गाता--अपना, नेष्टा का और अच्छावाक का काम करता है । प्रस्तोता-अपना, 
ब्राह्मणाच्छंसी का और ग्रावस्तुत्‌ का काम करता है । प्रतिप्रस्याता अपना, आग्नीघ्र का 
और उन्नेता का काम करता है । गृहपति और सुब्रह्मण्य अपना-अपना काम करते हैं | 

सपंसत्र 
षष्ठ संवत्सरसत्र का नाम सर्पसत्र है। इस सत्र के अनुष्ठान से अपमृत्यु से रक्षा 

होती है 

त्रिसंवत्सर सत्र 


इसे प्रजातिसाधन कहा हे | इसमें प्रथम संवत्सर में गवामयन, द्वितीय में आदित्यायन 
और तृतीय में आङ्गि रसायन किया जाता है । इसका फल स्वगंध्राप्ति है । 


तापश्चितसत्र 

इस तापदिचतसत्र के तीन प्रकार कहे हैं। इससे समृद्धि मिलती है । प्रथम क्षुल्लक 
तापष्चित में दीक्षा, उपसदा और सुत्या चार-चार महीने तक करके एक वषं में समाप्ति 
होती है । 

द्वितीय तापश्चित की दीक्षा, उपसदा और सुत्या एक-एक वर्ष की होती है । यह तीन 
वर्षो में समाप्त होता है 


तृतीय महातापश्चित सत्र में तीन वर्ष तक उपसदाएँ होती हैं' । शेष दीक्षा और सुत्या 
पूर्व तापद्चित के समान की जाती हे । 


अग्निसत्र 


पाप की निवृत्ति के लिए इस सत्र का अनुष्ठान कहा है | इस सत्र में एक हजार 
सुत्या की जाती है । 


१. पशुपुत्रधनस्वर्गादिफलैः समृद्धा भवन्ति | ता० ब्रा० सा० भा० २५.४.३ | 
२. एतेन वै सर्पा अपमृत्युमजनयन्नपमृत्य जयन्ति य एतदुपयन्ति । ता० ब्रा० २५.१५.४ । 
३. स्वर्ग लोकं यन्ति य एतदुपयन्ति । ता० Aro २५.१६.२ । 
४. चत्वारो मासा दीक्षाः । दे० प° qo ८१९। 
५. संवत्सरं दीक्षिता भवन्ति, संवत्सरमुपसद्भिष्चरन्ति, संवत्सरं प्रसुतो भवति | 
Ao ao २५.५.१ । 
६. त्रयः संवत्सरमुपसदो भवन्ति । दे० To qo ८१९ । 
७. विपाण्मना० कामयमाना उपेयुः | दे० To पृ० ८२० | 
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महासत्र 
प्रजापतिसत्र से सारस्वतसत्र पर्यन्त सभी सत्रों का अनुष्ठान अति दीर्घकालीन होने के 
कारण इनकी महासत्र संज्ञा कहो हुँ' | 
द्वादशसंवत्सर महासत्र 
इसको प्रजापति सत्र कहते हें । यह सत्र बारह वर्ष में पूणं होता है । इससे समस्त 
ऋद्धि की प्राप्ति होती है । 
षट्त्रिरत्संवत्सर महासत्र 
इसका शाक्तृयानामयन नाम हुँ | इसकी समाप्ति छत्तीस वषं में होती है । सम्पूर्ण ऋद्धि 
की अभिलाषा से यह किया जाता है । 
शतसंवत्सर महासत्र 5 
इसको साध्यानामयन संज्ञा हैं एक सौ वर्ष में यह पूरा होता है । इसका फल स्वगं- 
प्राप्ति कहा हे । 
सहस्तसंवत्सर महासत्र 
इसे विषवसृजामयन कहते हैँ । विश्व का अधिपति होना इसका फल है । Aga संवत्सर 
पर्यन्त किसी एक व्यक्ति का जीना संभव नहीं है । अतएव इसप्रकार का विधान असङ्गत मालूम 
पड़ता हैँ | क्रिन्तु इस विषय में अनेक पूर्वपक्ष और उत्तर पक्ष के अनन्तर यह सिद्धान्त निश्चित 
हुआ हे कि यहाँ संवत्सर शब्द दिन परक है । अर्थात्‌ एक सहस्र दिनों में इस महासत्र की 
समाप्ति होती है । 
सारस्वत महासत्र 
इसका मित्रावरुणायन नामान्तर है । यह सत्र एक स्थान पर न करके मागं चलते हुए 
अनेक स्थानों में किया जाता है इसीलिए इस सत्र का नामान्तर “यात्सत्र' है । इस याग के 
देवयजन के नीचे पहिये लगाये जाते हैं । जिससे उनका स्थानान्तरण हो सके । यूप को घसीट 
कर एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाते हैं । इसमें यप गाड़ते नहीं हैं, प्रत्युत खड़ा करके 


चारों ओर मिट्टी थोप देते हैं । 


१. महासत्राण्यतः | का० श्री २४.५.१५ । 
२. सर्वीद्धकामा अत्राधिकारिण: । ता० ato सा० भा० २५.६,२ | 
३. बद्त्रिशत्संवत्सरं शाक्तयानाम्‌ । का० श्रौ० २४.५,२० । 
४. स्वर्ग लोक यन्ति य एतदुपयन्ति | ato aro २५.८.२ । 
साध्यानामयनं शतसंवत्सरम्‌ | ता० ब्रा० To भा० २५.८.२ | 
५, मित्रावरुणयोः प्रथमम्‌ | ता० ATO सा० Aro २५.१०.१। 
६. यात्सत्राण सारस्वतानि | सदोहुविर्धानाग्नीध्राणि चक्रीवन्ति। का० sito २४.५.२५-२६। 


महासत्र।::४१३ 

प्रारम्भ 

चैत्र शुक्ल सप्तमी को सरस्वती और समुद्र के सङ्गम पर (प्रभास क्षेत्र में) दीक्षा होती 
है) । अतिरात्र याग और सान्ताययेष्टि के अनन्तर अध्वयु पूर्व में शम्या फेंकता है | जहाँ शम्या 
गिरती है, वहाँ याग किया जाता है । 

इसी प्रकार याग करते हुए सरस्वती के दक्षिणतट के आगे बढ़ते जाते हैं । सरस्वती 
और दृषद्रती के सङ्गम पर अपांनपात्‌ देवता के लिए चरु बनाकर याग करते हैँ? । सरस्वती के 
उत्पत्ति स्थान पर पहुँच कर अग्नि से लिए आठकपाल का पुरोडाश तैयार करके याग करते हैं | 
इस याग का अवभूथ यमुना नदी के तट पर किया जाता हे । 

इस सत्र की दक्षिणा के निमित्त प्रजनन समथं एक सो गर्भिणी गो और वृषम जंगल में 
छोड़ते हें । उन गौओं के एक aga ave होने पर उन्हें प्रासपंक को दक्षिणा में देकर याग 
की समाप्ति की जाती है“ । इससे पूर्व याग की समाप्ति तभी हो सकती है, जब दैवदुविपाक से 
निम्नाङ्कित कारणों में से कोई कारण उपस्थित हो जाय । गृहपति की मृत्यु हो जाय, सत्र की 
सामग्री की चोरी हो जाय अथवा जंगल में छोड़ी हुई गौएँ मर जायं तो मध्य में ही यह सत्र 
समाप्त हो जाता है । 

सूत्रकार ने चार प्रकार के सारस्वत सत्र कहे हैं। एक का वर्णन उपर्युक्त Fl 
द्वितीय प्रजापति होने के लिए इन्द्रारन्ययनसंज्ञक और तीसरा अयंमायनसंज्ञक स्वगंसाघक कहा 
है । दुसरे और तीसरे सारस्वत सत्र में मध्य के यागों में विदोषरूप से विहित यागों का अनुष्ठान 
सम्पन्न करके सत्रों की समाप्ति की जाती है । चतुर्थ सारस्वत सत्र को दाषंद्दत सत्र भी कहते 
हैं। इस सत्र के करने से पूर्व एक वर्ष पर्यन्त ब्राह्मण की गौ की जंगल में रखवाली करना 
आवश्यक है । एक वर्ष बीतने पर अरन्याधान करके तब सत्र करे | 
तुरायण सत्र 

ऋद्धि की कामना से इसे करे | इसमें दीक्षा नहीं होती । बिना दीक्षा के ही आहितारिनि 
दीक्षा की वेषभूषा धारण कर लेता है ! एक वर्ष पर्यन्त प्रतिदिन प्रातः आग्नेय पुरोडाश से, 
मध्याह्न में ऐन्द्र पुरोडाश से और सायंकाल वेश्वदेव चरु से याग करना आवश्यक है । इस 
प्रकार सूत्रानुसार अत्यन्त संक्षेप में सत्रों का वर्णन समाप्त होता हूँ। 

छे 


१. शुक्लसप्तम्यां दीक्षा सरस्वतीविनशने । का० sito २४.५.३० | 

२. शम्यां परास्यति। aro aro २५,१०.४ | 

३. दृषद्वत्या नद्या अप्यय. सरस्वत्या सङ्गम एकी भावस्तस्मिन्नप्ययेऽपोनप्त्रोयामिष्टिं निर्वपेरन्‌ । 
ला० Alo Fo भा० १०.१७.१ | 
अप्यनुदकायामिति धानंजययः | ला० Ato १०.१७.२। 

४, शते गोवृषभमप्यृजन्ति ता यदा सहस्नं सम्पद्य न्तेऽयोत्यानम्‌ | ता० ब्रा २५.१०।१९ | 

५. सर्वामृद्धिमृध्नोति य एतदुपेति | ला० श्रौ अ० भा० | १०.२०.१ । 


त्रयोदशाध्याय रिक: 
इष्टि as 


कास्य : मित्रविन्देष्टि०””कारीरीष्टि””' चित्रेष्टि””“अन्य कास्येष्टियाँ। 
नैमित्तिक : वैमुधीष्टि । 3 
नित्य : झन्वारम्भणीयेष्टि । ७0 


' काम्येष्टि 


श्रौतसूत्रों में काम्रनाओं को सिद्धि के लिए जो इष्टियाँ कही हैं वे काम्येष्टि के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । इन इष्टियों की संख्या. बहुत कम हूँ.। उनमें से कुछ इष्टियों का दिग्दर्शन मात्र यहाँ 
किया जाता है । .इन इष्टियों की प्रक ति. दशंपौणंमासेष्टि है । अतएव विस्तृत विवरण वहों से 
मालूम करना चाहिए | इतना - कहना यहाँ आवश्यक है कि प्रत्येक काम्य याग उपांशुधमं से 
किये जाते हैं । 
मित्रविन्देष्टि ep 


श्री, राष्ट्र, मित्र और आयुष्य की कामना से इस. मित्रविन्दा संज्ञक इष्टि को. करने का 
विधान' हैं । दर्शपौणंमासेष्टि के और काम्येष्टि के ऋत्विजों की सङ्ख्या समान होती Gl 


देवता और हवि 


देवता हविष्य. देवता ` `- ` ` हविद्रव्य 
१ अग्नि ८ कपाल पुरोडाश ६ बृहस्पति - ` चरु ` 
२ सोम चरु 5४ %७'सविता: १२ कपाल _ पुरोडाश 
३-वरुण १० कपाल ८* पुरोडाश ¬ ८'पूषा ` चरु 

४ मित्र चरु ९ सरस्वती . चरु. ` 
५ इन्द्र ११ कपाल पुरोडाश १० त्वष्टा १० कपाल - पुरोडाश 


उपर्युक्त दस हवि को तैयार कर्‌के एकबार में .सब के अवदान लेकर एक आहुति दी 
जाती है । ` प्रवानयाग के अनन्तर आज्य से दस आहुतियाँ देनी चाहिए" । ये दस आहुतियाँ 
जो दी जाती हैं उन आहुतियों के मन्त्रों का कायं दशनीय हे । उन मन्त्रों के द्वारा अन्नाद, 
राज्य, साम्राज्य, क्षत्र, बल, ब्रह्मवर्चंस्‌, राष्ट्र, मागं और पुष्टि की कामना मजमान-के द्वारा कीः 


१. मित्रविन्दा श्रीराष्ट्रमित्रायुष्कामस्य | ato श्रौ० ५.१२.१ । 
अथ मित्रविच्दाख्यां काम्येष्टि विधास्यन्‌ | श० ब्रा० ह० भा० ११.३.१.१। 
आग्नेयमष्टाकपालं पुरोडाशम्‌ । श० ब्रा० ११.३.१.५। 

२. एकं प्रदानम्‌ | का० ATO ५.१२.३ । 

३. भरिनिरन्नादोऽन्नप्रतिः | का० sito ५,१३.१ । 
५३ 


४१८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 


जाती है और यजमान को उनको प्राप्ति होती है । इष्टिः के नाम का भी यहो तात्पयं है। 
इसपें एक सहस्र अथवा दस गौ दक्षिगास्वऽप में दी जाती है! । 
आर्नेयीष्टि 

कात्यायन ने किसी भी कामना को सिद्धि के लिए आग्नेयोष्टि का विवान किया हूँ । 
इसमें अग्नि देवता के निमित्त ars कपालका पुरोडाश करके याग होता है । एक बार किसी 
एक कामना से इष्टि का अनुष्ठान समाप्त करके दूसरों कामना की पुर्ति के लिए इष्टि की 
पुनरावृत्ति करनी, चाहिए” - 
अधिकः श्रीकामेष्टि 

समान श्रेणी के लोगों की अपेक्षा अपनी श्री को विशेष वृद्धि के हेतु यह इंष्टि की जाती 
है । इसमें इन्द्र देवता के निमित्त ग्यारह कपालों पर पुरोडाश होता हूँ । 
अभिशापनिवृत्तोष्टि 

अभिशापनिवृत्त्यर्थं यह इष्टि की जाती है । इसमें वेश्वानर देवता के लिए are कपाल 
पर पुरोडाश, वरुण का:चरुःऔरः दधिक्रावाःके निमित्त चरु करना चाहिए ।' उपर्युक्त हविद्रब्यों 
से इस इष्टि को सम्पन्न करना चाहिए: । 
आयुष्कामेष्टि 

आयुष्य की प्राप्ति के लिए इसे करना चाहिए:!: इसमें आयुष्मान्‌ अग्नि Fifer आठ 
कपालःप्रर पुरोडाश विहितःहै" । 
कामेष्टि ; 
यह इष्टि प्रतिबन्ध रहितःकामना की सिद्धि के! लिए की जातीः है इसमें काम अग्नि के 
नि/मेत्त-आठ कपालों पर पुरोडाश/करना चाहिए" । 
कारीरीष्टि र 
वृष्टि होने के for यह इष्टि की जाती: है? ।' इष्टि'के समयः अग्निशांला के पास काला 
घोड़ा: खड़ाःफ़िया जाता है ।' वह' यदिः शरीर' Fat अथवा. मल मत्र'करे तो वृष्टि का होना 
कहॉ'जाता'है.। 
« दश दक्षिणा सहस्रं वा । का० श्रौ० ५.१३.४। 
- आग्नेयं प्रतिकाममाहरेत्‌ । का० श्रौ०:४:५:१५७। 
- ऐन्द्रमेकादशक्रपाल तिरवपत.।.तै८ Ho २.२.८.। 2; 
. TAAL द्वादशकपालं पृ रोडाशं. निवपेद्धारुणं चरुं, दधिक्राग्गेः चरुम्‌ः। तै०“सं०-:२.२:५-। 
अग्नय आयुष्मत पुरोडाञ्ञमष्टाकपाल निर्वपेत्‌ | do सं०: २:२.३.। 
अग्नये कामाय पुरोडाशमष्टाकपाल निवपेत्‌ ।' बौ० At २३.१ । 
कारीर्या वृष्टिकामो यजेत । आप० श्रौ० १९.२५.१६ । 
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काम्येष्टि : ४१९ 
क्षामवदिष्टि 


महामारी के समय मृत्यु से बचने के निमित्त इस दृष्टि को करने का विधान है! । 
अग्नि से गृहदाह के निवृत्त्यथं भो इसे करते हैं । इसमें क्षामवान्‌ अग्नि का आठकपाल का पुरो- 
डाश होता है । 
ग्रामकामेष्टि 

ग्राम को अभिलाषा से इस इष्टि का अनुष्ठान करते हैं । इसमें अनूजु इन्द्र के निमित्त 
ग्यारह कपाल का पुरोडाश करना चाहिए । 
चित्रेष्टि 

चैत्र को पुणिमा को इस इष्टि का अनुष्ठान विहित हे । इस इष्टि में अग्नि प्रभृति 
सात देवताओं के लिए हवि होते हैं! । 
दत्तद्रव्यप्राप्ति कामेष्टि 


किसी को दिये हुए द्रव्य को प्राप्ति के निमित्त यह इष्टि की जातो है । इसमें प्रदाता 
इन्द्र देवता के निमित्त ग्यारह कपाल का पुरोडाश होता हे । 
प्रजाकामेष्टि 


प्रजा को कामता से यह इष्टि को जाती है। इसमें बारह कपाल पर वैश्वानर का 
पुरोडाश करके याग होता है” । 
भिक्ष्यमाणद्रव्यप्राप्ति कामेष्टि | 
भिक्षा में अपने अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति के निमित्त यह इष्टि को जाती है । इसमें 
बारह कपाल पर ALATA का पुरोडाश करके याग होता है* । 
भूतिकामेष्ट 
ऐश्वयं की कामना हो तो भूतिकामेष्टि करनी चाहिए । इस इष्ट में जातवेदस. अग्नि 
के निमित्त आठ कपाल पर पुरोडाश बना कर याग होता है? । 


महायज्ञकामेष्टि : 
जो आहिताग्नि बड़े यागों के अनुष्ठान को करना चाहता हो किन्तु उन अनुष्ठानों को 


१. अग्नये क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपालं निवंपेत्‌ | तैश Fo २.२.२ । 

२. इन्द्रायान्वृजवे पुरोडाशमे कादशकपालं निवंपेद्‌ ग्रामकामः । तै? Fo २.२.८ । 
३. चित्रापूर्णमासे चित्रामिष्टिं निवपेत्‌ । आप० sito १९.२५.१४ । 

४. इन्द्राय प्रदात्रे पुरोडाशमेकादक्षकपाळं निवपेत्‌ | तै० Fo २.२.८। 

५. विन्दते ध्रजां वैश्वानरं द्वादशकपालं निवंपेत्‌ | ते० सं० २.२.५ । 

६. वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्सनिमेष्यन्‌ | to सं० २.२.६। 

७. अग्नये जातवेदसे पुरोडाशमष्टाकपालं निवंपेद्‌ भूतिकामः | तै० Fo २.२.३ । 
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करने में असमर्थ हो, वह इस इष्टि को करे । इसमें अर्काश्वमेधवान्‌ इन्द्र के निमित्त ग्यारह 
कपाल पर पुरोडाश होता है! । 


यज्ञकामेष्ट 
ज्योतिष्टोमादि याग करने की अभिलाषा से यह इष्टि करनी चाहिए । इसमें ग्यारह 


कपाल पर अग्नाविष्णू देवता के निमित्त पुरोडाश करना चाहिए | 
रसकामेष्ट 

रस की कामना हो तो रसकामेष्टि करे । इसमें रसवान्‌ अग्नि के लिए बकरी के दूष 
से पायसचरु बनाकर याग किया जाता है? । 


रुक्कामेष्टि 
कान्ति की कामना हो तो इस इष्टि को करे । इसमें रुकमान्‌ अग्नि के निमित्त आठ- 


कपाल पर पुरोडाश होता है“ । 
वसुकामेष्टि 
घन को अभिलाषा हो तो वसुकामेष्टि करे । इस इष्टि में वसुमान्‌ अस्ति के निमित्त 
आठकपाल पर पुरोडाश करके प्रधान याग करना चाहिए) । 


शत्रुघ्नोष्टि 
शत्र के विनाश के लिए यह इष्टि करनो चाहिए | इन्द्र वृहस्पति के निमित्त इस इष्टि 


में चरु करना चाहिए* । 


हिरण्यलाभकामेष्टि 

सुवर्णप्राप्ति के लिये इस इष्टि को करे । इसमें अग्नि का आठकपाल का पुरोडाश, 
सविता का बारहकपाल का पुरोडाश और भूमि के लिए चरु करना चाहिए । अन्वाहार्य और 
हिरण्य दक्षिणा देनी चाहिए*। 
अन्य इष्टियाँ 

कुछ इष्टि और प्रकार की मो कही हैं । ये काम्येष्टि से भिन्न हैं । विधान के अनुसार 
इन इष्टियों को करना चाहिए | 


१. इन्द्रायाकादवमेधवते पुरोडाशमेकादशकपालं निर्वपेद्‌ यद्यमहायज्ञो नोपनयेत्‌ | 
तै० Fo २,२.७ । 

२. आम्नावेष्णवमेकादशकपालं निवपेत्‌ । तै० Fo २.२.९। 

३. अग्नये रसवते5जक्षीरं चरं निर्वपेत्‌ । to सं० २.२.४। 

४. अग्नये रुक्मते पुरोडाशमष्टाकपालं निवंपेत्‌ । तै० Fo २.२.३ ! 

५, अग्नये वसुमते पुरोडाशमष्टाकपालं निव॑पेत्‌ | to Ho २.२.४। 

६. ऐन्द्राबारहस्पत्यं चरुं निवंपेद्राजन्ये जाते | आप० श्रौ० १९.२७.२२ I 

७, यः कामयेत हिरण्यं विन्देय । ते० सं० २.३.२. । 


अन्य इष्टियाँ : ४२६ * 
अन्वारम्भणीयेष्टि 


कई प्रकार के बड़े यागों के प्रारम्भ में इस इष्टि को करने का विघान है । दशंपोणं- 
मासेष्टि के प्रारम्भ में भी इसे करते हैं) । इस में अग्नाविष्ण देवता ने निमित्त ग्यारह कपाल 
का पुरोडाश, सरस्वती के लिए चरु और बारह कपालों पर सारस्वत पुरोडाश किया जाता है | 
दक्षिणा में पष्ठौही गौ देनी चाहिए । 


आदित्येष्टि 


दर्शयाग कर लेने पर विकल्प से इष्टि को करने का विधान है | इसमें अदिति देवता के 
निमित्त चरु किया जाता है | अन्वाहार्य दक्षिणा होती है । 


वैमृधीष्टि 


पोणंमासेष्टि के अनन्तर उसी समय इसे करने का वैकल्पिक विधान हे । इसमें इन्द्र- 
विमृध्‌ देवता के लिए ग्यारह कपाल का पुरोडाश होता हेर । अन्त्राहायं दक्षिणा दी जाती है । 
अन्त्येष्टि 


आहितारिन की अन्त्येष्टि के विषय में श्रौतसूश्रकार ने विशेष प्रकार का विधान किया 
हें । आहिताग्नि पुरुष या उसकी पत्नो, इन दोनों में से जिसकी प्रथम मृत्यु होती है, उसो के 
साथ यह विघान किया जाता है । विधिपूर्वक करने से आहिताग्नि को स्वर्ग मिळता है“। यहाँ 
यह ध्यान देने की बात है कि आहिताग्नि यजमान अथवा यजमान को पत्नो की मृत्यु हो जाने 
पर पूबं सङ्कल्पित यागसम्बन्धी जो कार्य अवशिष्ट हो जैसे सायङ्काल का हवन कर चुके हों और 
प्रातःकाल का अग्निहोत्र हवन अवरिष्ट हो अथवा ager के अनुसार दशं पौर्णमास यागों में से 
किसो एक का याग कर चुके हों ओर दूसरा करना बाकी हो तो इमशान यात्रा से ga उन 
सङ्कल्पित समस्त कार्यों को पूर्ण करके अनन्तर अन्त्येष्टि से सम्बद्ध कार्य करने चाहिए । 


पति या पत्नी इन दोनों में से किसी की भी मृत्यु होने पर सवं प्रथम पुत्र अपसव्य करके 
गाहपत्य के अग्नि में से आहवनीय और दक्षिणारिन में अग्नि का उद्धरण करे । प्रत्येक अग्नि पर 
मिट्टी की उखा रखे । उनमें गोहरी छोड़कर उखा को खूब तपावे। इस प्रकार तपाने पर उखा 
के अन्दर की गोहरी जब जल उठे तब उखा को अग्नि पर से नोचे उतार ले | सम्याग्नि और 
आवसथ्याग्नि को भी पात्रों में रख ले । उखा के अग्नि ( उखा सहित ), आवसथ्यारिन और 
सम्यारिन तथा काष्ठ, पाषाण और मिट्टी के समस्त पात्र और शव को शकट पर रखे । अग्नि 
होत्री के पुत्र, पौत्र प्रभूति परिवार के लोग, अध्वर्यु और यमसूक्त का पाठ करने वाले ब्राह्मण 
१. अन्वारम्भणीया० दर्शपूर्णमासारम्भे | का० श्रौ० ४,५.२१ | 
२. आदित्यश्चरुरामावास्यम्‌ | का० sito ४.५.२५ | 
३. इन्द्रायविमूध एकादशकपालः पौर्णमासमनु | का० श्रौ० ४,५.२३ । 
४, स्वर्गे लोके जितो भवति । श० ब्रा० १२.२.८.८ | 
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सब कोई शकट के साथ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करें) | यमसूक्त का पाठ करने वाले 
विद्वान्‌ लोग यमसूक्त का पाठ बराबर करते रहें । 

इमशान में पहुंचकर दाहसंस्कार के निमित्त भूमि को स्वच्छ करके भूमि पर पञ्चभू- 
संस्कार करे । सुसंस्कृत भूमि पर काष्ठ चयन करके चिता बनावे | उस पर प्राग्ग्रीव कृष्णाजिन 
बिछावे | कृष्णाजिन के ऊपर शव को सोधा लेटाना चाहिए । शव का पैर पश्चिम की ओर 
रहे । शव के १ मुख, २-३ नासिका, ४-५ नेत्र और ६-७ कान में सुवर्ण खण्ड रखे: । साथ 
में लाये हुए पात्रों को शव के ऊपर यथास्थान आसादित करे । दक्षिण हाथ पर आज्यपूणं जुहू 
रखे: | दोनों पाइवं में दोनों शूर्प रखे" । बज्र दाहिने हाथ पर, उपभृत्‌ TA हाथ पर, धरुवा 
छातीपर, अग्निहोत्र हवणो मुखपर,* दोनों qar को नाक पर, प्राशित्र हरण कानपर, प्रणोता 
सिर पर, इडापात्री उदरपर, शम्या शिन पर और अरणी वृषण ( गुह्यस्थान ) पर रखकर 
शेष पात्रों को दोनों जाँघ के बीच में रखे । 

पाषाण के समस्त पात्रों को जल में प्रवाहित करे । ताम्र और छोहपाश्रों को किसी 
ब्राह्मण को दे । अनन्तर पुत्र या पौत्र साथ में लाये हुए सन्तापज ओर साथ में लाये हुए अग्नि 
से चिता को प्रज्वलित करे । मभ्त्रोच्चारण पूर्वक आहुति करे) । इतना होने पर पीछे की ओर 
न देखते हुए सब लोग घर को छोटे | 

पति पत्नो में से प्रथम जिसकी मृत्यु हुई हो उभके लिए उपर्यु'क्त विधान विहित हूँ। 
इसी समय से पुवं परिगृहोत श्रोताग्नि का विसर्जन हो जाता है । इसके अनन्तर पति या पत्नी 
में से जो अवशिष्ट हो उसकी मृत्यु होने पर लोकिकाग्नि से हो दाह संस्कार करना चाहिए । इस 
प्रकार आहितारिन का श्रोतविघान यहीं पर समाप्त होता है | 


१. सन्तापजानग्नोनादाय सशरीरा दक्षिणा गच्छन्ति । का० ate २५.७.१३ | 
२, तस्मिन्नेनमृत्तानं निपाद्य । श० wre १२.२.८.७। 
३. सप्तसु प्राणायतनेषु सप्त हिरण्यशकलान्‌ प्रास्यति | श० द्रा० Aro भा० १२.२.८.७। 
४. जुहूं घृतेन पूर्णां दक्षिणे पाणावादघाति । श० ब्रा० Alo भा० १२,२.८,७। 
५. अङ्ृतवरुणभ्रघासस्य तु छित्वैके द्वेघोपघीयते | का० Alo Fo ATO २५.७.२९ | 
६. मुखेऽग्निहोत्रहवणोम्‌ नासिकयोः qat । शा०६ब्रा० १२.२.८.७। 
७. अस्मात्त्वमधिजातोऽसिं० | का० श्रौ० २५.७.४० | 
अथ तस्यंव शरी रस्याहुतित्वमुच्यते | श० ब्रा० Fo भा० १२.२.८.१५। 


चतुर्देशाध्याय 


प्रायरिचत्त 
हवन, याग, क्रतु एवं सत्र में हुई किसी प्रकार की न्यूनाधिकता को. पूति के 
लिए विहित प्रायश्चित्त । 


अग्निपरिग्रह''''सप्तहविः संस्था'*''सप्तसोमसंस्था''''याग''* a a aa ST 
इष्टि आदि में कर्म की न्यूनता की पूर्ति के लिए विविध प्रायश्चित्त । 


प्रायश्चित्त 


श्रौतयाग में जितने कार्य होते हैं, वे विशेष प्रकार से और विधि पूवंक किये जाते ही 
जिस कार्य के लिए जो विध्रि निश्चित है, तदनुसार वह कार्य होना चाहिए । जो बिधान विहित 
है उससे अन्यथा होने पर प्रायश्चित करना पड़ता हे । विधि की प्रतिकूलता चार प्रकार की 
'कही है । १--जो कहा है, उसे न करना, २--जितना कहा है, उससे कम करना, ३--जितना 
विघान है, उससे अधिक करना और ४--करने की जो विधि है, उससे विपरीत प्रकार से करना | 
इस प्रकार किये गये कार्य से जो कर्म में न्यनता आ जातो हैं. उसे दूर करने के लिए प्रायश्चित 
किया जाता है 


प्रायश्चित्त का समय 


याग में जब कहीं अवैध विधि हो जाय, उसी समय उसका प्रायश्चित्त करके अनन्तर आगे 
.की विधि करनी चाहिए । ये प्रायश्चित्त अनेक हैं । इनके नाम और विधि भिन्न-भिन्न हूँ । उन 
प्रायरिचित्तों में से कुछ का दिग्दर्शन यहाँ प्रस्तुत है | 
अनादिष्ट प्रायश्चित्त 


जहाँ कोई प्रायश्चित्त न कहा हो वहाँ अनादिष्ट प्रायहिचित्त करना चाहिएँ । यह 
न्यूनता यदि ऋग्वेद सम्बन्धी विहित कार्य में हुई हो तो अग्निहोत्र हवणी में चार स्रुवा आज्य 
लेकर अग्नि पर आहुति दी जाती है | यह आहुति प्रथम व्याहृति पढ़कर गाहंपत्य पर ब्रह्मा 
द्वारा की जानी चाहिए* । अनन्तर आहवनीय में सर्व घ्रायर्चिताहुति करे । यजुर्वेद सम्बन्धी 


प्रमादजन्य न्यनता का प्रायर्चित्त अघ्वयु' दक्षिणाग्ति पर करे। यहु द्वितीय व्याहृति से 
दक्षिणाग्नि पर आति दी जाती है 


सोमयाग में अनादिष्ट प्राय दिचत्त 


सोमयाग में यदि यजुर्वेदीय कृत्य का व्यत्यास हुआ हो तो द्वितीय व्याहृति से बायु 
देवता के निमित्त आग्नीध्रीया में हवत करना चाहिए | 


सामवेदीय कृत्य के व्यत्यास में उद्गाता आहवनीय पर आहुति दे” । इन आहुतियों के 
अनन्तर सर्वप्रायर्चित्ताहुति करनी चाहिए । 


कर्मोपपाते प्रायरिचत्तं तत्कालम्‌ | का० Ato २५.१.१ | 
महाव्याहृतिहो मोऽनादेशे | का० श्री २५.१.४ | 
होत्रिके भुरिति गाहयत्ये । का? श्रौ २५.१.५ । 
दक्षिणाग्नावध्वयंवे भुव इति | का० श्रौ २५.१.६ । 
स्वरित्यौद्गात्र आहवनीये | का० श्रौ० २५.१.८. 

५४ 
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सवप्रायश्चित्त 

एतदर्थ जुहु संज्ञक सुची में आज्य लेकर आहृवतोय पर समन्त्रक' पाँच आहुतियाँ दो 
जाती हैं । 
आदिष्ट प्रायश्चित्त 

जहाँ किसी निश्चित प्रकार के प्रायश्चित्त का वित्रान किया गया हो तो उसे आदिष्ट 
प्रायश्चित्त कहते हैं | 
गो का बेठना 

अग्निहोत्रहवन के निमित्त दूध दृहते समय यदि गौ बैठ जाय तो उसे उठा कर दुध 
दूहना चाहिए । अनन्तर वह गौ किसी ब्राह्मण को दे ओर वहाँ यजमान पुनः न जाय । 
बह ब्राह्मण भी यजमान के घर न आवे | 


गौ का शब्द 
दूध दुहने के समय यदि गौ शब्द करे तो उसे घास खिलाकर दुघ gee | 


रक्त निकलना 

गो को दुहते हुए यदि दुरत्रस्थानोय रक्त निकले तो तुरन्त यज्ञशाला के दरवाजे बन्द 
कर दे" । दक्षिणाग्नि में गरम भस्म पर रद्रदेवता के निमित्त ger हुआ रक्त छोड़ दे । उस गौ को 
किसी ब्राह्मण को देकर अन्य गो के दूध से हवन करे । 


दुध को अपवित्रता 
अग्निहोत्र हवन के निमित्त दूही जाने वाली गौ यदि वृषभाक्रान्त हो जाय अथवा 

अभक्ष्य खाले तो उसका दूध अपवित्र हो जाता है । ऐसी परिस्थिति में दूसरी गौ के दूष से 
हवन करना चाहिए | यदि हवन का दूध गरम करने से पूवं अग्राह्य हो जाय तो सोम देवता के 
निमित्त आहुति दे । गरम किया हुआ दूध अग्राह्य हो तो {वरुण रेवता के लिए आहुति 2° । 
१. (१) त्वं नो अग्ने go य° २१ ३ । (२) स त्वं नो अग्ने० । Yo य० २१.४। 

(३) अयाश्चाग्ने । का० श्रौ० २५ १.११ । (४) ये ते शतम्‌० । का० श्रौ० २५.१.११ । 

(५) उदुत्तमम्‌ । शु० य° १२.१२। 

२. सर्वप्रायदिचित्तं पञ्चभिः प्रत्यृचम्‌ । का० श्रौ २५.१.१० | 
३. अग्निहोत्री चेद्‌ दुहानोपविशेत्‌० ब्राह्मणायैनां दंद्यात्‌० | का० श्रौ० २५.२.१३-१४। 
४. यस्याग्निहोत्री दोह्यमाना वाइयेत कि तत्र कर्म का प्रायरिचित्तिरिति स्तम्त्रमाच्छिद्य ग्रासये- 

देतदेव तत्र कर्म । To ब्रा० १२.२.३.१२ । 
५. यस्याग्निहोत्री लोहितं दुहीत ० व्युत्क्रमतेत्युक्त्वा० । श० व्रा०१२.२.४.१। 
६. यस्याग्निहोत्रन्दो ह्यममानममेघ्यमापद्येत | श० aro १२.२,४,२ । 
७. अधिश्रितममेघ्यमाप्यत | श० Fo १२,२,४.४ | 
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खौलता हुआ दूध वह जाय तो मरुत्‌ देवता के लिए), फेन आने पर अग्राह्य हो तो सरस्वती के 
लिए, फेन मिटने पर अमेघ्य हो तो मित्र के लिए०१, जमीन पर रखने पर ममेध्य हो तो 
सविता के लिए०*, जमीन पर रखने के कुछ देर वाद अग्राह्य हो तो अदिति के लिए आहुति 
देनी चाहिए) । हवन के निमित्त अग्निहोत्रहवणी में लेते हुए अग्राह्य हो तो विश्वेदेवा के लिए", 
सुची में लेने के बाद ame हो तो बृहस्पति के लिए०*, गार्हपत्य से आहवनीय तक ले जाते 
हुए अग्राह्य हो तो घाता के लिए०, आहवनीय के निकट पहुँच कर अग्राह्य हो तो विश्वकर्मा: 
के लिए०, गाहंपत्य और आहवनीय के मध्य में अग्राह्य हो तो वैश्वानर के लिए, हवन करने की 
अवस्था में अग्राह्य हो तो द्यावा१थिवी'” के लिए०, प्रथमाहुति से पूर्व अग्राह्य हों तो इन्द्राग्नी 
के लिए०११, द्वितीयाहुति से पुर्व अग्राह्य हो तो प्रजापति के लिए०१२, शेषभक्षण से पूर्व अग्राह्य 
हो तो इन्द्र के लिए आहुति देकर अतिरिक्त ga से अग्रिम विधान करे । 


अग्निहोत्रहवन के निमित्त स्थाली में रखा हुआ अथवा सुची में लिया हुआ हविद्रव्य 
यदि गिर जाय तो गिरे हुए द्रव्य का अभिमर्शन करे । बचे हुए द्रव्य से हवन करे“ । 


अग्निहोत्रस्थाली का टूटना 


अग्निहोत्रस्थालो ट्ट जाय तो ट्टे हुए टुकड़ों का अभिमशंन करे" । टूटी हुई स्थालो 
भस्मोद्वाप में छोड़ कर आगे का कृत्य करे । अग्निहोत्रहबणो नामक ख्नुची के टूट जाने पर दूसरी 
रूची से हवन करना चाहिए | दशंपौर्णमासयाग अथवा उसके विकृतियाग में हृविद्रेव्य भूमि पर 
गिर जाय तो 'भुवपतये०' इत्यादि तोन मन्त्रों को पढ़ते हुए हविद्र'व्य का अभिमशंन करे) | 
बही हविद्रव्य सोमयाग में गिरा हो तो देवान्दिवमगन्‌०, मन्त्र पाठ और अभिमर्शन at? 
अथवा 'ययोरोजसा' मन्त्र पढ़ कर गिरे हुए हविद्रव्य पर जल छिड़के)“ 


हवन के समय अग्नि का शान्त होना 


अग्निहोत्रहवन के समय आहवनीय में दो आहुतियाँ दो जातो हैं । प्रथमाहुति के अनन्तर 


१. १३. विष्यन्दमानं मारुतं, बिन्दुमत्सारस्वतं, शान्तं मैत्रम्‌, उद्वास्यमानं सवितुः, उद्वासित- 
मदितेः, उन्नीयमानं वैष्वदेवम्‌, उन्नीतं बाहंस्पत्यम्‌, प्रहियमाणं घात्रम्‌, प्रहृतं 
वेश्वकर्मणम्‌, अन्तराग्नी वैश्वानराय, उपसन्नं द्यावापृथिव्योः, पूर्वाहुतिरिन्द्रागन्योः, 
उत्तरा प्रजापतेः, हुतभेन्द्रम्‌ | का० AYO २५.२. ९-२२ । 

१४. स्कन्नेच्चेत्‌ | का० श्रो० २५.२.२४ । 

१५. भिद्येत चेदवापद्येत स्कन्नप्रायद्चित्तेन | का० Ato २५.३.२५ । 
१६. भुवपतये । Yo य° २।२। 

१७. देवान्दिवमंगन्निति सोमे । Yo य° ८.६० का० श्रो २५.२.२७ । 
१८. ययोरोजसा० । Yo य° ८.५९। 
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और द्वितोयाहुति से पूर्व यदि अग्नि शान्त हो जाय तो गाहंपत्य में से पुन आहवनीय में अग्नि 
रखकर प्रायश्चित्ताहुति करे । 

अनन्तर उस अग्नि को हटा दे । पुनः पूर्ववत्‌ अग्नि रख कर आगे का कृत्य करे । इस 
प्रकार तीन बार अग्नि शान्त हो जाय तो गार्हपत्य के अग्नि का समारोप करके मन्थन करना 
चाहिए । अथवा अग्निस्थान पर सुवर्ण रख कर उस समय की आहुति दी जा सकतो है। 
गाहंपत्य में से आहवनीय में रखने के बाद और गार्हपत्य में हवन से पूर्व यदि गाहंपत्य का अग्नि 
शान्त हो जाय तो आहवनोय का अग्नि गाहंपत्य में रखकर उस समय कार्य का निर्वाह करना 
चाहिए । अनन्तर अरणी से मन्थन करके गार्हपत्य में अग्निस्थापन करे । यदि साधारण समय 
में गार्हपत्य का अग्नि शान्त हो जाय तो मन्यन करके भग्तिस्थापन किया जाता है* । उद्धरण 
के समय भ्रम से यदि गाहंपत्य का समस्त अग्नि आहवनीय में रख दे तो उस अग्नि को वापस 
गाहंपत्य में रख कर प्रायश्चित्ताहुति करे । अनन्तर उद्धरण और आगे का कृत्य करे । अथवा 
आहवनीय के अग्नि का अरणो में समारोप करे । मन्थन करके गाहंपत्य में अग्निस्थापन करने 
के बाद आगे की विधि करे । 


श्रम से पुनरुद्धरण 

गाहंपत्य में से आहवनीय में उद्धरण किये हुए अग्नि को भ्रम से शान्त समझकर पुनः 
उद्धरण करे तो दूसरी बार का अग्नि प्रथम से पूर्व में रखे । इस परिस्थिति में दोनों अग्नि पर 
क्रमशः प्रायश्चित्ताहुति करे । अनन्तर अग्निहोत्रहवन के निमित्त एक नालीदार समित्‌ के मध्य 
पर इस प्रकार आज्य छोड़े कि दोनों अग्नि पर एक साथ आज्य की आहुति गिरे । यदि भ्रम 
से दोनों अग्नि मिल जायें तो उसी समय अग्निमान्‌ अग्नि के निमित्त आठकपाल के पुरोडाश 
की इष्टि करनी चाहिए” | इस परिस्थिति में इष्टि हो जाने पर अग्निहोत्रइवन करना चाहिए । 


समयातिक्रमण 

अग्निहोत्रहवन के निमित्त सायङ्काल सूर्यास्त से पूर्व और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व 
प्रतिदिन नियमित रूप से उद्धरण किया जाता हैं । इस कृत्य में सायङ्काल के समय यदि काल 
का व्यत्यास हो आय तो दर्भ में सुवण बाँध कर उसे लटकाथे हुए एक व्यक्ति गार्हपत्य से 
पश्चिम की ओर खड़ा रहे । अन्य एक दूसरा विद्वान्‌ ब्राह्मण अठाइस समित्‌ को गाइंपत्य के 
अग्नि में जलाकर उसी समित्‌ के अग्नि से आहवनीय में उद्धरण करे । विष्णु देवता के निमित्त 


१. यत्ूवंस्यामाहुत्यां हुतायामथार्निरनुगच्छेत्किन्तत्र कमं का प्रायश्चित्तिः | 

श० ATS १२.२.५.१ । 

२. यस्याहृवनीय उद्धूतः पु राग्निह्वोत्रादनुगच्छेत्‌ | श० ब्रा १२.२.५.२। 

३. यस्य गाहपत्योऽनुगच्छेत्किन्तश्र कर्म का प्रायश्चित्ति : । श० Aro १२.२.५.३ | 
४. पदचान्निधाय पुरस्ताद्वोभयत्र होममेके । का० Fito २५.३.१२ । 
अग्नयेऽग्निमतेऽष्टाकपालम्पुरोडाशं निवपेत्‌ | श० ATO १२.२.५.५ । 


a 
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स्रुवा से आहवनीय के अग्नि पर चार बार आज्याहुति दे । सूर्यवान्‌ अग्नि के निमित्त आठकपाल 
के पुरोडाश की इष्टि करे । इष्टि के अनन्तर अग्निहोत्रहवन करे । इसी तरह प्रातःकाल के 
समय उद्धरण से पूर्व यदि सूर्योदय हो जाय तो सायङ्काल की तरह विहित कृत्य करे । उस समय 
दर्भ में सुवर्ण न बाँधकर रजत को बाँधे" विश्वेदेवा के निमित्त आज्याहुति करे । इष्टि में 
ज्योतिष्मान्‌ सूर्य देवता के निमित्त गाठक्रपाल का पुरोडाश करे | अथवा दोनों ही समय इष्टि न 
करके LAA चार स्रुवा आज्य लेकर एक वैश्वदेवी आज्याहुति करे यदि उद्धरण से पूर्व 


सूर्यास्त और सूर्योदय हो जाय और गाहंपत्य में अग्निन हो तो पुनराघेय विधान करना 
चाहिए? । 


गाहँपत्य का अग्नि शान्त हो और मन्यन करने पर भी प्रकट न हो रहा हो और हवन 
का समय बोत रहा हो, इस परिस्थिति में निकटस्थ जो भो शास्त्रोक्त अगिन दोख पड़े उसे 
लाकर सामयिक हवन करे*। अनन्तर उस अग्नि का विसर्जन करके विधिवत्‌ मन्थन करके 
अग्निस्थापन करे । अथवा गार्हपत्य में अग्नि शान्त हो, मन्थन करने पर अग्नि प्रकट न हो रहा 
हो और हवन का समय बोत रहा हो तो तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों को बुला लावे । उन तीनों 
विद्वानों को क्रमशः गार्हपत्य, आहवनीय और, दक्षिणारिनि के निकट पूर्वामिमुख बेठावे । अग्नि- 
होत्रहवन की आहुति उन ब्राह्मणों के हाथों में दे" । इस परिस्थिति में अग्निहोत्रो को एकवर्ष 
पर्यन्त सायङ्काल के समय घर पर अतिथि रूप में आये हुए ब्राह्मणों को आश्रय देना होगा । 


अथवा गाहंपत्य, आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि इन तीनों अस्निस्थान के निकट तीन 
बकरे बाँधे । इन तीनों के दक्षिणक्ण में हवन की आहुति दे । 


अथवा गाहंँपत्य में दर्भराशि रखे । आहवनीय और दक्षिणाग्नि में इन दर्भो का ही 
उद्धरण करे | इन्हीं दभो पर आहुति दे) । अथवा तीनों अग्निस्यान में तीन कलश रखे | गाहुपत्य 
के कलश में जल भरे। उसी जल का अन्य दोनों कलशों में उद्धरण करे । तोनों कलश के 
जल में आहुति दे“ । ऐसा करने पर उस जल से पैर न घोये और जल की निन्दा न करे । किसी 


भी विकल्प को स्वीकार करके यथासमय हवन करे और बाद में अग्निमन्धन करके अरिन- 
स्थापन करे | 


१. मनुद्धृतास्तमये कुशबद्धे हिरण्ये अग्नये च सूर्यवते | का० श्रो २५.३.१७-१९ । 
. अभ्युदये रजतघारणं पुरस्तात्‌० सूर्याय ज्योतिष्मते | का० श्रौ० २५.३.२०, २२। 
उभयानुगमने पुनराधेयं वा । का० श्री० २५-३.२५ । 

. यमदूरात्परापक्येत्तमाहुत्याभिजुहुयात्‌ | का० श्रौ० २५.४.१ । 

५. ब्राह्मणहस्ते वा । का० श्रौ० २५.४.२ । 

६. अजकर्णे वा दक्षिणे | का० श्रौ० २५.४.४ । 

७. कुशस्तम्बे वा । का० ATO २५.४.६ । 

८. मप्सु वा । Bo sto २५.४.८ | 
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यागप्रायश्चित्त 

अब तक अग्निहोत्र हवन के निमित्त प्रायश्चित्त कहे । उसी तरह दझंपोणंमास याग के 
निमित्त तैयार किया हुआ हवि यदि कोई ले जाय, उसे मार्जार प्रभृति खा जाय अथवा पसीना, 
अश्रु, रक्त, मूत्र, अस्थि, क्रफ या मक्खी प्रभृति से अपवित्र हो जाय तो अघ्वयु' प्रायदिचत्त करे । 
अनन्तर पुनः अन्य हवि तैयार करके याग करे । अथवा जिस देवता का हवि नष्ट या दुष्ट 
हुआ हो उस देवता के निमित्त आज्य की आहुति दे। प्रायश्चित्ताहुति दे । अनन्तर दूसरा हवि 


तैयार करके याग करे । 


यज्ञशाला में पशुप्रवेश 

गार्हपत्य में से आहवनीय में अग्नि के उद्धरण करने के अनन्तर दो अग्नि के बीच से 
यदि कुत्ता, मेढक या शूकर प्रभृति चला जाय तो “इदं विष्णुः०” मन्त्र पढ़ते हुए गाहंपत्य से 
आहवनोय तक जल की घारा करे । अथवा गार्हपत्य के भस्म की रेखा करे । यदि उपयुक्त 
पशुस्थानीय गर्दम हो तो पथिकृत्‌ अग्नि के निमित्त आज्याहुति दे । ययासमय यदि पौणंमासेष्टि 
न हुई हो तो दर्शेष्टि से पूर्व किसी शुभदिन पोणंमासेष्टि कर ले । अथवा दर्शेष्टि के साथ करे । 
इस द्वितीय परिस्थिति में पहले पौर्णमास याग की आहुति देकर तब दशंयाग को आहुति देनो 
चाहिए | अथवा इष्टिस्थानीय पथिकृत्‌ अग्नि के निमित्त आज्याहुति देऽ । 
चातुर्मास्य याग सम्बन्धो प्रायश्चित्त 


चातुर्मास्ययाग का प्रथम वेश्‍्वदेवपवं न हो सका हो और द्वितीय वरुणप्रधास का समय 
उपस्थित हो जाय तो पहले वेश्वदेवपर्व का अनुष्ठान करके तब वरुणप्रघास करना चाहिए। 


स्तोत्र-रस्त्र-विपर्यास 
स्तोत्र और शस्त्र की न्युनाधिकता अथवा विपर्यास होने पर पथिकृत्‌ याग करना 


चाहिए | यजमान के किसी स्वजन की मृत्यु होने पर पथिक्कत्‌ याग करना चाहिए” । 


ब्रतभङ्क प्रायश्चित्त 
दर्शपोर्णमास पर्व के दिन भ्रम से अथवा प्रमाद से यदि मांस, मैथुन का. सेवन हो जाय 
तो ब्रतपति अग्नि के निमित्त आज्य की आहुति देनी चाहिए ।* 


१. आज्येन वा प्रतिसङ्ख्याय देवतेज्या । पुनः क्रिया च । का० श्रौ० २५.४.१४-१५। 


र. इवैडकवराहेषुदघारा प्राची । का० Ato २५.४.१८ । 
इदं विष्णुः । शु० य० ५.१५। 

३. अग्नये पथिङ्गते । प्रज्ञातेष्ट्यतिपत्तौ च । का० श्रौ० २५.४.२०-२१ | 

४. स्तोत्रमोहे । का० श्रौ० २५.४.२२ । 

जननमरणे | उपपातसामर्थ्मात्स्वजने । का० श्रोश २५.४.२४-२५ । 

अग्नये व्रतपतये ब्रत्येऽहनि मैथुनमांसं भोजनं चेत्‌ | Fro श्रो २५.४.२७ | 


ठ 


६ 


प्रायश्चित्त : ४३१ 
अग्निसंसगं 


आहवनीय के अग्नि का यदि लौकिक अग्नि से संसगं हो जाय और चित्त में असन्तोष 
हो तो संसर्गाग्नि के निमित्त आहुति दे ।' यदि आहवनोय और अन्य अग्नि परस्पर मिल जायें 
तो विविचि अग्नि के निमित्त आहुति 2° अग्निहोत्र के अग्नि से यदि दावाग्नि संसक्त हो 
जाय तो संवर्ग अग्नि के निमित्त आहुति दे। यदि बिजलो से अग्नि मिल जाय तो अप्सुमान्‌ 
अग्नि के लिए आहुति दे ।* यदि चाण्डाल के गृहाग्नि से श्रौताग्ति स्पृष्ट हो जाय तो शुचि अग्नि 
के निमित्त आहुति दे ।* अग्निहोत्र शाला अथवा अग्निहोत्री के निवासगृह में आग लगे तो 
क्षामवान्‌ अग्नि के निमित्त पुरोडाश वाली इष्टि करे ।” 


समयभ्रम प्रायश्चित्त 


यदि चतुर्दशी को अमावास्या समझकर उद्धरण किया हो ओर दूसरे दिन इष्टि के 
समय हविग्रहण से पूर्व चन्द्रदर्शन हो जाय तो आगे का कृत्य रोक दे । अमावास्या के दिन का 
उपवासादि कृत्य उसी दिन करे । पिण्डपितृयज्ञ से पूर्व यह ज्ञात हो जाय तो दुसरे दिन पिण्ड- 
पितृयज्ञ करे । उपयु'बत परिस्थिति में याग के निमित्त हविग्रहण तक की विधि हो चुको हो तो 
स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म भेद से ह॒विद्र व्य का तीन भाग करे । मध्यम से दाता अग्नि का आठकपाल 
का पुरोडाश, स्थूल से प्रदाता अग्नि के लिए दही में चरु ओर सूक्ष्म भाग से शिपिविष्ट विष्णु 
के निमित्त दूध में चरु बनाकर याग करे“ । शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा के दिन भ्रम से अमावास्या 
के दिन का कार्य किया हो तो उस दिन पिण्डपितृयज्ञ रहित aaifse करे । अथवा दुसरे दिन, 
पथिकृत्‌ अग्नि के निमित्त आठकपाल का पुरोडाश, वृत्रहन्‌ इन्द्र के लिए ग्यारह कपाल का 
पुरोडाश ओर वैश्वानर के लिए बारह कपाल के पुरोडाश का याग करे । दक्षिणा में एक घनुष 
और तीन बाण अथवा शतमान सुवणं और कृष्णवस्त्र दे । 


कपालभङ्ग प्रायश्चित्त 


पुरोडाश पकने के बाद, गाहंपत्य में से उठाते हुए यदि कपाल टूट जाय तो प्रायङ्चित्त 
करना चाहिए | कपालाञ्जन पर्यन्त यदि कपाल टूटे तो अनादिष्ट प्रायश्चित्त ऊरे। उके बाद 


१. यस्याग्नयः संसुज्येरन्किन्तत्र कर्म का प्रायर्चित्तिः । श० Aro १२.२.६ २ । 

२. अग्नये विविचये मिथश्चेत्‌ | का० श्रौ० २५.४.३१ । 

३. अग्नयेऽपूसुमतेऽटाकपालं पुरोडाशं निवपेत्‌ | श० ब्रा १२.२.६.४ । 

४. यस्याग्नयोऽमेष्यैरग्निभिः संसुज्ये रन्क्न्तत्र कमं का प्रायदिच त्तिरित्यग्नये शुच येऽष्टाकपाळं 
पुरोडाशं निर्वपेत्‌ । श० ब्रा १२.२.६.५। 

५. गेहदाहेश्गये क्षामवते पुरोडाशः | का० श्रौ० २५.४.३६ । 

६. मध्यमाग्नयेदात्रे, स्थविष्ठानिन्द्राय प्रदात्रे | का० श्रो २५.४.३८ । 

७, अग्नये पथिकृत, इन्द्राय दत्रव्न एकादशकपाछे, वैश्वानरश्च | का० Alo २५५४.४४ | 
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में टूटे तो दो कपाल पर आदिवन पृरोडाश'बनाकर इडान्त विधान तक इष्टि करे" । यदि दोहनो 
पात्र टूटे तो इन्द्र के निमित्त पञ्चशराव ओदन पकाकर याग करे । अथवा इन्द्र के निमित्त 
पूर्णाहुति दे* । 
हवि की अपवित्रता 

याग करने के अनन्तर यदि हवि की अपवित्रता का पता लगे तो किये हुए याग की 
आवृत्ति करनी चाहिए । प्रधानयाग के अनन्तर पता लगे तो आज्य से स्विष्टक्कत्‌ याग करके 
प्राशित्र भाग ग्रहण आदि कृत्य का लोप करे* । अघ्वयु' प्रायश्चित्ताहुति करे । 


प्रधानयाग की विस्मृति | 

समिष्टयजुसंज्ञक आहुति से पूर्व यदि पूर्व विस्मृत प्रधानयाग करना याद आ जाय तो 
प्रचलित कार्य को रोक कर पहले विस्मृत्त प्रधानयाग करे ! उपयुक्त आहुति के अनन्तर स्मरण 
हो तो प्रचलित याग की समाप्ति करके पुनः याग को आवृत्ति करे" । 


क्रमविपर्यास 


पौर्णमास याग में अग्नि और अग्तोषोम देवता के निमित्त क्रमशः प्रधान याग होने 
चाहिए । यहाँ पर अग्नि के पुरोडाश का अवदान लेते हुए अग्नीषोम के मन्त्र का उच्चारण हो 
जाय तो देवता विपर्यास कहा जाता है । आग्नेययाग से पूर्व यदि अग्नीषोम याग कर ले तो क्रम 
विपर्यास होता है । देवता या क्रम में विपर्यास हो जाय तो उसी समय प्रायड्चित्ताहुति दे करके 
पुष्कल दान करे* । अनग्तर आगे का कृत्य समाप्त करे ' यदि सुची अपवित्र हो जाय तो पुनः 
संस्कार कर ले। अनजान में दृष्ट हवि से याग करने के अनन्तर जानकारी प्राप्त होतो 
पश्चात्ताप नहीं करना चाहिए । यदि प्रणोता का जल गिर जाय तो समन्त्रक गिरे हुए जल का 
स्पर्श करे । आज्यस्थाली, उखा, पुतभृत्‌ या कपाल के टूटने पर समन्त्रक स्पर्श करे? 

प्रवर्ग्य से सम्बन्धित किसी पात्र के टूटने पर ब्रह्मा आहुति दे और मन्त्रवाचन करे । 


अनन्तर अघ्वयु' टूटे हुए टुकड़ों का अभिमर्शन करे । यदि महावीर पात्र टूटा हो तो टुकड़ों के 


उद्‌वास्यमानं चेत्कपालं नव्येदादिवन: । का० AYO २५.५.१ । 

ऐन्द्र पञ्चशरावमोदनं निर्वपेत्पुरोडाशं वा । FTO श्रौ० २५.५.२ । 

सान्तिपातिकानि वा तत्पर | का० श्रौ० २५.५.१३ । 

इष्टं चेदाज्येन शेषम्‌ | का० श्रौ० २५.५.१४ | 

हुतं चेत्संस्याप्य तदैव पुननिवंपेत्‌ | का० श्री० २५.५.१७ । 

६. देवताविपर्यासे पुष्कलं दत्वा यथानुषूर्व्यक्ररणम्‌ | का० श्रौ० २५.५.१८ । 
घेनुर्वा यदि वानड्वान्मेषका द्वादशापि वा । 
देवतानां विपर्यासे एतत्पुष्कलमुच्यते ॥ य° पा० २२-२३ | 

७. भूमिभूमिमु० मुण्प्रयं भिन्तममिमृशेत्‌ | का० sito २५.५.२९ । 

८. परमेष्ठ्यादींशच चतुस्त्रिशतं जुहोति | का० श्रौ० २५.६.१ | 
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मर्शन के बाद टूटे टुकड़ों को पीसकर मिट्टी में मिलाकर उसी मिट्टी से नया महावीरपात्र बनावे । 
महावीरपात्र तीन बनाये जाते हैं । दो पात्र सुरक्षित रखे रहते हैँ ओर एक से काम ल्या 
जाता है | इस परिस्थिति में नया पात्र जो बनाया हो उसे रख दे ओर पूवं निमित दो में से 
किसी एक पात्र को लेकर आगे का कृत्य करे | प्रवर्ग्य सम्बन्धी गौ यदि मर जाय अथवा दुही न 
जा सके तो ब्रह्मा आहुति और मन्त्रवाचन करे । दूसरी गौ की पूंछ के दक्षिण ओर की अस्थि पर 
आज्याहुति करके उसे दुहे' । 

पृषदाज्यपतन 


पृषदाज्य गिर जाय तो आज्याहुति अथवा अभिमर्शन करे" । सोमयाग में यदि पुषदाज्य 
गिर जाय तो कालाहुतिकरे। सोमयाग में किसी प्रकार का उपद्रव हो तो ब्रह्मा आज्याहुति दे भौर 
मन्त्रवाचन करे? । सुत्या के समय यदि उपद्रव हो तो आरनीध्ीया में कालाहुति दे | युप के 
ऊपर कोआ बैठ जाय तो उद्गाता आहवनोय में आज्याहुति दे) । 


अग्निहोत्री की अशक्तावस्था 


यदि अग्निहोत्री स्वयं हवन करने में असमथं हो तो हवन के समय यज्ञशाछा के निकट बैठे 
और झघ्वयु" हवन करे । यज्ञशाला तक न जा सके तो भूमि पर बैठ जाय*। यह मी नहो 
सके तो खाट या चौकी पर ही बैठा रहे । सायङ्कालीन अग्तिहोत्र हवन के समय यदि अग्निः 
होत्री के प्रातःकालपर्यन्त जीने की संभावना न हो तो उसी सायङ्कालीन हवन के समय प्रातः 
काल का भी हवन कर लेना चाहिए । संयोगवश प्रातःकाल तक जी जाय तो पुनः प्रातःकाल 
फे समय हवन न करे । पौणंमासेष्टि के समय दर्शेष्टि पर्यन्त यजमान के जीने की आशा न 
हो तो पोणंमासेष्टि के अनन्तर पिण्डपितु यज्ञ रहित दर्शेष्टि कर लेनी चाहिए? । 
याग की समाप्ति से पहले मृत्यु 


हविद्र व्य ले आने पर यजमान की मृत्यु हो जाय तो आनीत हविद्रव्य को दक्षिणारिन 


. पुञ्छकाण्डादक्षिणेऽस्थनि हुत्वा दोहयेत्‌ । का० श्रौ० २५.६.२ । 
पुषदाज्यस्कन्दने | का० श्रो० २५.६.३ । 
सोमेज्योपपाते० | का० श्रौ० २५.६.४ 
आर्नीघ्रीये सुत्यासु । का० श्रौ० २५.६.५ । 
उद्गातुहोमः | का० so २५.६.६ | 
स्वयं होस्यशक्ताऽउपासीत | का० श्रौ ० २५.६.१० | 
उपसपंणाशक्तावासनमघः | का० श्रो २५.६.११ । 
. तदैव प्रातराहुतिः | का० श्रौ० २५.७.१ । 
« जीवेत्‌ चेत्पुनः काले | का० sto २५.७.२ । 
न पुनः प्रातराहुतिर्देया | का० श्रो० क० ATO २५.७.२ । 
* पोणंमासान्ते चामावास्यमग्निहोत्रवत्‌ । का० sto २५.७.४ | 
५५ 
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में छोड़ दे) । वेदि में हवि के आसादन से पूर्व मृत्यु हो तो गार्हपत्य में हवि छोड़ दे* वेदि 
में हवि के आसादन के अनन्तर और याग को समाप्ति से पूर्व मृत्यु हो तो आहवनीय में हवि 
का प्रक्षेप कर दे* । आरम्भ किये हुए याग के विधानों में से यजमान के मरण-पर्यंन्त अनुष्ठित 
विधान पर्यन्त ही इष्टि की समाप्ति sti यजमान के मरण पर्यन्त ही इष्टि के अनुष्ठान 
होने चाहिए | 
पुरोडारा का जलना 

यदि पुरोडाश जल जाय तो तत्स्थानीय आज्याहुति दे । अनन्तर पुनः पुरोडाश करे 
और याग की आवृत्ति करे! । 


पशु का पलायन 
याग के निमित्त उपाकरण करने के अनन्तर यदि पशु पलायित हो जाय तो वायु देवता 


के निमित्त पलायित पशु का सङ्कल्प करे । तदनुरूप दुसरा पशु लाकर याग करे । 
पशु की मृत्यु 
प्रयाज से पूर्व यदि पशु की मृत्यु हो जाय तो दूसरे पशु से आगे का कृत्य at" | 
निरूढपशुबन्ध याग हो तो पहले पशु की वपा का दक्षिणाग्नि में हवन करे । सोमयाग में आग्नो- 
घ्रीया में वपाहवन करे । अग्रिम विधान के निमित्त द्वितीय पशु का उपयोग करे । 
अज्भावदान का नाश 

* : पशु के अङ्ग का अवदान किसी प्रकार से नष्ट हो जाय तो आज्याहुति से कायं का 
निर्वाह करना चाहिए | यद्यपि 'हृदयमु वै पशुरिति श्रुतः' इस श्रुति के आघार पर हृदयांग नष्ट 
होने पर दुसरे पशु का आलभन विधान होना चाहिए“ | परन्तु हृदय में भी अवदान धर्म के 
रहने से हृदय की प्रधानतापरक ही इस श्रुति को चरितार्थता समझनी चाहिए । 


पशु का शब्द 
संज्ञपन के समय पशु के शब्द करने पर आज्याहुति करनी चाहिए" । पशु के अङ्गश्रपण 


की उखा और सान्नाय की उखा चू रही हो तो उसका अभिमर्शन करे)? । उखा को बदलकर 


१. दक्षिणाग्नावेनान्त्सन्दहेत्‌ । Fro श्रौ २५.७.५ | 
२. गाहंपत्ये ग्रहणादि प्रागासदनात्‌ | का० श्रौ० २५.७.७। 

३. आसादनाद्याहवनीये | का० sto २५.७.८ । 

४. मरणान्तं भवति | का० श्रौ० २५.७.९ | 

५. पुरोडाशे क्षामेऽवशिष्टं समाप्य तदेव पुननिवपेत्‌ | sto sito २५.८.१७ । 
६. तद्वणं तद्‌यसमालमेत | का० श्रौ० २५.९.१ । 

७, प्राक्‌ प्रयाजेम्यः | का० श्रौ० २५.९.४-८। 

, श० ब्रा० ३.६.४.१६। 

९. संज्ञप्यमानष्चेद्‌ वाष्येताहुति जुहुयात्‌ । का० श्वौ ० २५.९.१३ । 

१०. पशूला चेतु श्रवेत्‌ सान्नाय्योखा वा । का? Ato २५.९.१५ | 
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प्रायएचित्ताहुति दे । यदि सोमयाग में ऐसी परिस्थिति आ जाय तो काछाहुति भी देनों 
चाहिए । 
यूप का अङ्कुरण 

याग में यूप के निमित्त हरी लकड़ी का उपयोग होता है । दीर्घकालीन याग होते पर 
यदि यूप में अडःकुर निकल पड़े तो प्रायश्चित्त करे। तदर्थं याग की समाप्ति होने पर त्वष्टा 
देवता के निमित्त चितकबरे पशु का आलभन करना चाहिए" । 
सगर्भा अनूबन्ध्या 

अनुबन्ध्या गौ के गर्भवती होने के सन्देह होने पर वपा निकलने के बाद अध्वयु गभं 
का पतापाने के निमित्त शमिता को प्रैष करे* । गभं हो तो स्थाली और पगड़ी मंगावे । यदि 
गर्भ के अङ्ग व्यक्त हों तो उन्हें पगड़ी में बाँच कर उखा में पकावे । वसा होम के अनन्तर प्रति- 
प्रस्थाता उसको सभन्त्रक आहुति दे । अङ्गों की अव्यक्तावस्था में कटोरे में रस निकाल ले* | 
वनस्पतियाग के अनन्तर ओर स्विष्टङृद्याग से पुवं उसको आहुति दे । अथवा समिष्टयजुसंज्ञक 
आहुति के अनन्तर शामित्रशाला के अग्नि पर मरुत्‌ देवता के निमित्त स्वाहाकार रहित आहुति 
दे। यह कृत्य कलि में निषिद्ध है । 
सत्र में प्रायश्चित्त 

सत्र का सङ्कल्प करके सत्र न कर सके तो उसे विश्वजित॒याग करना चाहिए“ । अनेक 
यजमान सत्र के निमित्त सामग्री एकत्र करके मी यदि सत्र न कर सकें तो अपनी-अपनी सामग्री 
अलग कर लें | अनन्तर प्रत्येक व्यक्ति सर्वस्व दक्षिणावाला सवंपृप्ठ संज्ञक याग करे" | 
उद्गाता का पृथक्‌ होना 

याग के प्रातःसवन में स्पर्श किये हुए ऋत्विकृगण देवयजन से बाहर निकल चुके हों, 
अनन्तर उद्गाता यदि पृथक्‌ हो जाय तो दक्षिणा रहित याग की समाप्ति करके पुनः उस याग 
की आवृत्ति करे, । 
प्रस्तोता का पृथक्‌ होना 

अन्वारम्मण के समय यदि प्रस्तोता पृथक्‌ हो जाय तो उसी प्रस्तोता का पुनः 
वरण करे? | 


१. युपविरोहणे० त्वाष्ट्रं बहुरूपमालमेत | का० sito २५.१०.१ | 
२. अनूबन्ध्यायै० | का० श्रो० २५.१०.२-१८। 

३. यस्यै ते । शु० य° १०.२९ | 

४. विएवजितात्रिरावेण यजेत । का० श्रो० २५.११.१ | 4 
५. सोमं विभज्य तेनैव सवंवेदसेन सर्वपृष्ठेन यजेरन्‌ | का० श्रौ० २५.११.४। 
६. अदक्षिणं संस्थाप्य पुनराहारः | का० श्रौ० २५.११.८। 

७, प्रस्तोता चेद्‌ । का० श्रो २५,११.९ । 
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प्रतिहर्ता का पृथक्‌ होना 

यदि उपयुक्त समय में प्रतिहर्ता पुथक्‌ हो जाय तो याग के सिवाय जो कुछ यजमान के 
पास हो सब प्रतिहर्ता को दे? । 
उद्गाता ओर प्रतिहर्ता दोनों का पृथक्‌ होना 

उद्गाता के पृथक्‌ होने पर अदक्षिण याग की समाप्ति कही है । प्रतिहर्ता के पृथक्‌ 
होने पर सर्वस्व दक्षिणा विहित है । दोनों हो पृथक्‌ हो जायें तो असङ्गति होती है। इस परिस्थिति 
में दूसरे पक्ष का आश्रयण करन, चाहिए | आवृत्त यज्ञ को दक्षिणा को पृथक्‌ व्यवस्था करनी 
चाहिए | 
याग के समय पत्नी का ऋतुमती होना 


यदि याग के समय पत्नी ऋतुमती हो तो दोक्षा का वस्त्र, TE प्रभृति समस्त सामग्री 
शुद्ध करके सुरक्षित रख दे । स्राव बन्द होने तक सायङ्काल सूर्यास्त के पुर्व से नक्षत्र दर्शन 
तक, प्रातःकाल अरुणोदय से सूर्योदय तक ओर सुत्या के समय मार्जालीय मण्डप के निकट बाळू 
पर पत्नी बैठे । इन दिनों में पत्नो के निमित्त ब्रतदुघा गौ का दोहन न किया जाय । पत्नी 
हृविद्रव्य को न देखे । हविद्रग्य एवं अग्नि का स्पर्श न करे । यदि प्रमाद से स्पर्श हो जाय तो 
पुनराधान करके शुचीष्टि करे । हृविष्यान्न का आहार करे । चतुर्थदिन पूववत्‌ दीक्षा विधि के 
अनन्तर पत्नो याग कार्य में सम्मिलित हो । 


प्रसव होना 
सत्र चालू रहते यदि यजमानपत्नी को सन्तान हो तो दशरात्र अशौच मानकर अशौच 
की निवृत्ति कहो है । 
जननमरण का अशौच 
मधुपर्कार्चन के अनन्तर यदि ऋत्विजों को किसी प्रकार के अशौच की परिस्थिति 
उपस्थित हो तो अवभूथयागपयंन्त वे अशौच से मुक्त और यज्ञिय कार्यक्षम कहे गये हैं । 
दीक्षित को अशोच 
सोमयाग में यदि दीक्षित को जननाशौच या मरणाशौच की प्राप्ति हो तो स्नानमात्र से 
शुद्धि कही है । 


१. प्रतिहर्ता चेत्सर्ववेदसं देयम्‌ ।. का० धौ० २५.११.१० । 

२. युगपच्चेत्‌० ! का० श्रो २५.११.११-१२ । 

३. पत्न्युदक्या दीक्षारूपाणि निधाय० | का० sito २५,११.१४-१७। 
४ 
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', प्रजातायाइच दशरात्रादुध्वँ स्नानादि | का० श्रो० २५.११,१८। 
. ऋत्विजां दोक्षितानाञ्च यज्ञियं कर्म कुर्वताम्‌ | 
सद्यः शोंचं विधीयते | या० So भा० To २८-२९ | 


प्रायदिचत्त : ४३७ 
अशुभं स्वप्नदशंन ति. 
दीक्षित यदि अशुभ स्वप्न देखे तो कालाहुति, मन्त्रवाचन और सूर्योपस्थान करे" । 
दीक्षित को पसीना होने पर, दिन में सोने पर, शोकाश्रुपात होने पर भौर वमन होने पर 
अध्वयु कालाहुति और मन्त्रवाचन करे । 
दीक्षित को रुग्णावस्था 


याग के समय यदि दीक्षित बोमार हो जाय तो रोगनिवृत्ति पर्यन्त आग्नीध्रीय मण्डप में 
रहेर । चिकित्सा करावे और वसतोवरी संज्ञक जल से आचमन करे । प्रत्येक सवन के अन्त में 
श्रृत्विकूळोग दीक्षित का स्पशं करें । 


सत्र में दीक्षित की मृत्यु होने पर 


सत्र के समय दीक्षित बीमार हो जाय और चिकित्सा करने पर भी यदि सत्र में दीक्षित 
स्वस्थ न हो सके और दीक्षित की मृत्यु हो जाय तो अरणो से मन्थन करके अथवा श्यामित्राग्नि से 
विधिरहित उसका दाह करे अस्थि को कृष्णाजिन में लपेट कर रख दे । निकटतम पुत्रादिक 


की दीक्षा करके सत्र की समाप्ति करे । याग में पत्नी के स्थान पर दीक्षित की हो पत्नो रहे, 
निकटतम पुत्र प्रभृति की पत्नी न रहे । 
सोम की नष्टावस्था 


यदि याग के निमित्त छाया हुआ सोम खो जाय अथवा कोई छोन कर ले जाय तो 
अध्वयु' यजमान पुरुषों को उसे वापस लाने का प्रेष करे” । सोमप्राप्ति पर्यन्त दोक्षा की वृद्धि 
करे । न मिलने पर जिस व्यक्ति से सोम खरीदा हो उसी को कुछ द्रव्य देकर पुनः सोम खरीद 
छे । अपहृत सोम अथवा अन्य सोम न मिले तो पूतीका, अजुंनतृण अथवा ad से आगे की विधि 
समाप्त करे । इस परिस्थिति में याग निमित्त केवळ एक गो दक्षिणा में दे । अनन्तर प्रारम्भ से 
पुनः याग की आवृत्ति करे ओर उसमें पुवंयाग की नियत दक्षिणा दे । 
सोमाभिषव सामग्री का दूटना 
प्रातः सवन या माध्यन्दिन सवन के समय सोमाभिषव करते हुए यदि कूटचे का पत्थर 
टूट जाय तो उद्गाता ब्रह्मसाम से मरुत्‌ देवता की स्तुति करे । द्रोणकलश के टूटने पर भी 
उपयु क्त सामगान करे” । वसतीवरी के टूटने पर कालाहुति ओर मन्त्रवाचच करके अनादिष्ट 
Makara करे । बसतीवरी संज्ञक दुसरा कलश छेकर आगे का यज्ञिय कार्य सम्पन्द करे । 
१, दीक्षितो मनोज्ञं दुष्ट्बा० । का० श्रौ० २५.११.२१ । 
. स्विद्याच्चेत्‌० । का० श्रो० २५.११.२९-३१ । 
दीक्षितश्चेदुपतप्येत | का० श्रौ० २५.१३.१९-२३ । 
fata चेन्निमंथ्येन दस्ध्वा ० । का० श्रो० २५.१३.२७-२८ । 
» सोमापहरणे बिधावतेच्छतेति ब्रयात्‌ । का० श्रौ० २५.१२.१७ । न्य 
अद्विभेदने० । का० श्रो० २५.१२.१८ । 
कलशभेदने । का० श्रो० २५.१२.२३ । 
. सोमदाहे० | का० श्रो० २५. १४.२७ । 
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सोम का दाह 
आहितारित की पत्ती अथवा गौ को एक बार में युगल सन्तति हो तो तेरह कपाल पर 


मरुत्‌ देवता के निमित्त पुरोडाश वाली इष्टि करे? । 

इस तरह सूत्रकार ने ओर भी प्रायश्चित्त कहे हैं । जैसे, दीक्षा होने पर याग के समय 
दीक्षित gh, दौड़े, वमन करे तो शास्त्रोक्त विधि से हवन करना चाहिए) । याग के विधान में 
त्रुटि होने पर ऊपर कहे हुए प्रकार से प्रायश्चित्त करके आगे के याग सम्बन्धो कार्य को करने 
से याग को पूर्णता होती है । इस तरह कुछ प्रायर्चित्तों का संक्षेप में दिग्दर्शन यहाँ किया है । 
इसके सिवाय और भी अनेक प्रायश्चित्त कहे हैं जिन्हें सूत्र ग्रन्थों में देखना चाहिए । 


१. भार्यागोषु यमलजने मारुतं त्रयोदशकपालं निर्वपेत्‌ | का० श्रौ २५.४.३५ । 
२. निष्ठीवेच्चेद्‌ बीभत्साभ्योद्म्य: स्वाहेति, घावेच्चेद्‌ वायवे स्वाहेति । छर्द्याविष्ट: पयः 


पीत्वोदकं वा छर्दयीत निष्ठ्यूतवद्धोमः | का० श्रो० २५.११.२७,२८,३२ । 


पश्चदशाध्याय 


उपसंहार 
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वैदिक काल में धामिक अनुष्ठान””” वर्ण“ आश्रम” वर्ण एवं आश्रम के अनुरूप 
श्रोतस्मात्तं अनुष्ठान' ` 'श्रौतयाग और स्मार्त्तं याग" । 


श्रौतकालीन सामाजिक व्यवस्था : 


समय पालन" नियम पालन" aad पालन” 
वेषभूषा "` श्रौतकालीन श्युङ्गार”” कृषि” पशुपालन” 
क्रयविक्रय'"* शरीर विज्ञान” चिकित्सा विज्ञान” 
वनस्पति विज्ञान'''" अरिनमन्धन" ee ma" arr" 
wa waren” लक्ष्यवेध***" स्थापत्य””” गत्त- 
खनन''"° इष्टका निर्माण” चितियों का चयन” * 
विहार निर्माण । 


स्वयंपाक : धाना" करम्भ" परिवापः" आमिक्षा”** वाजिन”” 


जाति : 


व्यवहार : 


रसनिकालना''" सुरानिर्माण”” । 

नापित'*** स्वर्णकार""` तक्षा" कुम्भकार" far 
लौहकार'” चर्मकार । q 

क्रय-विक्रय' ees आदान-प्रदान” ee घरोहर' eee व्यसन" . 
श्रौतविधान अमोघ दृष्टसिद्धि का और अपरिमित उन्नति 
का स्रोत है | 


उपसंहार 


प्राचीन भारतीय समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णो में विभक्त था 
ओर प्रत्येक वर्ण के अपने-अपने कार्य अर्थात्‌ अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, प्रजासंरक्षण, शासन, 
कृषि-व्यापार और सेवा निर्धारित थे । धामिक कृत्यों के लिए ब्राह्मण सभी ant के उपदेशक थे । 
एतावता यज्ञिय कार्य को पूरी व्यवस्था का उत्तरदायित्व वे स्वयं वहन करते थे । इस वणं-व्यवस्था 
का प्रारम्भिक दर्दान हमें ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में मिलता हे । जिसके अनुसार विराट पुरुष के 
मुखस्थानीय ब्राह्मण, बाहुस्थानीय क्षत्रिय, ऊरुस्थानीय वैश्य और पादस्थानीय शूद्र कहे गये हूँ । 


इसी प्रकार मानव जीवन भी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों 
में विभक्त है । त्रेवणिकों का ब्रह्मचर्याश्रम यज्ञोपवीत संस्कार से आरम्भ होता है | यज्ञोपवीत 
के पश्चात्‌ ही गुरु के पास अध्ययन पूरा किया जाता था । ब्रह्मचर्य दो प्रकार का माना गया है । 
उपकुर्वाण और नैष्ठिक । उपकुर्वाण ब्रह्मचारी अध्ययन पूर्ण होने पर गुरु की आज्ञा से 
गृहस्थाश्रम स्वीकार करता था । किन्तु नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचारी ही रहता था । 


गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वालों के लिए स्मात्तं अग्नि का परिग्रह और परिचर्या 
आवश्यक होती थी । पति और पत्नी दोनों मिलकर यह परिचर्या किया करते थे। यह 
स्मार्ताग्नि था जिसे आवसथ्याग्नि भी कहते हैं। इस अग्नि पर किये जाने वाले अनुष्ठान गृह्यसूत्र 
द्वारा प्रतिपादित हैं आगे चलकर जब इस दम्पति को पुत्र लाभ हो जाता था तब श्रौत में 
कहे हुए नियमों का प्रारम्भ होता था और श्रौताघान अर्थात्‌ त्रेतारिन का परिग्रह किया जाता 
था । त्रेताग्नि पर किये जाने वाले अनुष्ठान श्रौतसूत्रों के द्वारा प्रतिपादित किये गये हैँ । 


ब्राह्वाणवर्ण अपने यहाँ याजमान ओर दूसरों के यहाँ आत्विज्य करते हुए अनेक प्रकार 
के याग ओर सत्र करते थे जिनमें सोमयाग, बृहस्पतिसव, अग्निचयनयाग एवं सत्रों को संख्या 
अधिक होती थी । भ्रत्रियों के यहाँ राजसूप और अश्वमेघयाग का प्रचलन अविक था ओर वैश्य, 
वैश्यस्तोम में रुचि रखते थे । सोमरस के पान का प्रयोग केवल ब्राह्मण वर्णों के द्वारा हो उनके 
यागों में होता था । क्षत्रियों के लिए सोम के स्थान पर न्यग्रोधस्तिमी बरगद-क्रोपल को 
दही में मिलाकर उपयोग में लाया जाता था । 


किसी भी यज्ञ के अनुष्ठान में यजमान के साथ उसकी पत्नी का रहना बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 

स्थान होता है । यज्ञ में जब यजमान 'न मम” कहकर द्रव्य का त्याग करता है तो उसके स्वर 

में स्वर मिला कर पत्नी को भी 'मयापि दत्ता” कहना अनिवार्य होता है । प्रवासादि निमित्त 

से अग्निहोत्री यजमान की अनुपस्थिति में अग्निपरिचर्या का उत्तरदायित्व उसकी पत्नी को ही 

निभाना पड़ता था । उस स्थिति में यजमान का कार्य यजमान के प्रतिनिधि के रूप में पुत्र, 

अध्वयुं, विद्वान्‌, श्रोत्रिय अथवा भागिनेय प्रभृति करते हैं । यहाँ तक कि सत्र काळ में यदि 
५६ 
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यजमान की मृत्यु हो जाय तो यजमान का औरस पुत्र मृत यजमान का प्रतिनिधित्व कर सकता 
है । किन्तु पत्नी मृतयजमान की ही रहेगी यह शास्त्र प्रतिपादित है । 
यहीं पर हमें अपत्नीक पद का भी विचार करना होगा । अनेक प्रकार से पत्नी न 
होने की स्थितियाँ बनती हैं । प्रथम विवाह का न होना । दूसरा पत्नी का मृत हो जाना इन 
उपर्युक्त परिस्थितियों में ही अपत्नीक पद की सार्थकता शास्त्रकारों ने मानी है क्योंकि 
अग्निहोत्रादि श्रौतोपासना का प्रारम्भ पत्नी के पद्दापंण के बाद ही होता है | 
यजमान के विधुर होने पर अर्थात्‌ अग्निहोत्री यजमान की पत्नी के मृत होने पर अग्नि- 
परिधर्या का कार्य समाप्त हो जाता है किन्तु साथ ही एक विकल्प यह भी शास्त्रसम्मत 
है कि यदि विधुर यजमान पुनः अग्नि परिचर्या करने का अभिलाषी हो तो अग्नि का पुनराघान 
करके मृत पत्नी की (दर्भमयी या सुवर्णमयी प्रतिमा) के साथ वह अग्नि परिचर्या कर सकता है। 
दूसरा विकल्प यह भी है कि विधुर अग्निहोत्री यजमान पुनः पाणिग्रहण करके नवीन पत्नी के 
साथ अपनी अभिलषित अग्निपरिचर्या सम्पन्न करे । 
गृहस्थाश्रम में रहते हुए प्रातः, सायंकाळ का अग्निहोत्र हवन तथा मध्याह्नं काल का 
बलिवैश्वदेव के अतिरिक्त अनेक प्रकार के नित्य-नैमित्तिक् और काम्ययाग किये जाते थे। 
गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व को पूरा करने के बाद पत्नी के साथ ही वानप्रथाश्रम को स्वीकार 
किया जाता है । इस स्थिति में अग्निहोत्र को चालू रखकर आगे भी अनेक यागों को सम्पन्न 
करते रहना या अर्निपरिचर्या की समाप्ति कर देना यह अग्निहोत्री की इच्छा पर निर्भर करता 
है । पूणं विरक्त होने की स्थिति में संन्यासाश्रम का स्वीकार उचित माना गया है । अब वह 
सांसारिक पदार्थो से विरवत होकर मुक्तिमागं का पथिक बन जाता है। अब उसका पत्नी से 
भी किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह जाता । फलतः seated से अर्निपरिचर्या का प्रश्‍न 
ही नहीं उठता । इस सम्बन्ध में यह जानना भी कम रोचक नहीं है कि संन्यासी के लिए 
ध्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ में अस्निपरिचर्या की बात रूपकात्मक ढंग से कही गयी है । जिसके 
अनुसार यजमान आत्मा, बुद्धि पत्ती, अघयु'अहङ्कार, पञ्चमहाभूत, पञ्चप्रयाज, तीन अनुयाज 
गुण, युप ओङ्कार, यज्ञपात्र इन्द्रिय, याग अहिंसा, हविद्रॅव्य कर्मेन्द्रिय, दक्षिणा त्याग ओर 
अवभूथयाग मरण है । इस प्रकार वहाँ पर विस्तृत वर्णन है । 
श्रौतयाग और स्मातंयाग 
ऐसा लगता है कि यद्यपि श्रौतयाग के विधान जटिल होते थे । नियमों का पालन, 
द्रव्यशुद्धि, सोमलता का सङप्रह, दक्षिणा के लिए द्रव्य का जुटाना, यागकर्त्ता का अनिवार्य 
रूपेण आहिताग्नि होना आदि बातें कष्टसाध्य थीं तथापि प्राचीन काल में श्रौतयागों का प्रसार 
अधिक था । बढ़ते हुए समय के साथ कदाचित्‌ इन्हीं कारणों से श्रौतयाग पिछड़ते गये और 
अब स्मातँयाग अधिक लोकप्रिय हो गये हैं ॥ यह बहुधा देखा जाता हैं कि वाजपेययाग 
आदि की तुलना में रुद्रयाग, विष्णुयाग, नवचण्डीयाग, शतचण्डीयाग, छक्षचण्डीयाग, 
कोटिचण्डीयाग, गणेशयाग आदि स्मात्तंयागों के अनुष्ठान आज भी बहुधा किये जाते हूँ । 
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कारण स्पष्ट है । श्रौतयागों की अपेक्षा स्मात्तंयागों का विधान सरल हे । वहाँ यजमान 
के लिए अग्नि परिग्रह आवश्यक नहीं है । अरणि मन्थन के द्वारा ही अग्नि की ` उपलब्धि 
अनिवार्य नहीं है। प्रायश्चित्तों की भी यहाँ कमी है । और थोड़े समय में भी इन यागों का 
अनुष्ठान किया जा सकता है । इन यागों में यजमान की उपस्थिति रहते हुए भी उसके काम 
को कोई भी श्रद्धावान्‌ कौटुम्बिक और आचायं प्रभृति प्रतिनिधित्व रूप में कर सकते हैं। स्मात्त- 
यागों में मण्डप निर्माण कायं का भी विकल्प है । संक्षेप में स्मात्तयागों के विधान और नियम 
श्रौतयागों की तुलना में कहीं अधिक सरल और SAS होते हैं । 


श्रौत कालीन सामाजिक व्यवस्था 


हम पिछले पृष्ठों में इस बात को चर्चा कर चुके हैं कि श्रौत काल ओर वेद काल में कोई 
भिन्नता नहीं है । एतावता जब हम श्रौत काल की सभ्यता को बात कहते हैं तो दूसरे शब्दों में 
वह वेद काल की हो सभ्यता है । इस सभ्यता की निम्नाद्धित बातें विशेष रूप से रोचक हैं । 
समय का पालन 


श्रोतयाग के अनुष्ठान में निर्धारित समयावधि का कडाई से पालन किया जाना अत्यन्त 
आवश्यक माना गया Fl फलतः इन AMT के करने वाले लोगों के द्वारा संवत्सर, अयन, ऋतु, 
मास, पक्ष, दिन और रात यहाँ तक कि सूर्योदय ओर सुर्यास्त आदि का बड़ी बारीकी से ध्यान रखा 
जाता था । समय परिज्ञान का मुख्य साधन जलघटी का उपयोग था । किसी भी प्रकार समय को 
चुक जाना हमारे पूर्वजों को अभिप्रेत नहीं होता था । उदाहरणाथ ब्रह्माद्वारा किये जाने वाले 
एक याग में पत्नी की दीक्षा प्रसद्ध में सावित्री यया समय उपस्थित नहीं हुई । स्वयं देवेन्द्र 
उन्हें बुलाने गये । पर उन्हें अपने THe आदि से हो छुट्टी नहीं मिल रही थी । इघर ब्रह्मा प्रतीक्षा 
करते ही रहे और दीक्षा की निर्धारित घडी आ पहुंची | ब्रह्मा भला समय को केसे टालते | 
उन्होंने गायत्री के साथ पाणिग्रहण कर पत्नी दीक्षा का कार्य सम्पन्न कराया | समय पालन की 
यह प्रवृत्ति याग विधानों में बराबर देखने को मिलती है। 


नियमपालन 


श्रौत यागों के अनुष्ठानों में कड़े से कडे नियमों का पालन भी पुरी तत्परता से किया 
जाता था | उदाहरणाथ दीक्षा प्रसङ्ग में आहिताग्नि यजमान और उसकी पत्नी के हाथ बाँध दिये 
जाते थे और इसी स्थिति में उन्हें अपना दैनिक व्यवहार करना पड़ता था । हाथ की अँगुलियाँ 
बंधी रहती थीं । वे उनसे अपने शरीर को खुजला भी नहीं सकते थे। अधिक कण्डू होने की स्थिति 
में केवल qT और काष्ठ शंकु से ही उन्हें कण्डू निवारण का काम चलाना पड़ता था। 

यज्ञ के समय यजमान ओर उसकी पत्नी को व्रती रहना पडता था और आहार की 
मात्रा भी निर्धारित रहती थी । दीक्षा के समय तीन दिनों तक तो उन्हें केवल दूध पर ही 
रहना पड़ता था और वह भो निश्चित क्रम के अनुसार । पहले दिन एक गौ के तीन स्तनों 
से प्रास होने वाळे दूध का उपयोग किया जा सकता था । पर दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः दो 
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और एक स्तन से हो प्राप्त होने वाले दूध से सन्तोष करना पड़ता था । यह दूध भी यजमानं 
कांस्यपात्र से पीता था और यजमानपत्नी लौहपात्र का प्रयोग करती थी । ब्रतकाल में 
असंस्कृत वाणी का प्रयोग सवंथा वर्ज्य था । गुरुजनों को अम्युत्यान देने का निषेध था क्योंकि 
एकमात्र अग्नि देवता हो उसका उपास्य है । सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच शौच या लघुशंका 
भो नहीं की जा सकती थी । संक्षेप में, उपयु क्त नियमों का पालन दृढता से किये जाने पर बल 
दिया जाता था | 
ब्रह्मचय पालन 

यही बात कठोर ब्रह्मचर्य के पालन में भो लागू होती थी । उदाहरणार्थ अश्वमेघ याग 
की अवधि में जो पुरे एक वर्ष को होतो थो, यजमान राजा को देवयजन में अर्थात्‌ यज्ञशाला में 
रहना होता था । रात को अपनी राजमहिषो की गोद में सिर रखकर सोना भो होता था। 
साथ हो अन्य स्त्रियों और दासियों से घिरे रहने पर भो कठोर ब्रह्मचयं का पालन भी करना 
होता था । 
वेष-भूषा 
` वेषभूषा अत्यन्त सादी थी । पुरुष के लिए एक अधोवस्त्र घोती और उत्तरीय (दुपट्टा) 
प्रमुख था । विशेष अवसर पर सिर पर पगड़ी बांधते थे । इनका रंग सफेद था । यदि 
शत्रु के विनाश की अभिलाषा होती तो लाल रंग के अधोवस्त्र, उत्तरीय ओर उष्णीष उपयोग में 
लाते थे । afte होने के लिए याग करते थे तो कृष्णवर्ण के वस्त्र धारण करते थे। स्त्रियों के 
लिए एक साड़ी और एक उपवस्त्र की प्रथा थी । समय-समय पर रेशमी वस्त्र और वल्कल 
(वृक्ष की छाल के घागे से बोने) भी पहनते थे। राजसूययाग में एक ऐसा वस्त्र पहनते थे 
जिसमें या तो खुची गीर सुवा प्रभृति यज्ञपात्र सिले रहते थे अथवा कशीदे से वस्त्र में यज्ञपात्रों 
का आकार बना होता था । वे कञ्चुक (चोंगा) भी पहनते थे और ऊपर से उत्तरीय ओढ़ 
लेते थे । उत्तरीय के दोनों छोर नाभि तक लटकते रहते थे और उन्हें घोती में Gia लेते थे । 


श्रोत कालीन श्रृङ्गार 

लोग AA के बहुत प्रेमी थे। यजमान और यजमानपत्नी के शरीर में मक्खन 
लगाया जाता था । गरम पानी से स्नान करते थे । अधोवस्त्र के ऊपर कटि में मेखला बाँघते 
थे । स्त्रियाँ अपने जूड़े पर जाळ बाँधती थीं । सोने के आभूषण (निष्क और रुक्म आदि) पहनते 
थे । गले में सिकड़ी और स्वर्ण कमल की माला पहनते थे। सिर में स्वर्ण और रजत जटित 
दर्पण बाँघते थे | 
कृषि 

प्रारम्भ से हो भारत वषं कृषि प्रधान देश है । श्रौत के आचायों ने श्रौत विधान में भी 
उसका परिग्रहं किया है। वे जानते थे कि खेत को जोतने के भनन्तर बीज बोना चाहिए क्षेत्र के 
कषण का प्रकार आज के प्रकार से भिन्न था । क्षेत्र के जोतने के समय बेल क्षेत्र में से गुजरते 
नहीं थे । एक लम्बी डोरी का एक छोर हर में और दूसरा छोर जुए में Fer रहता था । क्षेत्र 
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के बाहर रहकर उस डोरी के द्वारा asi से हल खींचा जाता था । हल को खींचने वाले बेलो 
की संख्या छः से चौबीस तक होतो थी । अग्नि चयन याग में पन्द्रह फोट लम्वा और उतना हो 
चौड़ा चिति के आत्मा संज्ञक स्थान को उपयुक्त प्रकार से जोता गया है । 


पशुपालन 


पशुपालन भी एक प्रमुख कर्त्तव्य माना जाता था। यज्ञों के निमित्त भी पशुपालन 
आवश्यक था । दक्षिणा आदि के निमित्त यज्ञों का यह आवश्यक ag था । अश्वमेघ याग में 
अनेक प्रकार के पशु, पक्षो, जलचर, स्थलचर, नभचर जैसे मृग, अवि, मगर मत्स्य, हाथी, 
शेर, नीलकण्ठ, मयुर, कपोत आदि आवश्यक होते Sl उस प्रकरण में उनकी देखभाल करने 
वाले हस्तिप, अश्वप, अविपाल, अजपाल और गोपाल कहे जाते थे। इन उपयुक्त पशु, पक्षी 
आदि को एकत्र करना, उन्हें दाना-पानी देना और उनका क्रय-विक्रय आदि यज्ञकाल में बडा 
ही महत्त्व का समझा जाता था । 


क्रय-विक्रय 


यज्ञ के निमित्त अनेक वस्तुओं का क्रयण अपेक्षित था । उन्हें स्वयं यजमान और अध्वयु' 
खरीदते थे । क्रेतव्य वस्तु के बदले में गो, अजा, सुवर्ण और ऊन आदि दिया जाता था। 
खरीदते समय मोलभाव बहुत होता था । बेंचने वाला अपनी वस्तु का ओर खरीदने वाला बदले 
में दी जाने वाली वस्तु का अधिक महत्त्व बतलाते थे । बहुत मोलभाव के अनन्तर सौदा gear 
था । इसका विवरण अग्निष्टोमयाग प्रकरण से स्पष्ट हो जाता हे । , 


शरीर विज्ञान 


श्रौतयाग का अनुष्ठान करने वालों को शरीर विज्ञान विशेषतः पशुओं के शरीर विज्ञान 
का सूक्ष्म ज्ञान अपेक्षित होता था । विभिन्न पशुओं के शरीर में विशिष्ट अंगों को स्थिति उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध, विच्छेदन की प्रक्रियाएँ आदि का तलस्पर्शी ज्ञान हुए बिना बहुत ats समय 
में सभी आवश्यक अंगों को निकाल लेना कदापि सम्भव नहीं था ae भी आवश्यक था 
कि याग के लिए अपेक्षित अंग पूर्णतया अखण्डित रूप में प्राप्त हो सकें । मृत्यु के उपरान्त शरीर 
का कौन सा अंग कितने समय में विलीन हो जायेगा या अपूर्ण हो जायेगा इसका भी पुरा ध्यान 
रखा जाना आवश्यक था । वस्तुतः शरीर विज्ञान शल्य चिकित्सकों का विषय है । पर प्रत्यक्ष 
देखने के बाद यह कहना पड़ता है कि याग के लिए आवश्यक अंगों को जानकारी के क्षेत्र में 
शमिता नामक उर्पात्वज शल्य चिकित्सकों को अपेक्षा किसो प्रकार भी कम नहीं होता था । १९५७ 
६० में पूने में जो वाजपेय याग का अनुष्ठान हुआ था उसमें शमिता तो एक था पर उसको 
पडायता के लिए दो ब्राह्मण शल्यचिकित्सक बुलाये गये थे । लेलक भी प्रत्यक्षदर्शी था । वहाँ 
पर जितने समय में शल्यचिकित्सकों ने चार पशुओं के अंगों को निकाला उतने ही समय में एक 
शमिता ने नव पशुओं के अंग निकाल लिये । 
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चिकित्सा विज्ञान 


इस क्षेत्र में भी श्रौतयाग का अनुष्ठान करने वालों का विशेष प्रकार का योगदान होता 
था। पशुओं के रोग और चिकित्सा के विषय में ऋत्विज अनभिज्ञ नहीं होते थे परन्तु यदि 
यजमान स्वयं सत्र के बीच में अस्वस्थ होता था तो उसकी भी वे मन्त्रोच्चारण पुर्वक केवळ 
स्पर्श मात्र से चिकित्सा कर लेते थे । 


वनस्पति विज्ञान 


श्रौतकार्य के अग्निमन्थन आदि के लिए ऋषिगण वनस्पति और काष्ठ विज्ञान का भी पुरा परि- 
चय रखते थे । विशेष कर अरणो के निर्माण में ऐसे काष्ठ की अपेक्षा होती थी जो दृढ़ हो, पुनीत 
हो और साथ ही अग्निगर्भ प्रकार का हो जिससे कम श्रम में निश्चित रूप से अग्नि की प्राप्ति 
हो सके । इसी दृष्टि से अरणी के लिए शमीगर्भ sear अर्थात्‌ ऐसा पीपल जो शमी के वृक्ष के 
साथ बढ़ा हो, लिया जाता है । शमी और अश्वत्थ दोनों ही अग्निगर्भ हैं । इसी शमी काष्ठ से 
अघरारणी और उत्तरारणी का निर्माण होता था । यज्ञकाष्ठ के निर्माण में भी काष्ठ चयन का 
अपना महत्त्व है । स्रुवा का उपयोग आहुति देने के लिए होता है Gea: यह अग्नि के सीधे 
सम्पर्क में बराबर आता है | इस दृष्टि से इसके निर्माण के लिए खदिर को लकड़ी का ही प्रयोग 
वैध माना गया है | खदिर को लकड़ी पर अन्य काष्ठों की अपेक्षा अग्नि का प्रभाव कम होता है | 
इसके विपरीत जिन पात्रों से हवन नहीं किया जाता उनके लिए कात्यायन महिने वारण काष्ठ 
या केमा का प्रयोग बतलाया है । इसी प्रकार अग्नि को प्रज्वलित करके स्थिर रखने के लिए 
भी पालाश, वेकडूत, श्रीपर्णी, बिल्व और औदुम्बर की लकड़ियाँ योग्य मानी गयी हैं । इनके 
उपयोग से अग्नि की स्थिरता के साथ-साथ कीटाणु नाशक वायुमण्डल भी प्राप्त हो जाता है । 
याग के अनुष्ठान में दभं का उपयोग बहुलता से होता था । कदाचित्‌ इसीलिए दर्भ को 
यज्ञवराह के रोम की संज्ञा दी गयी है । आयुर्वेद के अनुसार दर्भ कई प्रकार के रोगों को दूर 
करने में सक्षम है । विशिष्ट प्रयोगों की सिद्धि के लिए विशिष्ट काष्ठों के उपयोग की बात भी 
कही गयी है । जैसे शत्रु के विनाश के लिए किये जाने वाले याग में विभीतक काष्ठ का प्रयोग 
वैध माना गया है । सभी जानते हैँ कि यह वेदना का नाश करने वाला, अनुचित प्रयोग करने 
पर स्फोट करने वाला और प्रभाव में अत्यन्त तेजस्वी औषध है । स्पष्ट है कि वनस्पति 
विज्ञान की समूची जानकारी के बिना श्रौतयागों के अनुष्ठानों में इस प्रकार के विधान संभव 
नहीं थे । 


गीत, वाद्य और नृत्य j 

श्रौत विधान में सामगान का भी महत्त्व था । सामवेद से गायन विद्या का प्रादुर्भाव वणित 
है । यज्ञादि के समय किया जाने वाला सामगान एक या अनेक ऋ्वजों के द्वारा सामूहिक रूप में 
सम्पन्न होता था | इसके अतिरिक्त यजमान के पूर्वजों की स्तुति परक गाथाओं का भी गायन 
किया जाता था । गान के लिए कभी-कभी वीणावादन का भी सहारा लिया जाता था । 
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उदाहरणार्थ महात्रत संज्ञक याग में गान के साथ अनेक प्रकार की वीणाओं का वादन विहित है। 
शततन्त्री, महावीणा, गोधावीणा, काण्डवोणा, पिच्छोलावीणा आदि भांति-भांति की वीणाओं का 
उपयोग किया जाता था । यह भी ज्ञातव्य है कि इनमें अपघाटिला, वीणा मुखमारुतेन अर्थात्‌ फूंक 
से बजायी जाती थी । इन वोणाओं के अतिरिक्त याग के अनुष्ठान में अनेक प्रकार की दुन्दुभियों 


का भी प्रयोग होता था । इस प्रकार श्रौतयाग में कदाचित्‌ तत, सुषिर और अवनद्ध प्रकार के 
वाद्य प्रयोग के दर्शन होते हैं । 


संगीत के अनुष्ठान की पूर्णता नृत्य के बिना नहीं होती । श्रौत में स्त्रियों के नृत्य का भी 
विधान है । कभी-कभी ये स्त्रियां जिनकी संख्या न्यूनाधिक हुआ करती थी मस्तक पर जलपुर्ण 
कलश लेकर प्रदक्षिणा के रूप में नृत्य करतो थीं । 


रथारोहण 


वैदिक काल का प्रमुख वाहन रथ था | जिसका प्रयोग श्रौतयाग में भो होता था । यहाँ 
प्रयुक्त होने वाले रथों में तीन घोड़े जोते जाते थे और चौथा पीछे की ओर वंघा रहता था। 
वाजपेय याग में यजमान के रथारोहण का उल्लेख है । इस अवसर पर रथों की दोड़ हुआ करती 


थी जिसमें अग्रगामी रथ यजमान का हो रहना आवश्यक था । आगे आने वाले घोड़े को उपहार 
के रूप में चरु प्राप्त होता था । 


लक्ष्यवेध 


श्रौत यागों का क्षेत्र विस्तृत था । उससे शस्त्रविद्या का क्षेत्र भी agar नहीं था। 
वैदिक काल में शास्त्रों में धनुष का उपयोग प्रमुखता से किया जाता था और धनुविद्या में लक्ष्य- 
aa का सबसे अधिक महत्त्व था । श्रौत विधान में ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ लक्ष्यवेध की 
बात कहो गयी Zl वाजपेय याग में देवयजन के उत्तर दिशा की ओर सीधे बाण छोड़े जाते 
हैं । महाव्रत में अनेक बार बाण छोड़कर लक्ष्यवेध किया जाता हे । शुद्ध छक्ष्यवेघ के लिए यह 
आवश्यक था कि बाण का केवल फल लक्ष्य में प्रविष्ट हो और उसका शेष भाग बाहर ही दृष्टि- 
गोचर होता रहे | धनुष और बाण की शक्ति का निश्चित अनुमान लगाये बिना इस प्रकार का 
लक्ष्यवेध सम्भव नहीं है । कभी-कभी बाणों के प्रयोग से क्षेत्र की लम्बाई भी निश्‍्चिन की जाती 
थी | उदाहरणाथं सत्र में घनुष से ger हुआ बाण जितनी दूरी पर जाकर गिरे उतनी दूरी 
को एक मानदण्ड मानकर प्रत्येक बिन्दु पर देवयजन बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान होता था । और 
यहीं से आगे की ओर दूसरा बाण चलाया जाता था । इस प्रकार छ बार शरसन्धान करने के 


बाद आगे बढ्ने का क्रम रोक दिया जाता था । कदाचित्‌ इस प्रकार यज्ञिय क्षेत्र की मर्यादा बॅघ 
जाती थी । 


स्थापत्य 


श्रौत यागों में स्थापत्य की झलक हमें चितियों के निर्मा में बड़े विस्तार से देखने को 
मिलती है । इन चितियों के बनाने के लिए पहले जमीन खोदी जाती थो । गड्ढे खोदने की 
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आवश्यकता याग में उस याग कार्यों के लिए होती थी। इन गड्ढो को बनाने की विशेष 
प्रक्रियाएँ निर्धारित हैं। जिनका विवेचन हम तत्तत्‌ स्थानों पर कर चुके हैं। चितियों 
के लिए विशिष्ट प्रकार से इंटों को बनाना, विभिन्न आकारों में उन्हें जोड़ना, निश्चित 
संख्या में उनका उपयोग करना आदि बातें कुण्ड मण्डप और चिति बनाने वाले लोगों 
और शास्त्रीय ढंग से उनका निरीक्षण करने वाले ऋत्विजों को भली प्रकार ज्ञात होनी चाहिए | 

मजबूत ओर भली प्रकार की इष्टकाओं के निर्माण के लिए भी विशिष्ट प्रकार के परिश्ञान का 
होना आवश्यक हे । इसकी पूरी चर्चा हम यथास्थान कर आये हैं । इंटो के निर्माण में साँचो 
का प्रयोग होता था । वे पक्रायी जातो थीं और नोना लगने से बचाने के लिए घोड़े की लीद 
जलाकर इन इंटों को उसका धुआँ देते थे । इंटों को पकाने के लिए मुख्यतया मूँज के साथ अन्य 
इन्धनो का प्रयोग किया जाता था । श्रौतयाग के काम में आनेवाली इंटे चौदह प्रकार की होती 
थीं । यह भी मान लिया जाता था कि उपयोग में लाये जाने के समय बड़ी ge अधिक टूटेंगी और 
छोटी कम इसलिए बड़ी इंटें चौगुनी मात्रा में, मझली त्रिगुण मात्रा में और छोटी द्विगुण 
मात्रा में बनाने की बात कही गयी है । चितियों के निर्माण में हल द्वारा भूमि का जोता जाना, 
पानी छोड़कर उसे नम बनाना, छोटी, वड़ो ईंटों को विशेष पद्धति के अनुसार उन्हें जमाना, 
एक प्रस्तार (थर) के बाद दूसरे को बनाना, दो ईंटों के बीच में अवशिष्ट सन्धि स्थान को मिट्टी 
भरकर पुरा करना और निर्माण कार्यं की दृढता को परखने के लिए उसके ऊपर घोड़े को 
घुमाना आदि विविध प्रकार को प्रक्रियाएँ श्रौतकालीन स्थापत्य विषयक ज्ञान को सूचित 
करती हैं | इस प्रकार प्रकृतिशाला, पीक्षाशाला, शामित्रशाला आदि विविध शालाओं एवं देवयजन, 
विहार आदि के निर्माण की बातें भी तत्कालीन स्थापत्य विद्या की ओर संकेत करती हैं । 


स्वयंपाक 


श्रौतयाग में देवताओं को उनका प्रिय हवि दिया जाता था । तन्निमित्तक पुरोडाश, 
चरु, धाना, करम्भ आदि बनाने पड़ते थे। ऋत्विज लोग यज्ञशाला में ही उन सबका निर्माण 
करते थे । जव अथवा चावल के आटे का पुरोडाश बनाया जाता था । उन्हें पकाने के लिए 
विभिन्न सङ्ख्याओं में कपाल होते थे। उन्हीं कपालों पर अग्नि रख कर मन्द अग्नि के द्वारा 
विधिपूर्वंक पुरोडाश पकाये जाते थे। विभिन्न देवताओं के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ संख्या में कपाल 
होते थे । जिस देवता के लिए जो कपाल सङ्का निश्चित है उन्हीं सङ्खया वाले कपाल पर उस 
देवता का पुरोडारा पकाया जाता था । 


चरु--यह चावल से बनाया जाता है । विशिष्ट देवता के निमित्त विशिष्ट प्रकार का 
चरु तैयार किया जाता है । जैसे, नीवार, श्यामाक, सत्तु ओर आटा प्रभृति द्वारा चरु तैयार 
किया जाता है। कहीं पर चरु के लिए तीन पक्ष में पकने वाले और एक वषं में पकने वाले 
चावल विहित है । साधारण तौर पर चावल को पानी में पकाकर चरु बनाया जाता है । किसी 
देवता के लिए बिना पानी के केवल घी में पका कर चरु बनाने को कहा है । इस परिस्थिति में 


उपसंहार : ४४९ 


चावल को कुछ समथ पूर्वं पानी या दूध में भिगो देना चाहिए । फिर समय पर भिगौये हुए 
चावल को पीस कर घी में छोड़कर पका लेते हैं। यह पाक का कार्य स्वयं अध्वर्यु अथवा 
अध्वयु' द्वारा नियुक्त आग्नीध्र नामक ऋत्विज सम्पादित करता है । 

धाना--भूने हुए जव को घाना कहते हैं । 

करम्भ-सत्तु और दही को मथ कर करम्म तैयार किया जाता है । 

परिवाप--भुने हुए लावा को परिवाप कहते हैं । 

आमिक्षा--पहरे दिन दूष को जमा देते हैं । दूसरे दिन ताजे दूष को खूब औंटाते हैं । 
उस दुघ में पहले दिन का जमाया हुआ दहो छोड़ते हैं । इस प्रकार दूध फट जाता है। उसे 
छानते हैं । छानने पर घनीभूत पदार्थ आमिक्षा है । शेष तरल पदार्थ कों वाजिन कहते हैं । 


रस निकालना--अग्निष्टोम याग में सोमलता को कूटकर उसका रस निकालना 
विहित है । इस कार्य के लिए हविर्धान मण्डप के आग्नेय कोण में विशेष प्रकार से इंटों से जोडाई 
किया हुआ उपरव संज्ञक एक स्थान होता है | उस पर चतुरस्र पत्थर रखा जाता है। उस पत्थर 
के अगल-बगल यथास्थान यजमान, अघ्वयुं ओर ऋत्विज लोग बैठकर समन्त्रक सोमलता को 
कूटकर रस निकालते हैं । 


सुरानिर्माण 


श्रौतयाग में सुरा का भी प्रयोग विहित हे । इसमें मुख्यतया पैष्टी सुरा प्रयुक्त होती 
है । जिसके निर्माण विधि से ऋत्विज पूर्ण परिचित थे । जिसकी चर्चा हम विस्तार से सौत्रामणी ' 
और वाजपेय यागों में कर चुके हैं । 

श्रौतयाग के अनुष्ठान में ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्णो का भी योगदान था । यथा- 

नापित--चातुर्मास्य याग में वैश्वदेव, वरुणप्रघास, साकमेध मौर शुनासीरीय इन 
चार पर्वों में क्षौर आवश्यक हूँ । जिसका वपन क्रम इस प्रकार होता है, प्रथम मस्तक, तब दाढ़ी 
और अन्ततः मूँछ । इसी प्रकार अग्निष्टोम प्रभृति यागों के दीक्षा प्रकरण में भी क्षौर करने 
का विधान है । क्षौर का कार्यं नापित या नाई द्वारा सम्पन्न कराया जाता हे । 

स्वर्णकार--यज्ञ में स्वणेकार का प्रत्यक्ष योगदान तो नहीं होता किन्तु उसके द्वारा 
निर्मित वस्तुएँ अनिवार्यतः आवश्यक होती हैं | 


जेसे-सोमयाग में प्रवग्यं विघान में सोने ओर चाँदी के बने रुक्म, राजसूययाग में 
द्यूतक्रीडा के लिए सोने के पासे, वाजपेययाग में ऋत्विजों के लिए सोने की सिकड़ी, पौण्डरीक- 
याग में सुवर्ण कमळ की माला, अश्वमेघयाग में समी रानियों ओर उनकी दासियों के लिए 
अनेक प्रकार के आभूषण इत्यादि । इनके सिवाय सोने के आसन, सोने और चाँदी के दर्पण 
आदि की भी यत्र-तत्र आवश्यकता होती है । इस प्रकार श्रौतयाग में स्वर्णकार का अप्रत्यक्ष 
योगदान अवश्यम्भावी है । 

तक्षा-बढ़हो, स्वर्णकार के समान ही श्रौतयाग में तक्षा का भी निम्नाङ्कित कार्यों 
के छिए अप्रत्यक्ष योगदान आवश्यक है । यूप के लिए लकड़ी काट्ना, छोलना ओर उसमें पहल 
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देना । महाब्रत तथा सोमयाग में राजासन्दी, घर्मासन्दी आदि अनेक प्रकार की आसन्दियों 
का निर्माण । ये आसन्दियाँ एक हाथ चतुरस्र होती हैं और डोरी से बीनी जाती हैं । विविष 
प्रकार के यज्ञ पात्रों का निर्माण, देव यजन के निर्माण में तक्षा सम्बन्धी सभी कायं । इन 
सब के अतिरिक्त तक्षा के महत्त्वपूर्ण योगदान का क्षेत्र श्रौतयागों में उपयोगी रथों और 
शकटो का निर्माण होता है । ये रथ कई प्रकार से प्रयोग में लाये जाते थे । जैसे, शयामाका- 
ग्रयणेष्टि में पुराने रथक्रा दक्षिणा रूप में दिया जाना, अग्निचयनयाग में चिति के ऊपर रथ को 
उठाकर उस पर हवन का विघान, वाजपेय याग में रथों की दौड़ आदि के लिए सत्रह रथों की 
आवश्यकता, राजसूययाग में दक्षिणा के लिए रथ का उपयोग, अश्वमेधयाग में विजय के लिए 
छोड़े जाने वाले घोड़े से जुते हुए रथ पर राजा का अधिरोहण इत्यादि । वनीवाहन कार्य में यज्ञीय 
सामग्री को एकत्र करने के लिए शकट का प्रयोग, अर्निष्टोम याग में सोमाहरण, छाया सामग्री 
के लिए दाकटों का उपयोग | 

कुविन्द- जुलाहा, स्वर्णकार और तक्षा की भाँति कुविन्द या वस्त्र बीनने वाले का 
भी श्रौतयाग में अप्रत्यक्ष योगदान रहता है । उसके द्वारा निर्मित परिघानीय वस्त्र, उत्तरीय, 
उष्णीष, यूप में वेष्टन के लिए वस्त्र, ऊर्णा वस्त्र और वल्कल श्रौतयाग के लिए आवश्यक होते 
हैं । इसी प्रकार रंगे हुए वस्त्रों की उपादेयता भी कम नहीं है । इ्यॅनयाग में यजमान और 
ऋत्विजो के लिए लाळवस्त्र, उत्तरोय और पगडियाँ, ब्रात्यस्तोम में ब्रात्यो के लिए काली पगडियाँ, 
बृष्टि के लिए किये जाने वाली कारीरीष्टि में कृष्णवस्त्र आदि व्यवहृत होते थे । इन सबके 
अतिरिक्त रेशम, वनस्पति के डोरे और दभं से qa वस्त्रों का भी उपयोग किया जाता था । 


कुम्भकार :--यही स्थिति कुम्भकार की भी थी । उसके द्वारा निमित वस्तुओं के बिना 
याग की पूर्ति नहीं होती थी । सोमयाग प्रवग्यं विधान का महावीर पात्र, मिट्टी के भाँति-भाँति के 
कलशजैसे एकधन, वसतीवरी, पुरोडाश पकाने वे. लिए एक से तेरह, पन्द्रह प्रकार के कपाल, 
अन्य प्रकार के मृद्भाण्ड आदि कुम्भकार की सहायता के बिना प्राप्त नहीं हो सकते थे । 

कपड़ा सीना :--मुख्यरूप से यह क्रिया यज्ञमण्डप के निर्माण प्रसङ्ग में प्रयुक्त होती 
थी । सीने के लिए जो सुई काम में लायी जाती थी वह औदुम्बर काष्ठ की बनती थी । 


Stat बटना :--अन्यान्य वस्तुओं की भाँति डोरी भी एक आवश्यक उपादान था । 
दशंपोणंमास याग में यजमान पत्नी के लिए मूँज को बटकर योक्त नामकी मेखला बनाना, 
बहि ओर gent बांधने के लिए सन्नहन तैयार करना, यज्ञिय कार्यो के लिए सिकहर की 
आवश्यकता तथा यूप में बांधने के लिए, पशुओं के गले में बाँधने के लिए, वेदि निर्माण कार्य में 
भूमि नापने के लिए तथा अन्यान्य कार्यो के लिए छोटी-बड़ी अनेक प्रकार की डोरियों की पूर्ति 

€ आवष्यक थी | 

लोहकार :--इस सन्दर्भ में हम इसे नहीं भुला सकते! अश्वमेघ के लिए लौह, 

राजत ओर सुवर्ण की सूचियों से अश्व के शरीर पर निशान बनाना, अग्नि को उठाने के लिए 
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चिमटा तैयार करना, क्षौर करे लिए लोहे का उस्तरा बनाना, अच्छे बाण के फलों को बनाना 
आदि कार्य लोहकार के हैं । 


चमंकार :--इसी क्रम में हम चमंकार की अप्रत्यक्ष सहायता को नहीँ भूल सकते । 
राजसूययाग में अभिषेक के लिए प्रयोग होने वाला व्याघ्रचर्मं, अग्निहोत्र एवं दीक्षा प्रसंग में 
प्रयुक्त होने वाले कृष्णाजिन, चिति निर्माण के समय यजमान और तऋत्विजों के द्वारा प्रयोग 
में लाये जाने वाळे चमड़े के जूते, राजसुय याग में यजमान द्वारा पहने जाने वाले शूकर के et 
के जूते, दुन्दुभियों के मढ़ने के लिए चमड़ा, अजचर्म आदि चर्मकार की सहायता के बिना प्राप्त 
नहीं किये जा सकते । 
श्रौतयाग और दक्षिणा 


किसी भी याग के अनुष्ठान में कार्य निर्वाहको को यजमान द्वारा समुचित मात्रा में दक्षिणा 

दिये बिना न तो कार्य की सिद्धि ही होती है न समाप्ति । श्रौतकाल में समष्टिद्वारा याग का 
कार्य किया जाता था । यहाँ कायं की दक्षिणा अविभक्त रूप में निश्चित थी । उसका विभाग 
समूहगत व्यक्ति की प्रमुखता पर आघारित था । दक्षिणा का न्यूनाघिक्य व्यक्ति के प्रधान गोण- 
भाव एवं कार्य के अनुसार किया जाता था । इसके लिए जो दक्षिणा किसी एक व्यक्ति के लिए 
निश्चित थी, उसमें विभाग नहीं होता था। संभवतः यही सम्भूयसमुत्यान व्यहारपद का 
ala हें । 

समस्या तब उठती थी जब कोई वरण किया हुआ ऋत्विज याग के प्रारम्भ होने के बाद 
किन्तु समाप्ति के पूर्व यदि वोमार हो जाता था, अपना कार्य करने में असमथं हो जाता था 
या मर जाता था । तब दक्षिणा के विभाजन का आधार वाद का विषय बन सकता था । इस 
स्थिति की परिकल्पना कर मनु ने निर्णय दिया है कि जिस ऋत्विज ने जितना कायं किया हो 
उतने ही अनुपात में वह दक्षिणा का भागी होगा । 

कौटिलीय अर्थशास्त्र ने इस बात को अधिक परिष्कृत किया है । वहाँ कहा गया है कि 
दीक्षा विधान तक काम करने वाले को दक्षिणा द्रव्य का पञ्चमांश, सोमक्रप तक चतुर्थांश, 
प्रवर्ग्योद्वासन तक तृतीयांश, याग के आघे काम करने वाळे को अर्घांश ओर माध्यन्दिन सवन तक 
काम करने वाले को पुरो दक्षिणा मिलनी चाहिए । 
श्रौतयाग से सम्बन्धित कुछ सामाजिक बातें 


श्रौतयाग के लिए आवश्यक पदार्थो को खरीदने के लिए यजमान और अध्वयु 
दोनों जाते थे। मोलभाव भो रम्बा चलता था पर खरीद का माध्यम मुद्रा नहीं होती 
थी अपितु वस्तु विनिमय या आदान-प्रदान द्वारा ag कायं पुरा किया जाता था | विनिमय वस्तु 
में गौ, अजा, वस्त्र, सूत, ऊन, अन्न ओर सुवर्ण की गणवा की जाती थी | 

घरोहर--अपनी वस्तु को सुरक्षा के लिए किसी के पास घरोहुर रखने की प्रथा श्रोतकाल 
में भी प्रचलित थो । इसकी झलक हमें अग्निष्टोम प्रभृति यागों में मिलती दै । याग प्रारम्भ 
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करते समय यजमान यज्ञ सामग्री को किसी योग्य व्यक्ति के पास घरोहर रखता था और याग 
के आरम्भ होने से समाप्ति तक आवश्यकतानुसार उन्हें लेता रहता था । 

मनोरञ्जन, व्यसन आदि :--हम नृत्यगीत और वाद्य के यज्ञिय अनुष्ठानों की ओर पहले 
ही संकेत कर चुके हैं । जिनका समाज में बहुत अधिक प्रचार था । इसी aad में हमें चूत 
का उल्लेख भी अनिवार्य रूप से करना होगा | आधान प्रकरण और राजसूय याग में अक्षक्रीड़ा 
का विस्तार देखने को मिलता है । इसके लिए प्रथम भूमि बनाई जाती थी । सोने के पासे बनते 
थे ओर पण खूप में गौ रखी जाती थी । विजय में प्राप्त गौ ऋत्विजों को अर्पित होती थी । 

संक्षेप में विभिन्न श्रोतयागों का प्रस्तुत अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि श्रौतयाग घामिक 
एवं काम्य अनुष्ठान होते हुए भी समाज से अलग-थलग नहीं थे । उनमें बहुजनहिताय और 
बहुजनसुखाय के सिद्धान्तों को तो अपनाया ही गया है पर साथ ही में समाज के सभी घटकों 
को एकसाथ लेकर चलने की प्रवृत्ति भी स्पष्ट है। हम देख चुके हैं कि यागों का यजन-याजन 
आत्विज्य आदि त्रं वणिको द्वारा सम्पन्न होता था । पर उसमें सुनार, लोहार, ass, चमंकार 
आदि का भी योगदान अनिवायं होता था । स्पष्ट है कि उनके इस योगदान का समुचित रूप 
में श्रेय भी उनको उपलब्ध होता था । फलतः वैदिक सिंद्धान्तों और कार्या में समस्त राष्ट्र की 
हितैषिता निहित थो । एतावता यह सोचना न तो तकंसिद्ध है न शास्त्रसम्मत है कि श्रौतयागों 
का विषय केवळ वर्ग विशेष तक हो सीमित था और समाज से उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 
था । वस्तुतः श्रौतयाग ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसर थे जहाँ वेदविद्या को पटुता, राजशक्ति की समृद्धि 
की प्रखरता ओर व्यापकता का प्रदर्शन तथा समाज के विभिन्न घटकों का अपने-अपने क्षेत्र में 
योगदान स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता था । इस प्रकार संक्षेप में यही कहना उचित होगा कि 
श्रौत विघान मानव मात्र के लिए अमोघ इष्टसिद्धि और अपरिमित उन्नति का पुरक है । 


आदि । 


परिशिष्ट 


श्रौतोपयोगी पारिभाषिक शब्दों का अकारादिक्रम से विवरणात्मक 
शब्दकोश में सडगुहीत विषय अक 
aan स्थान" “पात्र' ““हुवि''''व्यक्ति'"' “कर्म "क्रिया 


पारिभाषिक शब्दकोश 


अखण्डोदकधारा (क्रिया)--जल की सतत घारा अग्निहोत्र हवन में ( अखण्डोदकघारा ) की 


जाती है । यह गाहंपत्य के पूर्व से आहवनीय के पश्चिम तक को जाती है । सन्ततामु- 
दकघारामाहवनीयात्‌ | शां० Alo २.६.१२ । 


अग्नि ( देवता )--अङ्गति गच्छतीत्यग्नि: । विधानपूर्वक जिसपर आहुति दी जाती है, वह 
अग्नि है। गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय और सभ्य यें श्रौत के अग्नि और आवसथ्य 
यह स्मार्तारिन है । इन्हें क्रमशः इस तरह भी कहते हैं । 


१--गाहँपत्य २--आहवनीय 
आहित उद्धृत 
भूः अम्तरिक्ष 
अग्नि वायु 
३--उत्त रवेद्यरिन ४__शञामित्रारिन 
प्रहृत faga 
at दिक्‌ 
आदित्य चन्द्रमा 


चत्वारो ह वा अग्नय: । आहितः, उद्घृतः, प्रहृतः, विहतः। श० ब्रा० सा० मा० 
११.४.१२.१ । 


अग्निक्षेत्रकषेण (क्रिया) --अग्निचपन याग में उदुम्बरकाष्ठ के हल से सुपर्णचिति के आत्मा 
संज्ञक स्थान का कर्षण होता है । देखें, अग्निच यनयाग । श० ब्रा० ७.१.४.३ । 


अरिनिचयनयाग (कमं)--जिस याग में वित्रानपूर्वक इष्टक/एं जमाकर चिति बनायी जाती 
है, उसे अग्निचयनयाग कहते हैं । यहाँ अग्नि शब्द से अग्नि का आधार इष्टका को 
समझना शास्त्रसम्मत है । इष्टका भिररिन चिनोति० | का० Alo Ho भा० १६.१.१ । 


अग्निनियोजन--अग्निचयन याग में यह विधान होता है । इस विघान में अध्वयु प्रभति सभी 


लोग क्रमशः पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर में रखी हुई परिधि को छूकर मन्त्रपाठ करते हैं 
दे० qo go ६०८ | स्वरगंकामोऽरिंनि चितोति०। आप० श्रौ० २.१। 


अग्निष्टुद्याग (कमं)--इसका अनुष्ठान सर्वमेधयाग के अन्तर्गत किया जाता है। इस याग में 


प्रधान देवता अग्नि होने के कारण सवनीय पदार्थ आग्नेय होता है । Fe प० go 
६८८। 


४५६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्दा' 


अग्निष्टोमदीक्षा (क्रिया)--सोमयाग में सपत्नीक आहिताग्नि की दीक्षा होती है। याग को 
दीक्षा से शरीर और आत्मा की शुद्धि होकर याग करने का अधिकार प्राप्त होता 
है । द्वादश दीक्षा अपरिमिता aro का० sto ७.१.२४। 


अग्निष्टोमयाग (कमं)--सोमयाग की सात संस्थाओं में यह प्रथम संस्था है । अग्निहोत्री को 
प्रतिवर्ष वसन्त ऋतु में इस याग का अनुष्ठान करना चाहिए । अन्य सोम संस्थाओं को 
यह प्रकृति है । ज्योतिष्टोमस्य चाप्यग्निष्टोमसंस्थस्य नित्यता । fro qo Yo | 


अग्निसत्र (कम)--यह एक सत्र है । पाप निवृत्ति इसका फल है । हसमें एक सहस्र सुत्याएँ 
होती हैं । विपाप्मना० कामयमाना उपेयुः | Fo qo, Jo ८२० | 

अग्निसम्माजंन (क्रिया)--बायें हाथ में वज्त्र और दाहिने हाथ में इव्ममन्न हन लेकर आग्नीध्र 
द्वारा आहवनीय की परिधि पर झाइना अग्निसम्मार्जन है । सम्माष्टर्यग्ने वाजजितू० | 


का० श्रौ० ३.१.१३ । 


अग्निसं रक्षण ( क्रिया)--अग्निहोत्री की यज्ञशाला में गाहँपत्य, सभ्य और आवसथ्यसंज्ञक 
अग्नि अखण्ड रहते हैं । प्रारम्भ में उद्धरणपक्ष यदि स्वीकृत किया है तो इन खरों के 
अग्नि का संरक्षण आवश्यक होता है । wed गोमय के सूखे चार गोले खर में 
रख कर ऊपर से पहले के जले हुए अग्नि के गोले रखते हैं । चारों ओर से भस्म से 
ढक देते हैं । केवल बीच में थोड़ा खुला रहता है | इस प्रकार नियमपुर्वक सायं, प्रातः 
दोनों समथ करने से अग्नि अखण्ड रहते हैं ।--परम्परा प्राप्त । 


अग्निहोत्रशाला (स्थान)--जहाँ अग्नि की उपासना होती है । उस स्थान को अग्निहोत्रशाला 
कहते हैं । उसमें गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि ओर सम्य ये चार खर श्रौतारिन 
के और पाँचवाँ आवसथ्य नामक स्मार्ताग्नि का खर होता है । इसका निर्माण विधान 


~ परा 


पौर्णमास याग में देखें । शालां प्रवेशयन्ति० | Fro श्रौ० ७.९.८२ | 


अग्निहोत्रहवणी (पात्र)-'हृयते यया अग्निहोत्रं सा अग्निहोत्रहवणो' जिस पात्र में खुवा से 
आज्य घृत लेकर हवन किया जाता है, वह सरूची है। अग्निहोत्रहवणी ag नामान्तर 
है । यह विकङ्कत काष्ठ की बाहुमात्र लम्बी, आगे की ओर चार अंगुल गर्तवाली, हंसमुखी 
होती है । अग्निहोत्रहवणी हंसमुखी०, To Jo १० ६। 


अग्निहोत्रहवन (कर्म)--शभ्रौत अग्नि पर सायं प्रातः जो हवन किया जाता है, उसे अग्निहोत्र- 
हवन कहते हैं । इसका प्रारम्भ सायद्काल से होता है। तब प्रातःकाल हवन किया 
जाता है । सायङ्काल और प्रातःकाल दोनों समय का मिलकर एक कृत्य होता है । 
यह कृत्य अग्निहोत्री के लिए यावज्जीवन कर्तव्य रूप में विहित है । दोनों समय के 
हवन का हविद्रंव्य एक ही होना चाहिए । दोनों समय का हवन कर्ता भी एक ही होना 
चाहिए | अग्निहोत्रं च तूष्णी श्रुतेः । पूर्णाहुत्यन्ते० का० श्रौ०, ४,१०,४ | 


पारिभाषिक शब्दकोश : ४५७ 


अग्नीषोमीयपशु (हवि)--अग्निष्टोमयाग में अग्नीषोमीया के दिन जिस पशु का आलभन होता 
है वह अग्नोपोमीयपशु है । निदधाति शालाद्वाय॑मपरेंण, का० श्रौ० ८.९.१० 

अग्न्थन्वाधान (क्रिया) --पट्‌ समिदाबानरूप कर्म अस्त्पुद्धरगम्‌ । गार्हपत्य और दक्षिणार्नि में 
समन्त्रक प्रादेशमात्र समित्‌ का हवन करना अग्न्यन्वाघान है । अग्न्यन्वाघानमध्वर्युयंजमानो 
वा०, का० श्रौ० २.१.२ । 

अग्न्याधान--अग्नि के परिग्रह को अग्न्याधान कहते Sl स्वर्ग की कामना हो तो विधिपूर्वक 
अग्नि परिग्रह करना चाहिए | ato sto २.१ । 

अर्न्युद्धरण (क्रिया)--आहवनीयदक्षिणाग्न्योः प्रणयनाथं गार्हपत्यादर्नेः पृथक्करणमरन्युद्धर- 
णम्‌ । हवन करने के लिए गाहंपत्य संज्ञक अग्नि में से आहवनोय, दक्षिणाग्नि में अग्नि 
रखना अन्नयुद्धरण है । गाहपत्यादाहवनोयस्योद्धरणम्‌ | Zo Jo go २४। 

अङ्ग (द्रव्य)--याग के निमित्त पशु के शरीर में से निकाले हुए अङ्ग श्रोत में अद्भबोधऊ हूँ । 
देखें प्रकृत ग्रन्थ का अग्निष्टोमयाग | अङ्गान्यवद्यत्यमञ्जन्‌, का० श्रौ०, ६.७.५ । 

अङ््गिरसामयनसत्र (कम)--यह संवत्सर सत्र है । इसका अनुष्ठान एक बर्ष में पूर्ण होता है। 
स्वर्ग प्राप्ति इसका फल है | स्वर्गस्य लोकस्याक्रान्त्ये ०, ता० ब्रा०, २५.२.२ । 

अद्भूल (परिमाण) परस्पर संलग्न चौदह अणु या चौंतिस तिल की चौड़ा एक अङ्कुळ के 
बराबर होती है । उसे अङ्कुल कहते हैँ । अथाङ्गुलप्रमाणं चतुद॑शाणवः | चतुस्त्रिशत्तिला: 
पृथुसंहिळष्टा इत्यपरम्‌, ato Bo Ho १.३-४। 

अच्छावाक (व्यक्ति) यह सोमयाग में होतुगण का तृतीय ऋत्विज है । इसे होता की अपेक्षा 
तृतीयांश दक्षिणा मिलतो है । इस ऋत्विज का कार्य ऋग्वेद के अनुसार विहित है । 
षोडशर्त्विजः० अच्छावाक०, का० sito, ७.१.७। 

अच्छावाकधिष्ण्या (स्थान)--अग्निष्टोम प्रभृति यागों के देवयजन में अच्छावाकधिष्ण्या 
का निर्माण होता है । इस घिष्ण्या से पश्चिम में अच्छावाक ऋत्विज का 
आसन होता है । देखें अग्निष्टोम याग विहार । 

अजस्रपक्ष (क्रिया)-गाईपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय इन अग्नि को सतत सुरक्षित 
रखना अजस्र पक्ष है । जिसकी श्री नष्ट हो चुकी हो वह इस पक्ष का परिग्रह 
करता हे। इसके विकल्प में उद्धरण पक्ष देखें । प्रदीप्ततमे श्रीयशस्कामस्य, का० 
श्रौ० ४.१५.१७। 

अञ्जन (कमं)--अर्निष्टोम आदि याग के दीक्षा प्रसङ्ग में यजमान और यजमान पत्नी को~ 
आँखों में सुरमा लगाना दीक्षाञ्जन है। स दक्षिणमेवाग्र आनक्ति, श० ब्रा०, 
३.१.३.१४॥। 

अतिग्राह्मपात्र (पात्र) -सोमाभिषव के समय पात्रासादन के प्रसङ्ग में दक्षिणशकट के पास 
आग्नेयपात्र, उसके पश्चिम में ऐन्द्रपात्र और उसके पश्चिम में सौर्यपात्र रखा जाता 
है । इन तीनों पात्रों की अतिग्राह्म संज्ञा हैं । झतिग्राह्मवद्धोमः, का० Alo १४.२.२ | 

५८ 


- ४५८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


अतिप्रणीत (देवता)--अग्निष्टोम प्रभृति यागों?में आहवनीय से लेकर उत्तरवेदि पर स्थापित 
अग्नि का नाम अतिप्रणीत है । इस अतिप्रणोत अग्नि से दक्षिण की ओर ब्रह्मा और 
यजमान का आसन रहता है । ब्रह्मयजमानौ अतिप्रणीतस्य दणिक्षत उपविशतः, 
Zo प० Jo ३७५ | 

अतिरात्रयाग (कमं)--सोम याग की छठी संस्था को अतिरात्र याग कहते हैं । इसमें स्तोत्र 
और शस्त्र की संख्या ऊततीस होतो है । वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्तोर्यामः, का० श्रौ०, 
१०.९,२७ | 


अत्यग्निष्टोमयाग (कमं)--सोमयाग की द्वितोय संस्था को अत्यग्निष्टोम याग कहते हैं । इसमें : 
ग्रह, स्तोत्र और शस्त्र की संख्या तेरह है । षडुत्तरेऽत्यग्निष्टोमः, का० ste, 
१०.९.२७। 
अत्याक्रमण (क्रिया)--होता द्वारा 'घृतवती०” gto प० १.४ मन्त्र पढ्ने पर अध्वयु जुहू 
और उपभृत्‌ संज्ञक सुची को लेकर, वेदि के उत्तर से (जुहोतिस्थान से) वेदि के दक्षिण 
में (यजति स्थान पर) जाता है। जाते हुए वह बायें पैर को आगे रखते हुए वेदि को 
लांघता है । लोटते समय दाहिना पैर आगे रख कर यजति स्थान से जुहोति स्थान पर 
लौटता है । इस कृत्य को अत्याक्रमण कहते हैं । इस कृत्य में वेदि में पैर नहीं रखना 
चाहिए | सब्पेनेतो दक्षिणेनामुतः०, का० श्रौ०, ३.१.१८ । 
अदाभ्यपात्र (पात्र)--अग्निष्टोम आदि यागों में यह सोमरस रखने के लिए गूलर को लकड़ी 
का एक पात्र है । खरोत्तरपूर्वाद्धं उपांइवन्तर्यामयोः, का० श्रो०, ९.२.२। 
अधरारणि(पात्र) अरणि से अग्नि प्रकट करने के लिए जिस काष्ठ पर मन्थ रखकर अग्नि- 
मन्थन किया जाता है, वह अधरारणि है। यह शमीगर्भ अश्वत्थकाष्ठ की होती St यह 
चौबीस अङ्गुल लम्बी, छ अङ्गुल .चौड़ो और चार अडःगृल ऊँची बनायी जाती है। 
अधरारणिमृत्तराग्रां निधाय० Fo qo Jo १०४। 
अघिकश्रोकामेष्टि (कर्म)--अधिक श्रो मिलने की अभिलाषा से इस इष्टि का अनुष्ठान 
विहित है । ऐन्द्रमेकादशकपाल निरवपत्‌, तै० Fo २.२.८। 
अधिकारी /व्यक्ति)--श्रौतयाग करने का अधिकार उसी ब्यक्ति को मिल सकता है, जिसने 
विधि के अनुसार श्रोताग्नि का परिग्रह किया हो । दशंपौर्णमासाम्यामिष्ट्वान्येन 
यजेत | का० श्रौ० ७.१.१ | 
अधिवपन (क्रिया)*-पुरोडाश बनाने के उपयोगी जव या ब्रोहि ह विद्रंव्य को पीसने के लिए सिल 
पर रखना अधिवपन है । धान्यमसीतितण्डुलानोप्य, का० sto २.५.६ । 
अधिश्रयण (क्रिया)--आज्य, पय, पुरोडाश, जल और पयस्या प्रभृति यागोपयोगी वस्तु को 
तपाने या पकाने के लिए अग्नि पर रखना अधिश्रयण हे । आज्यमघिश्रयत्यन्यः | का० 
श्रो २,५.१७ | 


पारिभाषिक शब्दकोश : ४५९ 


अध्यधेकारम्‌ ( स्थिति )--अध्वयु' द्वारा Sa करने पर होता संज्ञक ऋत्विज सामिधेनी संज्ञक 
ऋचाएं पढता है, एक-एक ऋचा को पढ़कर प्रणवोच्चारण करता हे । तदनन्तर अगली 
ऋचा का आधा भाग पढ़कर वह विराम लेता है । यह विराम अव्यधंकार है । इत्यर्घा- 
कारमनूच्य० ६. ७. १० | 

अध्रिगुप्रेष ( मन्त्र )--अग्निष्टोम प्रभृति यागों में दैव्याः शमितार० इत्यादि मन्त्र के पाठ का नाम 


अघ्रिगु प्रैष है । श्रौतसूत्र का यह अंश दर्शनीय है । अग्निष्टोम याग में इसे देखें । 
शां० Ato ५.१६.१-१० | 


अध्वर्यु ( व्यक्ति )--यह श्रौतयाग का प्रमुख ऋत्विज है ag अपना कार्य यजुर्वेद और तदनु- 
सारी श्रौतसूत्र के अनुसार करता है । याग का प्रारम्भ और समाप्ति इसी ऋत्विज के 


द्वारा होती है । इसका क्रियाकलाप अत्यन्त जटिल है। अध्वयु :-अध्वरस्य Faro, आप० 
श्रौ० Yo भा० १. २. ११। 


अनीकवतीष्टि ( कमं )--चातुर्मास्य याग के साकमेधपर्व में इस इष्टि का अनुष्ठान होता है | 
इसके अनुष्ठान का समय प्रातः काल हे । अग्निरनीकवान्‌ इस इष्टि के प्रधान देवता है । 
अग्नये$नीकवते पुरोडाशः, का० Ato ५. ६. २। 

अनुमतीष्टि ( कमं )--राजसूययाग में आठ कपाल पर पुरोडाश पका करके यह इष्टि की जाती 
है । अनुमत्यै हविरष्टाकपाल पुरोडाशं निर्वपति । श० ब्रा०, ५. २. २. २॥ 

अनुयाज ( कमं )-- प्रघानयाग के अनन्तर जो आज्य की आहुतियाँ होती हँ, वह अनुयाज है । 
विभिन्न भागों में उनकी संख्या तीन, नव और ग्यारह है । अनुयाजैस्त्रिभिव्चरति, का० 
श्रौ० ३. ५. ५ | 

अनूबन्ध्या ( कर्म )--जिस याग में गौ का आलभन होता है, उसे अनूबन्ध्या याग कहते हैं. । 


कलि में इसका आलभन निषिद्ध होने के कारण तत्स्थानीय अजा का आळभन होता है । 
एकविशतिरनूबन्ध्या:, का० श्रौ०, २०. ८. २३। 


अन्तःपात्य ( स्थान )--अग्निष्टोम प्रभृति यागों में प्रक्रतिशाला से पूर्व और महावेदि के मध्य 
का तीन अरत्नि का स्थान अन्तःपात्य है। शङ्कुं निहन्ति सोऽन्तःपात्यः, का० Alo, 
८.३.७॥ 

अन्तर्धानकट ( पात्र )--यह बारह अद्भुल लम्बा, छ अद्भुल चौड़ा और अर्घचन्द्राकार एक 
यज्ञपात्र है । जिस समय अध्त्रयु' गार्हपत्य के अग्नि पर पत्नीसंयाज करता है, उस समय 
देवपत्नियो का आवाहन होता है । लज्जा स्त्रियों का सहज घर्म है । साथ ही स्त्रियां 
पुरुषों के सम्मुख भोजन करना पसन्द नहीं करतीं । संभवतः इसी लिए इस पात्र को 


बीच में रखकर उपर्युक्त कार्य का निर्वाह किया जाता है। अन्तर्घानकटस्त्वर्घचद्धा- 
कारो द्वादशाजुलः, Fo Fo Jo ७। 


४६० : कात्यांयनयज्ञपद्धतिविमर्श 


अन्त्येष्टि ( कमं )--आहिताग्नि अथवा आहिताग्नि-पत्नी जिसकी भी प्रथम मृत्यु हो उस समय 
इमशान पर जो इष्टि की जाती है, वह अन्त्येष्टि है । यह दाह संस्कार श्रौतारिन से 
करना विहित है । तदनन्तर अग्निहोत्र की समाप्ति हो जाती है । अथ तस्येव शरीरस्या- 
हुतित्वमुच्यते, श० ब्रा० Fo भा० १२.२.८. १५ | 


अन्वाचमन ( क्रिया )--दर्शपौर्णमास प्रभृति याग में ब्रह्मा द्वारा प्राशित्र संज्ञक हविर्भाग के भक्षण 
के अनन्तर समन्त्रक आचमन करना अन्वाचमन है | आचम्य, दे० To Jo ५९ | 


अन्वाधान - अग्निहोत्रो के द्वारा पक्ष के अन्त में किये जाने वाले कृत्य को अग्न्यन्वाधान कहते है । . 
पक्षान्तं कर्माग्न्यन्वाधानम्‌ Fo Fo Jo ७२ | 


अन्वारम्भणीयेष्टि ( कमं)--यह एक इष्टि है । पौर्णमासयाग से पूर्व इसका अनुष्ठान विहित है । 
दर्शपूर्णमासारम्भे०, का० श्रौ० ४.५.२१ | 

अन्वाहाये ( द्रव्य )-- चार त्रद्त्विजो को पेटभर खाने लायक पकाया हुआ ओदन अन्वाहार्य 
है। यह दशंपोर्णमास याग में ऋत्विजों को दी जाने वालो दक्षिणा है । अन्वाहाय॑ दक्षिणा- 
ग्नावधिश्रयति, का० श्रौ० २,५.२७ | 


अन्वाहायंदान ( क्रिया )--यागस्य दोषं अन्वाहरतीत्यन्वाहायंम्‌ | वेदि में रक्खे हुए अन्वाहायं 
का प्रत्येक ऋत्विज को यजमान द्वारा अर्पण करना अन्वाहायं दान हूँ । समविभागेनाहं- 
सम्प्रददे, दे० प० पृ० ६२। 


अन्वाहायं पचन ( क्रिया )--अग्वाहायं: पच्यते azo इस व्युत्पत्ति के अनुसार अन्वाहायं 
संञ्चक ओदन का पाक दक्षिणाग्नि पर होता है । एतदथं दक्षिणाग्नि को अन्वाहार्य 
पचन भी कहते हैं | अन्वाहार्य दक्षिणार्नावधिश्रयति, का० श्रौ० २.५. २७॥ 


अन्वाहायंप्रतिग्रह ( क्रिया) --दशंपोर्णमास प्रभृति यागों में यजमान द्वारा अपित अन्वाहायं का 
ऋत्विजों द्वारा ग्रहण करना अन्वाहायं प्रतिग्रह हें । द्योस्त्वाददा त्विति सर्वेषां प्रतिग्रहमन्त्रः 
Zo qo qo ६२ 

अन्वाहायंस्थाली ( पात्र )--ताम्र के जिस पात्र में अन्वाहायं (ओदन) पकाया जाता है, ag 
अन्वाहायं स्थाली हे । दक्षिणार्थश्च, दे० Jo Jo Zo | 


अन्वाहार्याभिघार ( क्रिया )--दक्षिणाग्ति में पकाये हुए अन्वाहार्यं संज्ञक ओदन में खुवा से 
आज्य छोड़ना अन्वाहार्याभिघार है | अन्वाहार्यमभिधार्य, का० sto ३.४,२७। 


'अन्वाहार्यालभन ( क्रिया )--अन्वाहार्य संज्ञक ओदन को वेदि में रखकर यजमान और अध्वयु' 


द्वारा बिहित मन्त्रोच्चार तथा मन्त्राथं का अनुसन्धान करते हुए अन्बाहार्य ओदन का 
स्पर्श करना अन्वाहार्यालभन है । आलभते, Fo To Jo ६२। 


पारिभाषिक शब्दकोश : ४६१ 


अन्वाहार्यावेक्षण (क्रिया)--वेदि में रखे हुए अन्वाहार्य का यजमान द्वारा देखना अन्वाहार्या- 
वेक्षण है । इसका उद्देश्य यह हैं कि ऋत्विजों को दक्षिणा रूप में दिये जाने वाले उस 
ओदन में कोई त्याज्य वस्तु तो नहीं हैं। अन्वाहायंमवेक्षेत, ato श्रौ० १.१. १३ ॥ 
अन्तर्वेद्यामासाद्य०, आप० Ato ३.३.१४ | 
अपगर (मन्त्र) --महात्रत के अनुष्ठान में पुंश्चळू संज्ञक स्त्री जो ऋत्विजों की निन्दा करती है, 
उसे अपगर कहते हैँ । आक्रोशत्येक:० , का० ATO १३.३.७॥ 
अपघाटिला ( वस्तु )--यह एक वाद्य यन्त्र है। महान्रत के अनुष्ठान में इस वाद्य को मुंह 
से निर्गत वायु के द्वारा बजाया जाता हे । मुखमारुतेन वाद्यमाना वीणा अपघाटिला, 
ता० ब्रा० सा० भा० ५.६.८ | 
अपामागंहवन ( कमं )अपामागं के फल को रगड़कर चावल तैयार करते हैं । उसी चावल 
की आहुति दी जाती हैं । यह आहुति राजसुययाग में देवयजन से बाहर उत्तर की ओर 
जाकर दी जाती है । अपामार्गहोमं जुहोति, To ब्रा०, ५,२.३.१४ । 
अपृतोर्याम ( कमं )--सोमयाग को सातवीं संस्था का नाम अपूतोर्याम है । इसमें स्तोत्र और 
शस्त्र की संख्या तेंतीस होती है । वाजपेयोऽतिरात्रोऽपतोर्यामः, का० श्रो० २०.९.२७ 
अभिगर ( मन्त्र )--महान्रत याग के अनुष्ठान में ब्रह्मचारी जो स्तुति करता है, उसे अभिगर 
कहते हैं । प्रशंसत्यपरः, का० श्रौ० १३.३.७ । 
अभिचार ( कमं )--आहिताग्नि अपने शत्रु के अनिष्ट के लिए जो अनुष्ठान करता है वह 
अभिचार है | भमृष्येतिदिषच्छन्देऽभिचरन्‌, का० Ato २.४.२७। 
अभिप्लवः षडह ( कमं )--प्रथम और अन्तिम अर्निष्टोमसंस्थ और मध्य के चार उक्थ्यसंस्थ 
सोमयाग को अभिप्लवषडह कहते हें । अभिप्लवः षडहोऽग्निष्टोमौ प्रथमान्त्या उवथ्या 
इतरे, Blo AYO, १३.२.१। 
अभिमन्त्रण ( क्रिया )--श्रौत सम्बन्धी विहित मन्त्र का पाठ करते हुए किसी वस्तु को देखना 
अभिमन्त्रण हुँ । पात्र्यामोप्याभिमन्त्रयते का० Alo २.४.२१। 
तथा चोबतं कात्यायनेन ३.१.१९, 
स्पृशंस्त्वनामिकाग्रेण कवचिष्विलोकयन्नपि । 
अनुमन्त्रणीयं सर्वत्र सदैवमनुमन्त्रयेदिति ।। 
दे० प० पृ० ३५, 
अभिमर्शन ( क्रिया )-- पुरोडाश के ऊपरी भाग को अच्छी तरह परिपबव करने के लिए 
पुरोडाश पर जल लगाना अभिमर्शन है । यह कायं अध्वयु करता है । अग्निष्ट० इत्य 
द््रिरभिमृशति, का० sito, २.५.२१ । 


अभिवासन ( क्रिया )-गार्हपत्य में कपाल पर wa हुए पुरोडाश को अच्छी तरह 


aka होने के लिए भस्म से star अभिवासन है । यह अध्वयु' का कार्य है। 
ऽ्णुतावभिवासयति भस्मना०, का० श्रौ०, २.५.२५ । 


४६२ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमश 


अभिशापनिवृत्तोष्टि ( कमं )--अभिज्ञाप दूर होने के छिए इसका अनुष्ठान विहित है । 
दधिक्राव्‌णे चरुम्‌०, Fo Fo २.२.५ । 

अभिषेचनीय सोमयाग ( कमं )--यह seats का एक सोमयाग है । इसके अनन्तर दशपेय 
सोमयाग होता है । राजसूययाग में इन दोनों के निमित्त युगपत्‌ aged होता है । 
अभिषेचनीयदशपेययो दक्षिणोत्तरे देवयजने, का० sito, १५.३.३३ | 

भभिहिङ्कार ( क्रिया )-होता सामिधेनी ऋचा को पढ्ने से पूर्व तीन बार जो प्रणवान्त 
व्बाइति पढ़ता है उसे अभिहिङ्कार कहते हैं । एषोऽभिहिद्कारः०, आ० sito १.२.१। 

अभ्यञ्जन ( क्रिया )--गाहंपत्य खर से उत्तर की ओर भूमि पर रबखी हुई पुरोडाशपात्री 
पर पुरोडाश रखकर उसपर आज्य लगाना अभ्यञ्जन है । निधायानक्ति०, का० sito, 
२.८.१४ । 


अभ्यास ( क्रिया )--होता द्वारा सामिधेनो की ऋचाओं के बार-बार पढ़ने को अभ्यास कहते 
हैं । यह सामिधेनी की ऋचाओं की पुनरावृत्ति के अथं में रूढ हे । ताः पञ्चदशाम्य- 
स्ताभिः, ato sto, १.३. । 

अभ्यूहुन ( क्रिया )--पकाने के लिए रखे हुए पुरोडाश को अङ्गार और भस्म से ढंकना अम्यूहन 
कहा जाता है | मम्युहनं भस्मनाङ्गारे₹चोपयाँच्छादनम्‌, Fo प०, go ९१। 


अश्रि ( पात्र )--यह एक अरत्नि लम्बा, तीक्ष्णमुख, नुकीले sos के आकार का पात्र है । वेदि 
के खनन करने में इसका उपयोग है । अश्निररतिनिमात्रस्तीक्ष्णमुखः, Fo प०, gow! 


अम्बरीष ( स्थान )--अम्बते शब्दायते इत्यम्बरीषः । भाड को अम्बरीष कहते हैं । अस्न्या- 
घान के समय भाड से भी लाकर खर पर भग्निस्थापन किया जा सकता है | वैश्यकुला- 


म्बरीषमहानसाद्वा, FIO Ato ४.७.१५ | 


अरणि ( पात्र )--भाहिताग्नि जिससे श्रौताग्नि को प्रकट करता है, उसे अरणि कहते हैं । 
यह चौबीस अङगुल लम्बी, छ अङ्गुल चौड़ी और चार अङ्गुल ऊँची बनानी 
चाहिए । इस अरणी के अघरारणी, उत्तरारणी, ओविलो और नेत्र ये चार अङ्ग हैं । 
चतुविशाद्धुछा दीर्घा०, यः पा० इलो० २६। 


अर्घ्य ( व्यक्ति )--पुजनीय व्यक्ति aed कहे जाते है। संख्या में ये छ हैं। आचार्य, ऋत्विज, 
Rage, राजा ( सोम ), स्नातक ओर प्रिय । इन्हीं का मधुपर्क से अर्चन होता है । 
बड्या भवन्ति, शां० श्रौ०, ४.२१.१ | 


अवदान (हुवि)--याग के निमित्त खुची में पुरोडाश का जो भाग लेते हैं, वह अवदान है । यह 
भाग मङ्गुष्ठपवंप्रमाण होना चाहिए | अङ्गुष्ठपर्वमात्रमवदानम्‌, Fo qo, go ५८। 
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अवनेजन ( क्रिया )--पिण्डपितृयज्ञ में पिण्डदान से पूर्व भूमि पर तीन रेखा को जाती हैं । 
उन्हीं रेखाओं पर पिण्डदान से पूर्व जल छोड़ना अवनेजन है | असाववनेनिक्ष्व०, का०, 
श्रौ०. ४.१.१० | 


अवभृथयाग ( कमं )--अव बिभर्तीत्यवभूष: । प्रत्येक याग के अन्त में जलाशय पर जाकर 


वरुण देवता के प्रीत्यर्थं जो याग होता है उसे अवभृथ याग कहते हैं । इसके प्रधान 
देवता वरुण हैं | आहृठमादायावभृथं गच्छन्ति, GTO श्रो० १०.८.२१ । 


अवस्थान ( स्थिति )--प्रारम्भ में जहाँ आहवनीय अग्नि अवस्थित है, उससे पूर्वोत्तर अर्थात्‌ 


ऐशान्य दिशा में होता को प्रारम्भ में खड़े होना चाहिए । इस स्थिति को अवस्थान कहते 
हैं । प्रागुदगाहवनीयादवस्थाय०, आ० sto, १.१.१ । 


अवान्तरदोक्षा (क्रिया)-अग्निष्टोम आदि याग की दीक्षा प्रसङ्ग में यजमान और यजमान- 


पत्नी के हाथ बाँचे जाते हैं । उन्हीं बन्वे हुए हाथों को और मेखला को अधिक जोर से 
कस देना अवान्तर दीक्षा है । गाढतरं मुष्टिमेखलं कुरुते, का० Alo, ८.२.४। 


अवान्तरेडा (हवि)--प्रधान याग हो चुकने पर अध्वर्यु इडापात्री में पुरोडाश का शेष भाग 
रख कर होता को भाग सहित इडापात्रो देता है । पुनः इडापात्री को होता से लेकर 
उसमें TS हुए पुरोडाश में से थोड़ा-थोड़ा चार बार होता के हाथ में देता है । पाँचवीं 
बार होता स्वयं अपने हाथ से पुरोडाश पात्री में से थोड़ा पुरोडाश लेता है । यह 
विधान अवान्तरेडा नाम से प्रसिद्ध है | अवान्तरेडामादधाति, का० श्रौ०, ३.४.७ । 


अच्वमेध-अश्व (हव)--थह अश्व सुलक्षणं से युक्त विशेष गुण वाला होना चाहिए । एक 
सौ गौ के बराबर इस अश्व का मूल्य होना चाहिए । यह अष्व अत्यन्त तीब्रगामी भी 
होना चाहिए | साहस्रम्‌०, Blo Alo २०.१.३०-३४ 

अश्वमेधयाग (कर्म)--यह एक अत्यन्त विशिष्ट याग है । राजयज्ञ इसका नामान्तर है । इस 


याग को सावंभौम क्षत्रिय राजा ही कर सकता है । यह कुरुक्षेत्र, वाराणसी प्रभृति 
पुण्यस्थान में किया जाता है । अथाश्वमेधः०, Fo Jo ३६.१४, 


अइ्वमेधयूप (द्रव्य) अश्वमेघ याग में बिल्व, पालाश और खदिर प्रभृति विभिन्न यज्ञकाष्ठों के 


इक्कीस हाथ लम्बे इक्कीस यूप होते हैं । देवयजन में पूर्वं की ओर उदक्संस्थ इनकी 
स्थिति कही हे । एकविशतियू पा:०, का० sto २०.४.१६ 


अइवरक्षक (व्यक्ति)--अश्वमेघयाग में विजय के निमित्त एक वर्ष के लिए जब अरव छोड़ा 


जाता है तो उसकी रक्षा के हेतु चार सौ शूर योद्धा अश्वरक्षक, अरव की रक्षा निमित्त 
अश्व के साथ जाते हैं । इन अश्वरक्षकों को विशेष रूप से आदेश विहित हे । चतुःदात- 
संख्याकान्‌ रक्षकानादिशति०, Fo प° Fo ६४२ 


४६४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्स 


अष्टकाश्राद्ध (कर्म)--सात पाक संस्थाओं में से यह तृतीय पाकसंस्था है । स्मार्तार्नि का 
परिग्रही हेमन्त और शिशिर आदि ऋतु की अष्टमी को जो श्राद्ध करता है, वह अष्टका- 
श्राद्ध है । अष्टक्रास्तिस्नो भवन्ति०, पा० yo Ho भा, ३.३.१ 

असि (पात्र)--छेदन और विदारण कार्य के लिए उपयोगी लोहे के शस्त्र को असि कहते हैँ । 
यह कटार के आकार का शस्त्र है | छिनद्मीतिवोभयोः०, का० sito ४.२.२ 

अहीनक्रतु (कर्म)--दो से बारह सुत्या तक के क्रतु को अहोनक्रतु कहते हैं । पौर्णमासीदीक्षा 
मासापवर्गा अहीना:, Blo श्रौ०, ९.५.१ । 

आगू ( यन्त्र )- याज्या से पूर्व 'ये ३ यणामहे' यह होता नामक ऋत्विज जो पाठ करता है उसे 
आगू कहते हैं । आगुर्याज्यादिरनुयाजवजंम्‌, आ० Ato १.५.५। 


आग्नीध्र (व्यक्ति)--दर्शपौणंमास याग से ही इस ऋत्विज को आवश्यकता प्रारम्भ हो जाती 
है । सोंमयाग में ब्रह्मगण का यह तीसरा ऋत्विज है । इसे ब्रह्मा की अपेक्षा तृतीयांश 
दक्षिणा मिलती है । षोडशत्विजः० अग्नीत्‌०, का० श्री० ७.१.७ । 


आग्नीध्रीय धिष्ण्या (स्थान)--अग्निष्टोम प्रभूति याग के देवयजन में हविर्धान मण्डप के 
अत्तर की और आरनीध्रीयाशाला होती है । उस शाला के मध्य में एक खर का निर्माण 
किया जाता है । वही खर आग्नीध्रीय धिष्ण्या है । अग्निष्टोम याग विहार देखें । 

आग्नीध्रीयमण्डप (स्थान)सोमयाग में हविर्धान मण्डप के उत्तर में पांच हाथ चतुरस्र, 
चारों ओर से और ऊपर से आवृत आग्निघ्रीयमण्डप बनता हैं । इसमें दक्षिण और पूर्व 
में द्वार होते हैं मध्य में अठारह अङ्कुल की agra घिष्ण्या का निर्माण किया जाता 
है और उसपर अग्निस्थापन होता हे । हविर्घानापरान्तमृत्तरेणारनी घम्‌, का० श्रौ०, 
८.६.१० । 


आग्नेयीष्टि (कर्म)~-क्रिसी भी प्रकार की कामना हो तो आठ कपाल का पुरोडाश करके 
आग्नेयीष्टि करनी चाहिए | आग्नेयं प्रतिकाममाहरेत्‌०, का० ato, ४.५.१५। 


आग्रयणेष्टि (कम)''अग्र अयनं भक्षणं येन कमंणा तदाग्रयणम्‌” । नवीन अन्न पकने पर 
जो इष्टि होती है, वह आग्रयणसंज्ञक है । इस इष्टि के अनुष्ठान के अनन्तर ही आहि- 
ताग्नि नवीन अन्न खा सकता है । आग्रयणम्‌ ० का० Alo, ४.६.१ । 
Mean: केचिन्तवयज्ञं प्रचक्षते । 
घान्यपाकवशादन्ये इयामाको वनिनः स्मृतः ॥ BIO TO २६.२ 
आघार (क्रिया)--खर पर प्रज्वलित अग्नि के निश्चित भाग पर स्रुवा से आज्य को आहुति 
देना आधार है | पूर्वमाघारम्‌, का० Ato, ३.१.१२ । 


आज्यग्रहण (क्रिया)--याग के निमित्त अध्वर्यु द्वार! स्वा से स्रूची में आज्य ग्रहण करना भाज्य 
ग्रहण है । स्रुवेणाज्यग्रहणं AY Elio Fo To, ३.९.७ | 
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आज्यभाग (द्रव्य)--भाज्यं भागो ययोस्तौ अग्नीषोमौ । एतयोर्यागावप्याज्यभागो । दशंपौर्ण- 
मासयाग में प्रधानयाग से पूर्वं आज्य की दो आहुतियाँ दी जाती हैं । पहली आहुति 
अग्नि के निमित्त आहवनीय के ईशानकोण में, और दूसरी सोम के लिए आग्नेय कोण 
में दो जाती है । इन आहुतियों के निमित्त eat में लिया हुआ आज्य आज्यभाग नाम 
से प्रसिद्ध है | आज्यभागाम्यां चरति०, का० श्रौ० ३.१.१० । 
आज्यस्थाली (पात्र)--देवता के निमित्त हवन अथवा याग करने का आज्य जिस पात्र में रखते 
हैं उसे आज्यस्थाली कहते हैं | 
आज्यस्थाली च कर्तन्या तैजसद्रव्यसम्भवा | 
माहेयी वापि कर्तव्या सर्वास्वाज्याहुतीषु च ॥ का० Tyo १५.१० । 
आज्यावेक्षण (क्रिया)--अध्वयु को प्रेरणा सें वेदि में स्थित आज्य का यजमान दारा निरीक्षण 
करना आज्यावेक्षण है । आज्य में कहीं तृणादि अनपेक्षित बस्तु गिरी हो तो उसे निकाल 
देना इस क्रिया का उद्देश्य है । आज्यमवेक्षते०, का० Alo २.७.८॥ 
आज्येडाप्राशन (क्रिया)-गाहंपत्य के अग्नि पर पत्नीसंयाज की आज्याहुति हो चुकने पर 
इडापात्री में आज्य लेकर होता को देना ओर मन्त्रपाठ हो चुकने पर , ऋत्विजोंद्वारा 
उसका भक्षण करना आज्येडाप्राशन है । इडां भक्षयित्वा०, दे० qo, Jo ६८। 
आज्येडामाजंन (क्रिया)-पत्नीसंयाज के बाद ऋत्विज लोग आज्येडा प्राशन करते हैं। 
अनन्तर दो दर्भो को पानी में डुबोकर समन्त्रक अपने शरीर पर जल छिड़कते हैं । यह 
आज्येडाप्राशन के वाद में होने से इसे आज्येडामाजँन कहते हैं । शरीर की शुद्धि होना 
इस क्रिया का उद्देश्य है | दर्भेरदकमादाय मार्जयन्ते०, दे० Jo, Jo ६८। 


आतश्चन (द्रव्य)--दहि जमाने के लिए दूध में जो दहि (जामन) छोड़ा जाता है वह आातञ्चन 
है । “'उद्वास्यातनक्ति०, का० sto, ४.२.३३ | 

आदित्यानामयनसत्र (कर्म)--यह संवत्सरसत्र है । इसका अनुष्ठान एक वर्ष में समाप्त होता 
है । स्वर्गप्राप्ति इसका फल है । स्वर्गकामा उपेयुः, Fo प०, Jo ८०८। 

आदित्येष्टि (कमं)--दर्शयाग के अन्तर वैकल्पिक रूप से इस इष्टि को करने का बिघान है । 
आदित्यशचरुरमावास्यायाम्‌०, का० श्रो०, ४.५.२५ । 


आधवनीय (पात्र)--यह चोड़े मुँह का मिट्टी का एक पात्र है । यह सोमयाग में उत्तरशकट 


पर रखा रहता है । इसको आवश्यकता सोमामिषव के समय में होती है । परेणाघबः 
नीयम्‌, Bo Alo, ९.२.२१ । 


आधानसङ्कुल्प (क्रिया)--श्रौतार्नि परिग्रह के निमित्त पूर्वाभिसुख यजमान बैठे और यजमान 
के दक्षिण में पत्नी बेठे। यजमान से उत्तर में क्रत्विज बैठते हैँ । देशकाल का 
उच्चारण कर यजमान को श्रौताब्नि परिग्रह का सङ्कल्प करना विहित हे । इसी 
सङ्कल्प को आघान सङ्कूल्प कहते हँ ॥ शौताग्नीनहमाघास्ये, दे०प०, Fo ९८। 
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आध्वयेव (क्रिया)--याग के निमित्त अध्वयु' द्वारा जो कृत्य विहित है उसे आध्वर्यव कहते. 
हैं । यह याजुष कृत्य है । यजुषाध्त्रयु'कर्मेति श्रुतौ कल्पे च कोतितम्‌ । Mar. 

आनयत (द्रव्य)--सुरा निर्माणाथे गुड आदि द्रव्य को आनयत कहते हैं । आनयतेन गुडादि- 
द्रव्येण० दे०प०, go ६१३ । 

आमन्त्रण (क्रिया)--ऋत्विज का नाम लेकर सम्बोधन के साथ 'एहि' जोडकर किसी को 
बुलाना आमन्त्रण है । एहि होतरिति होतुरामन्त्रणं करोति०, दे० प०, पृ० ४४। 

आमिक्षा (हवि)--खोलते हुए दूघ में दहि छोड़कर दुध को फाड़ लेते हैं । उसे छानने पर जो 

- धनीभूठ पदार्थ प्राप्त होता है वह मामिक्षा हे । तस्या आमिक्षा०, का० श्रौ०, 

७.८.८। 

आयुष्कामेष्टि (कमं)--आयुष्य की प्राप्ति के हेतु इस इष्टि का अनुष्ठान विहित है । अग्नय 
आयुष्मते०, To Fo २.२.३ | 


आयोगव--शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न व्यक्ति आयोगव है । गशूद्राद्वैश्यायाँ जात आयो- 
Ta? । दे०प० Yo ६४१ | 

आद्रीकरण (क्रिया)--पुरोडाश के पक जाने IT ara उस पर आज्य छोड़ना आर्द्रीकरण 
है । अभिघार इसका नामान्तर है । पुरोडाशयोरभिघारः, दे०प० go ४२ । 


आवसथ्य (देवता)--अग्निहोत्री की यज्ञशाला में पाँच अग्नि रहते हैं । उनमें से card अग्नि 
को आवसथ्य कहते हैं । आवसथ्याघानं दारकाले, Tomo १.२.१। 


आवाप (क्रिया)--पिष्टपात्री पर उदगग्र पवित्र रखने के बाद कृष्णाजिन पर निहित fase को 
हाथ में लेकर पिष्टपात्रो में छोड़ना आवाप है। पात्र्यांठंपवित्रायां पिष्टान्यावपति 
का० Ato, २.५.१० | 


आश्रावण (मन्त्र)--याग से पूवं अध्वयु द्वारा ओ २ श्रा ३ aa’ मन्त्र का जो पाठ होता हैं 
वह आश्रावण है | अतिक्रम्याश्राव्याह्‌०, का० श्रौ० ३,२.१७ । 


आडदिवनपात्र (पात्र)--इस नाम का सोमयाग में ` सोमरस रखने का एक पात्र है। इस पात्र 
: में दो कोने रहते हैं । ओष्ठमार्विनम्‌, का०श्रौ०, ९.२.७। 


आसन्दी (पात्र)--औदुम्बर काष्ठ की, चार पाये को, मूंज की डोरी से बीनी हुई खटौली को 
आसन्दी कहते हैं । अग्निचयनयाग में इस पर उखा रखते हैं । अर्निष्टोमयाग में नाभि 

के बराबर ऊँची घर्मपात्र रखने के लिए घर्मासन्दी होती है । सौत्रामणी याग में जानु 

बराबर ऊँची आसन्दी पर यजमान को बैठाकर अभिषेक किया जाता है वाजपेय याग 

में आसन्दी पर बैठाकर यजमान का. अभिषेक्र किया जाता है । इस पर बैठकर अभिषेक 

,होता है अतः यहु अभिषेकासन्दी है । आसन्द्यां ० निदधाति०, का० श्रौ०, १६.५.५। 


पारिभाषिक शब्दकोश : ४६७.- 
आहनन (क्रिया)-दशंपौ्णमास आदि यागों में आगनोघ्र के द्वारा हाथ में शम्या लेकर उस - 
शम्या से सिल ओर लोढे पर ठोकना आहनन हुँ । आहम्त्यन्यः, का० श्रौ० २.४.१५ । 


आहवनीय (देवता)--आहृयन्तेऽस्मिन्नाहुतय इत्याहवनीयः | दशंपौणंमास की यज्ञशाला में 
आहवनीय नामक खर (कुण्ड) होता है। यह यज्ञशाला में पूवं की ओर होता है । 
याग के समय इसी में देवता निमित्तत आहुतियाँ दी जातो हैं । यह चौबीस अङ्गुल 
का PHAGE होता है । इसके चारों ओर बारह अङ्गुल ऊँची और चार अङ्गुल 


चौड़ी एक परिधि बनायी जाती है । सूयंस्त्वेत जपत्याहवनीयमीक्षमाणः, का० श्रौ०, 
२.८.४॥ 


आह्वाननिगद (मन्त्र)देवता के आह वान वाचक मन्त्र के कह लेने पर जिस गद्य का पाठ 
होता है, वह आह्वान निगद है । निगदमाइ०, aro Ato, ३.१५.११ । 


इडा (द्रव्य)-याग हो चुकने पर इडापात्रो में जो हुतशेष हवि लिया जाता है वह इडा है । 
इडां पंञ्चावत्ताम्‌, का० Ato, ३.४.३ । 


इडापात्री (पात्र)--यह वारणकाष्ठ का यज्ञपात्र है । यह एक अररिन लम्बी, छह अङगुल 
चौड़ी, परिधियुक्त, बीच में गहरो ओर ङशमध्या होतो है । अघ्वयु' पुरोडाश और. 
चरु प्रभृति की आहुति के अनन्तर शेष हविद्रेव्य को इसमें रखकर होता को देता है । 
इडापात्री० भरत्निमात्र्यो मध्यसङ्गृहीते | दे०प०पु० ७। ; 


इडाप्राशन (क्रिया)--होता द्वारा इडोपह वान संज्ञक मन्त्र पढ़ लेने पर इडापात्री में रखा हुआ 


पुरोडाश ऋत्विज सहित यजमान द्वारा भक्षण करना इडाप्राशन है । उपहूतां प्राश्‍नन्ति 
युक्ताः, का० श्रो०, ३.४.१९ । 


इडामाजंन (क्रिया) ऋत्विज और यजमान द्वारा इडाभक्षण हो चुकने. पर पवित्र को प्रणीता 
के जल में डुबोकर अपने शरीर पर छिड़कना इडामाजंन है । शरीर की पवित्रता होना न 
इस कार्य का उद्देश्य है । पवित्रयोर्माजयन्ते०, का ० श्रौ०, ३.४.२१ । 


इडोपह्वान (क्रिया)--इडापात्री में हुतशेष पुरोडाश रखकर होता को दिया जाता हे ।: 
यजमान सहित सब ऋत्विज उसका स्पशं करते हैं। उस समय होता जो मन्त्रपाठ 
करता है, वह इडोपह वान है | इडोपहुतेति होत्रा पठ्यमाने०, दे०प०, go ६१ । 


इध्म (द्रव्य)--पछाश की लकड़ी को काट कर SEAT बनायी जाती है । ये एक हाय लम्बी 
होती है । प्रकृतियाग में इनकी संख्या पन्द्रह और विकृति याग में सत्रं और इक्कीस 
होती है । पालाशोऽष्टादशसंख्यारत्निमात्रकाष्ठकः, दे०प० 


* १० ४। He we 
१९-२० । 
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आध्वर्यव (क्रिया)--याग के निमित्त बध्वयु' द्वारा जो कृत्य विहित है उसे आध्वर्यव कहते. 
हैं । यह याजुष कृत्य है । यजुषाघ्त्रयु'कर्मेति श्रुतौ कल्पे च कोतितम्‌ । गो.ब्रा. 

आनयत (द्रव्य) --सुरा निर्माणाथ गुड आदि द्रव्य को आनयत कहते हैं । आनयतेन गुडादि- 
द्रव्येण० दे०प०, go ६१३ । 

आमन्त्रण (क्रिया)--ऋत्विज का नाम लेकर सम्बोधन के साथ ‘ule’ जोडकर किसी.को 

बुलाना आमन्त्रण है । एहि होतरिति होतुरामन्त्रणं करोति०, दे०प०, Fo ४४ | 

आमिक्षा (हवि)--खोलते हुए दूघ में दहि छोड़कर दुघ को फाड़ लेते हैं। उसे छानने पर जो 
घनीभूत पदार्थ प्राप्त होता है वह आमिक्षा है । तस्या आमिक्षा०, का० ate, 
७.८.८॥ 

आयुष्कामेष्टि (कमं)--आयुष्य की प्राप्ति के हेतु इस इष्टि का अनुष्ठान विहित है । अग्नय 
आयुष्मते०, To Fo २.२.३। 


आयोगव- शुद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न व्यक्ति आयोगव है । शूद्राह्वेद्यायां जात आयो- 
गवः । दे०प० पृ० ६४१ । 

आर्द्रोकरण (क्रिया)--पुरोडाश के पक जाने पर सरूवा से उस पर आज्य छोड़ना आर्द्रीकरण 
है । अभिघार इसका नामान्तर है । पुरोडाशयोरभिघारः, दे०प० go ४२ I 

आवसथ्य (देवता)--अग्निहोत्री की यज्ञाला में पाँच अग्नि रहते हैं । उनमें से स्मात्तै अग्नि 
को आवसथ्य कहते हैं । आवसथ्याघानं दारकाले, पाण्गु० १.२.१ । 


आवाप (क्रिया)--पिष्टपात्री पर उदगग्न पवित्र रखने के बाद कृष्णाजिन पर निहित पिष्ट को 
हाथ में लेकर पिष्टपात्रो में छोड़ना आवाप है । पात्र्यांठंपवित्रायां पिष्टान्यावपति 
का० श्रौ०, २.५.१० | 


आश्रावण (मन्त्र)--ग्राग से पूवं अध्वयु द्वारा 'ओ ३ श्रा ३ वय' मन्त्र का जो पाठ होता हैं 
वह आश्रावण है । अतिक्रम्याश्राव्याह०, का० श्रौ० ३.२.१७। 


आदरि्विनपात्र (पात्र)--इस नाम का सोमयाग में ` सोमरस रखने का एक पात्र है। इस पात्र 
में दो कोने रहते हैं ।. ओष्ठमादिवनम्‌ू, का०श्रो०, ९.२.७। 


आसन्दी (पात्र)--औदुम्बर काष्ठ की, चार पाये को, मूंज की डोरी से बीनो हुई खटौली को 
आसन्दी कहते हैं । अग्निचयनयाग में इस पर उखां रखते हैं । अग्निष्टोमयाग में नाभि 

के बराबर ऊँची घर्मपात्र रखने के लिए घर्मासन्दी होती है । सौत्रामणी याग में जानु 

बराबर ऊँची आसन्दी पर यजमान को बैठाकर अभिषेक किया जाता है वाजपेय याग 

में आसन्दी पर बैठाकर यजमान का, अभिषेक्र किया जाता है । इस पर बैठकर अभिषेक 

,होता है अतः यहु अभिषेकासन्दी है । आसन्दुयां? निदुघाति०, का० श्रौ०, १६.५.५ । 


पारिभाषिक शब्दकोश : ४६७-- 
आहनन (क्रिया)--दशंपौणंमास आदि anit में etter के द्वारा हाथ में शम्या लेकर उस - 
शम्या से सिल और लोढे पर ठोकना आहनन हें । आहम्त्यन्य:, का० sito २.४.१५ । 


आहवनीय (देवता)--आहूयन्ते$स्मिन्नाहुतय इत्याहवनीय: | दशंपौणंमास की यज्ञशाला में 
आहवनीय नामक खर (कुण्ड) होता है । यह यज्ञशाला में पूर्वं की ओर होता है । 
याग के समय इसी में देवता निमित्तक आहुतियाँ दी जातो हैं ae चौबीस अङ्गुल 
का समचतुरस्र होता है । इसके चारों ओर बारह अडःगुल ऊँची और चार अङ्गुल ? 


चोड़ी एक परिधि बनायी जाती है । सुयंस्त्वेति जपत्याहवनीयमीक्षमाण:, का० श्रौ०, 
2.6.8 । 


आह्वाननिगद (मन्त्र )--देवता के आह वान वाचक मन्त्र के कह लेने पर जिस गद्य का पाठ 
होता है, वह आह्वान निगद है । निगदमाह०, शां० sto, ३.१५.११ । 

इडा (द्रव्य)--याग हो चुकने पर इडापात्रो में जो हुतशेष हवि लिया जाता है वह इडा है । 
इडां पंञ्चावत्ताम्‌, का० श्रौ०, ३.४.३ । 


इडापात्री (पात्र)--यह वारणकाष्ठ का यज्ञपात्र है। यह एक acer लम्बी, छह FSIS 
चौड़ी, परिधियुक्त, बीच में गहरो और ङशमध्या होतो है । अध्वयु" पुरोडाश और 
चरु प्रभृति को आहुति के अनन्तर शेष हविद्रॅव्य को इसमें रखकर होता को देता है । 
इडापात्री० भरत्निमात्र्यौ मघ्यसङ्गृहीते | दे०प०पु० ७। 


इडाप्राशन (क्रिया)-होता द्वारा इडोपह वान संज्ञक मन्त्र पढ़ लेने पर इडापात्री में रखा हुआ 


पुरोडाश ऋत्विज सहित यजमान द्वारा भक्षण करना इडाप्राशन है । उपहूतां प्रारनन्ति ` 
युक्ताः, का० to, ३.४.१९ | 


इडामाजंन (क्रिया) ऋत्विज और यजमान द्वारा इडाभक्षण हो चुकने पर पवित्र को प्रणीता 
के जल में डुबोकर अपने शरीर पर छिड़कना इडामाजंन है । शरीर की पवित्रता होना 
इस कार्य का उद्देश्य है | पवित्रयोर्माजंयन्ते०, का ० slo, ३.४.२१ । 


इडोपह्वान (क्रिया)--इडापात्री में हुतशेष पुरोडाश रखकर होता को दिया जाता हे 
६ यजमान सहित सब ऋत्विज उसका स्पर्शं करते हैं। उस समय होता जो मन्त्रपाठ 
करता है, वह इडोपह वान है | इडोपहुतेति होत्रा पठ्यमाने०, दे०प०, Go ६१। 


इध्म (द्रव्य)-पलाश की लकड़ी को काट कर इष्मा बनायी जाती है | ये एक हाथ weak 
होती है । प्रकृतियाग में इनकी संख्या पन्द्रह और विकृति याग में सत्रह ओर इक्कीस 
होती है । पालाशोऽष्टादशसंस्यारत्निमात्रकाष्ठकः, दे०प०, पृ० ४। का० aye 
१९-२० । 
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४६४८: कात्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 
इध्मप्रदीपनहंवन (कमं)--यह विघान प्रवग्य में होता है । प्रतिप्रस्थाता आहवनीय को अग्नि 
` में समित्‌ जलाकर पहलीबार मुंह जितनी ऊँची, दूसरी बार नाभि के बराबर और 

तीसरी बार जानु के बराबर ऊँचाई में समित्‌ को पकड़े रहता हे । उस प्रदीप्त अग्नि 
पर अध्वयु द्वारा हवन करना इष्मप्रदीपन हवन है | आहवनीये त्रीञछालाकान्‌०, का० 
श्रो०, २६.७.३ | 

इध्मप्रोक्षण (क्रिया)--पवित्र करने के हेतु अध्वयु द्वारा प्रोक्षणो का जल इध्मा पर छिड़कना 
इष्मप्रोक्षण है | इध्मं प्रोक्षति०, का० श्रौ० २.७.१६ | 

इध्मसन्नहन (द्रव्य)--इध्मकाष्ठ को बाँघने के लिए दर्भ को बट कर बनायी गयी डोरी का 
नाम इध्मसन्नहन हैं | इध्मं प्रोक्षति विस्रठंस्य०, का० alo, २.७.१६। 

इन्द्रतुरीययाग (कमं)--इसमें अग्नि, वरुण, रुद्र और इन्द्र देवता के निमित्त याग होता है | 
इसका अनुष्ठान राजसूययाग में होता है । इन्द्रतुरोयसंज्ञं कर्म भवति०, दे० प० 
qo ४६९ । 

इन्द्रयज्ञ--इसका अनुष्ठान भाद्रपद शुक्ल पुणिमा को स्मार्ताग्नि पर विहित है । इन्द्र प्रभृति 
देवता के लिए इसमें आहुति दी जाती है । पा० गु० सु० २.१५.१ । 

इन्द्रस्तुद्याग ( कमं )--सर्वमेघयाग के अन्तगंत इसका अनुष्ठान विहित है । दो आग्नेयपशु 
सवनीय हैं | इन्द्रस्तुदुक्थ्यसंस्थ:०, Fo qo, पु० ६९१ I 

इन्द्रियकाम्यपशुयाग ( कमं )--इच्दिय की कामना हो तो इन्द्रदेवता के निमित्त पशुयाग 
करना चाहिए | ऐन्द्रमरुणमालभेतेन्द्रियकामः, To Fo २.१.६। 


इष्टका ( द्रव्य )--मिट्टी, लोहे का चूर, पत्थर का चुर और पालाश का क्वाथ आदि विहित 
मात्रा में मिला कर चिति के निर्माण के लिए जो तैयार की जाती हुँ, वे इष्टकाएं 
हैं। एतदथं प्रकृत ग्रन्थ में अर्निचयनयाग देखें। तत्रेष्टकानां प्रमाणम्‌०, 
gogo १.२। 
इष्टि-भआहिताग्नि द्वारा दर्श, पुणंमास को किया जाने वाला याग इष्टि है। इसके सिवाय 
अन्य इष्टियाँ भी विहित हैं । पोण॑मासेष्टेः समृध्यर्थमू, Fo qo, Jo ६२। 
इष्विष्टि ( कमं )--उद्भिद्‌ और बलभिद्‌ याग के मध्य में इषुसंज्ञक इष्टि विहित हैँ इसमें 
अग्नि, सोम और विष्णु के लिए प्रधानयाग होते हैं ।. आर्नेयमष्टाकपालम्‌, दे० qo 
पु० ७५२॥ 
उक्थ्ययाग ( कमं )--यह सोमयाग की तोसरी. संस्था है। इसमें ग्रई, स्तोत्र और शस्त्र की 
संख्या पन्द्रह होती है । षडुत्तरेऽत्यरिनिष्टोम उक्थ्यः, का० sto, १०.९.२७ | 
उबथ्यस्थाली ( पात्र )->यह एक.मिद्टो का चौड़े मुंह वाळा पात्र है । इसमें सोमरस लिया 
जाता है | उकथ्यमुपयामगुहीत इति०, का० ATS, ९.६.२० | 
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उखा ( पात्र )--चिति पर रखने के लिए विहित प्रकार से मिट्टी की बनायी मंजूषा को उखा 
कहते हैं । जिसमें अङ्गश्रपण होता है वह पात्र भी उखा है। वनीवाहन कम में 
भी उखा अपेक्षित होती है। उसी उखा में अग्नि को रखकर वनीवाहन संज्ञक कर्म में 
आहिताग्नि प्रवास में अपने साथ ले जाते हैं । अष्टकायामुखां सम्भरति०, श० ब्रा०, 
६.२.१.२३। 


उखापञ्चक ( पात्र )--उखा, असि, स्वरु, द्विगुण द्वियाम लम्बी और त्रिगुण त्रियाम लम्बी इस 


प्रकार की डोरी, इन पाँच वस्तुओं को सामूहिक रूप में उखापञ्चक कहते El उक्त- 
पञ्चके०, Fo Fo, Jo २१०। 


उच्छिष्टखर ( स्थान )--अग्निष्टोम प्रभृति यागों के देवयजन में प्रकृतिशाला के दक्षिणद्वार 


के निकट (Cx १८% १ अं० नाप का एक उच्छिष्टखर बनता है । दक्षिणतोऽनुभित्युः 
च्छिष्टखरम्‌, का० AYO २६.२.३१ । 


उत्कर ( स्थान )--उत्किरति अस्मिन्‌ सतृणं पांसुमित्युकरः । अरिनहोत्र की यज्ञशाला में वेदि 
के उत्तरीय संग्रह पर उत्कर बनाया जाता हे । यह एक छोटा-सा गछूढा है । वेदि को 
झाड़कर जहाँ तृणादि फेंका जाता है उसे उत्कर कहते हें । यही उत्कर सोमयाग में 
विहार के उत्तर में बनता है । प्रत्येक देवयजन में इसका निर्माण अपेक्षित होता है । 
बघानेत्युत्करे करोति०, का० ATO, २.६.१२ । 


उत्तमस्वर ( मन्त्र )--शिरोदेश से उद्भूत स्वर उत्तमस्वर हे । तृतीयसवन से इसका उपयोग 
है । तारं तार्तीयसवनं, शीर्षण्यम्‌, पा० शि०, ८ । 


उत्तरनाभि-उत्तर वेदि के मध्य में प्रादेशमात्र चतुर मिट्टी का जो चौतरा सा बनाया 


जाता है वह उत्तरनाभि है । प्रादेशमात्रों० उत्तरनाभि चतुस्ल्नक्ति Sarl आप० 
Blo Fo १७९ । 


उत्तर परिग्रह ( क्रिया )--वेदि निर्माण के निमित्त किये जाने वाले पूर्वपरिग्रह के समान दूसरी 


बार वेदि की भूमि का नापना उत्तर परिग्रहं है । उत्तरं परिग्रहं परिगृह्वाति०, का० 
Sto, २.६.२३। , 


उत्तरमन्द्रा ( वस्तु )--विशिष्ट प्रकार की एक वीणा का नाम उत्तरमन्द्रा है । अद्वमेषयाग 
में इसे बजाकर गान होता है । गायत्युत्तरमन्द्रायाम्‌, का० श्रौ० २०.२.७॥ 


उत्तररोहिणकपाल (पात्र)-रोहिण पुरोडाश दो होते हैं । दक्षिण ओर उत्तर | जिस sara’ 


पर उत्तरीय पुरोडाश्च का श्रपण होता है, वह उत्तररौहिणकपाल है । रोहिगकपालानां 
निष्पादनं करोति०, Zo To, Fo २४८ । 


४७०:: कांत्यायनयज्ञपद्धतिविमशं 


उत्तरवेदि ( स्थान )--चातुर्मास्य याग के वरुणप्रघास पर्व में, पशुबन्ध याग में और अग्नि: 
ष्टोम प्रभृति यागों में आहवनीय स्थानीय जिस अग्नि पर प्रधान याग किया जाता है 
उस अग्नि के स्थान को उत्तर वेदि कहते है । चातुर्मास्य याग और पशुबन्ध याग की 
उत्तर वेदि बत्तीस age की चतुरस्र बनायी जाती है। अग्नष्टोम याग में यूप से 
पश्चिम में पाँच हाथ चतुरस्र और एक हाथ ऊंची उत्तर वेदि बनायी जाती है | 
शम्यामात्रोम्‌ | का० so ५.३.२९ । शम्यामात्रीनिरूढपशुबन्धस्योत्त रवेदिः, आप० 
श्रौ० ७:३.१३ वेद्यामृत्तरवेदि दशपदां सोमे करोति । चतुरस्रसाधनोपायेन साधनीया०, 
का० To १.२ ॥ 


उत्तरवेदिप्रोक्षण ( क्रिया )--उत्तरवेदि के संस्कार के निमित्त उसका प्रोक्षण करना उत्तर- 
वेदिप्रोक्षण है । वेदि प्रोक्षति, का० श्रौ०, ५.४.१० | 


उत्तराघार ( क्रिया ) पुर्वाघार की तरह दूसरी बार आज्य का आघार ( आज्याहुति ) उत्तरा- 
घार है । जुहोत्युत्तराघारम्‌, का० श्रौ० ३.२.१ । 


उत्तरारणि--श्रौतयागो में अग्नि प्रकट करने के लिए शमीगभं अद्वत्थवृक्ष के काष्ठ की अरणी 

बनायी जाती है । उत्तराणी और अघराणो इस प्रकार अरणी के दो भाग होते हैं । मन्थ 
लगाने के लिए जिसमें से काष्ठ का प्रमन्य ( टुकड़ा ) काटकर उपयोग में लेते हैं, 

वह उत्तरारणि हैं। उत्तरारणेरीश्यानदिक्संस्थमष्टाडुलं प्रमन्थं छित्वा, दे० प०, 
पृ० १०४। र pt 

उत्तरीयावरण (क्रिया)--दीक्षा में यजमान और यजमानपली, वस्त्र पहनने के अनन्तर: 
जिस उपवस्त्र को ओढते हैं वह उत्तरीयावरण है । दशायां बघ्नीते०, का० श्रौ०, 
७.३.२५ । 


उत्पवन (क्रिया)--दोनों हाथों के अङ्गष्ठ और अनामिका भङ्गलियों से उदगग्न पवित्र को पकड़कर 
पवित्रद्वारा आज्य या जल जैसे तरल पदार्थ में से अनपेक्षित वस्तु को निकालकर बाहर 
करना उत्पवन हे । यह आज्य या जल का सस्कार हे । ताम्यामुत्पुनाति, का० श्रौ० 
२.३.३२। र 


उदकोपस्पशंन ( क्रिया )--छेदन, भेदन और खनन करने के बाद और पैतृक,-राक्षस, रौद्र 
भौर आभिचारिक कमं के अनन्तर तज्जनित अशुचि को दुर करने के लिए पानी से हाथ 
घोकर कान पर हाथ से पानी लगाना उदकोपस्पर्शन है । रौद्र राक्षसमासुरम्‌०, का 
sito, १.१०.१४॥ 


उदक्प्रवणा (स्थान)--याग की वेदि की भूमि ढाळू बनानी चाहिए । यह पुवं या उत्तर,में 
नीची होती है । यदि पुर्व में नोची हो तो प्राबभ्रत्रणा ओर उत्तर में नोचो हो तो उद- 
कप्रवणा कही जाती है । प्राकावण मुदरवा, का० sto ७.१.१३ ।. 
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उदग्वंश (स्थान)--जि बिहार की छाया के मध्य का बांस उदगग्र हो उसे उदग्वंश विहार 
कहते हैं । सोमयाग में सदोमण्डप उदग्वंश रहता है । मध्यवल उदग्वंशः कार्यः, दे? 
qo, Fo २८८ । 
उदयनीयेष्टि (कमं)--अग्निष्टोमयाग में अवभूथयाग के अनन्तर इस इष्टि का अनुष्ठान होता 
है। उदयनीया प्रायणीयावत्‌, का० Alo १०.९.११ । 
उदवसानीयेष्टि (कमं)--अग्निष्टोमयाग में अनूबन्ध्यायाग के अनन्तर इस इष्टि का अनुष्ठान 
होता है | इसमें अग्निदेवता के लिए पाँच कपाल का पुरोडाश किया जाता है । उदव- 
सानीयाग्नेयः पञ्चकपालः०, का० Alo, १०.९.१८ । 
उद्गाता (व्यक्ति)--यह सोमयाग में उद्गातृगण का प्रथम ऋत्विज है। इसे अपने गण में पूर्ण 
दक्षिणा मिलती है और यह पूर्णी कहलाता है। यह सामगान के उद्गोथ अंश का 
गान करता है । षोडर्शात्विजः० उद्गातु०, का० sito, ७.१.७। ` ' 
उद्गातृचमस (पात्र)-उद्गाता संक ऋत्विज का सोमरस भरने के लिएं एक चमसपात्र 
होता है । इसके दण्ड में त्रिकोण का चिल् होता है। उद्गातृणां च त्रयिः स्यात्‌, दे० 
प०, पृ० ३०६ 
उद्धरण (क्रिया)--केवल गार्हपत्य में निरन्तर अग्नि का संरक्षण करना और हवन के समय 
गार्हपत्य में से आहवनीय और दक्षिणार्नि में अग्नि रखना उद्धरणपक्ष है । इसके 
विकल्प में अजस्नपक्ष देखें । उद्धरेति यजमानो ब्रूयात्‌, का० Alo ४.१३.१ । 
उद्भिद्याग (कमं)-वसन्तऋतु में पशु की कामना से इस याग को करने का विधान है | इस 
याग के अनन्तर बलभिद्संज्ञक याग का अनुष्ठान आवश्यक हैं । उद्भिळभिदो चाह- 
रतः संयुक्ती०, का० slo, २२,१०.२१ । 
उद्धपन (क्रिया)--पुरोडाश बनाने के लिए कूटे हुए यव या ब्रीहि को साफ करने के निमित्त 
सूप में रखकर फटकना उद्दपन है | हविरुद्रपति०, Bro Alo, २.४.१७ । 
उद्वासनीय खर (स्थान)--अग्निष्टोमयाग के प्रवर्ग्यविधान के निमित प्रकृतिवेदि के आहव- 


नीय के उत्तर की ओर १८ > १८ > १ अङगुल का एक उद्दासनीय खर बनाया जाता 
है । आहवनीया उत्तरेण खरौ निवपति०, aro ato, २६.२.३० | 


उन्नेता (व्यक्ति)यह सोमयाग में अध्वयुगण का चतुर्थ ऋत्विज है । इसे अध्वर्यु की अपेक्षा 
चतुर्थांश दक्षिणा मिलती है और इसे पादी कहते हैं । षोडशत्विज:० उन्नेतु ०, का० 
Sito ७.१.७। 
उपभृत्‌ (पात्र)--उप समीपे श्रियतः इत्युपभृत्‌ । यह अषवत्य काष्ठ को बनी एक सुची है। 
` इसका आकार और नाप जुहु जैसा हो हे याग के समय अध्वयु' इसे अपने साथ 
: रखता है । जुहू का आज्य समाप्त होने पर दोष आहुति के. लिए इसमें से जुहू में आज्य 
लेकर आहुति दी जाती है । आश्‍्वत्थूयुपभृत्‌०, का० Alo, १.३.३६ ।. 
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उपयमनी (पात्र)--यह मिट्टी का एक पात्र है । चातुर्मास्य याग में इन्हीं पात्रों में अध्वयु और 
प्रतिप्रस्थाता गाहंपत्य में से अग्नि लेकर क्रमशः उत्तरवेदि और आहवनीय में अग्नि का 
उद्धरण करते हैं । यथास्वमुद्यम्योपयमनी भिः दे०प०, go १४७ | 
जुहू के आकार की और जुहु से बड़ी एक सुची को भी उपयमनी कहते हैं । उपयमनीं 
महावोरम्‌, दे०प०, To २६५ । 


उपरव (स्थान)--सोमयाग के हविर्घानमण्डप में उपरवसंशक एक गड्ढा बनाया जाता है। 
इसकी जोडाई करके ऊपर से ढेंक दिया जाता है । चारों विदिशा में चार छिद्र होते 
हैं । इसकी जोड़ाई ऐसी होनी चाहिये कि उपयुक्त प्रत्येक दो Sal में दो हाथ छोड़ने 
पर गर्त के अन्दर दोनों हाथ परस्पर मिल सके । विशेष विवरण और विधान के लिए 
प्रकृत ग्रन्थ का अग्निष्टोम प्रकरण देखें । दक्षिणस्यानसोऽधः० खनति०, का० श्रौ० 
८.४.२६ । 
उपरवसंभार (द्रव्य)--उपरवसंज्ञक गर्तं के बनाने में उपयुक्त अश्रि, यव, प्रोक्षणी, आज्यस्थाली, 
स्रव, लाळ बैल का चर्म ओर शङ्कु प्रमृति सामग्री को उपरवसंभार कहते हैं। भम्यादि 
करोति०, का० श्रौ९, ८.५.१ । 
उपल (पात्र)--पुरोडाश बनाने के लिए जव या ब्रीहि को पीसने की लोढिया को उपल कहते 
हैं । तथोपला० य० पा० इलो० १२४। 
उपवेशन (क्रिया)--यज्ञ कार्य के सम्पादना्थं होता द्वारा समन्त्रक अपने आसन पर बैठना उप- 
वेशन है । उपविश्य०, aro sto, १.४। 
उपवेष (पात्र)--यह यज्ञकाष्ठ का एक पात्र है । यह एक अरत्नि लम्बा होता है। आगे की 
ओर इसका आकार हाथ के पंजे का और पीछे डंडा होता है | आहिताग्नि, प्रतिदिन 
खर के अग्नि को इधर उधर हटाने में इसका उपयोग करता है । उपवेषोऽरल्निमात्रो 
हस्ताकृतिः०, दे०प०, go ७। 
उपसदा (कर्मा)--प्रत्येक प्रवर्ग्य में की जाने वाली इष्टि उपसदिष्टि है, इस इष्टि में अग्नि, 
सोम और विष्णु प्रधान देवता हैं | इनके निमित्त हवि आज्य हैँ । इस इष्टि में अनुयाज 
नहीं है | उपसदा च रिष्यन्‌०, का० श्रौ० २६.२.१ । 
उपसदाहुति (कर्मा)-्रवग्यं के अनुष्ठान में जो आहुति होती है, वह उपसदाहुति है । अन्बहंठं 
रजःशयाठंहरिशयाँ FO, का० Ato ८.२.३६ | 
उपसदिष्टि ( कमं )--सोमयाग में होने वाले प्रवग्यं संज्ञक अनुष्ठान में इस इष्टि को करने 
का विधान है । प्रवरग्यांपदावतः, का० श्रौ०, ८.२.१४। 
उपसर्जनी ( पात्र )--ताम्र की जिस बटलोई में याग के उपयोग के लिए जल छिया जाता है 
बह्‌ पात्र और उसमें भरा हुआ जल उपसर्जनी है । उपसरजनीरधिश्रयति०, का० श्री? 
२.५.१ । 
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उपस्तम्भन ( पात्र )--शक्रट पर सोम को रखकर देवयजन में ले आते हैं । शाला के पू में 
शकट खड़ा करते हँ । वेल के बोझ को कम करने के हेतु शकट के नोचे ठेस लगाते 
हैं । शकट को उसी पर रोकते हैं । इस प्रकार शकट को रोकने की उपयुक्त लकड़ी को 


उपस्तम्भन कहते हैं । समीपेऽन उपस्थाप्योपस्तम्भनेनोपस्तम्नाति०, का० श्रौ० 
७.९.२२। 


उपस्थान ( क्रिया )--अग्नि के सम्मुख खड़े होकर मन्त्रपाठ करना उपस्थान हूँ । उपतिष्ठते ०, 
का० श्रौ० १३.५.२० | 


उपहव ( क्रिया )--ऋत्विजों द्वारा किसी प्रकार को प्रार्थनीय अनुमति को उपहव कहते हैं । 
उपहवोऽनुज्ञा च । नि० qo २। 


उपहिति ( क्रिया )—पुरोडाश को पकाने के लिए गार्हपत्य के अङ्कारों पर कपाल रखना 
उपहिति है । उपहिति अडूगारेषु कपालस्थापनम्‌ | दे० प० Jo ९१ I 


उपाकरण ( क्रिया )--हाथ में दर्भ अथवा शाखा लेकर यज्ञिय पशु का स्पशं करना अथवा 
देवता के निमित्त पशु का सङ्कल्प करना उपाकरण है । उपाकरणं तुणेनोपस्पर्शनम्‌, FTO 
श्रौ० Fo भा० ३.३.२३ । उपाकरणं स्पशंनं शाखया तुणाम्यां च । आप० Alo भा० 
७.७.३१ 

उपांशु (क्रिया)--मुखप्रयत्नवाननभिव्यक्तशव्द उपांशुः | मुख के भीतर की हुई उच्चारण क्रिया 
को उपांशु कहते हैं । जहाँ केवळ उपांशु कहा हो और चरण शब्द का प्रयोग न किया हो 
वहाँ केवल देवता-वाचक पद का प्रयोग उपांशु करना चाहिए । शेष मन्त्रादिक का 
(उच्चैः) जोर से उच्चारण है । विष्णु की पुरोनुवाक्या के मन्त्रों में केवळ 'विष्णु' पद 
उपांशु पढना चाहिए | जैसे :--विष्णवेऽनुद्र ३हि । यहाँ, विष्णवे “उपांशु और अनुत्रूरेहि' 
जोर से पढ़े । उपांशुप्रयोगः श्रुतेः, का० sto १.३.१० । विष्णुरुपांशुर्यष्टव्यः, हां ० 
Bite १.८.८ | ४ 

उपांशुचरण (क्रिया )--जहाँ 'उपांशु चरन्ति' कहा गया हो, वहाँ मन्त्रोच्चारण उपांशुघर्म से 
कहना चाहिए । पत्नीसंयाज उपांशु चाप्रकाशम्‌, श० ब्रा०। उपांशु चरन्ति, का० श्रौ० 
३.७.५ । पुरा कृत्य उपांशुघर्म से होता हे । Fo आ० १.७.३.८ | 


उपोत्थान (क्रिया)--ददांपूर्णमासयाग में अध्वयु' द्वारा विहित होतृवरण हो चुकने पर, होता 
का दोष क्रिया निमित्तक खड़े होना उपोत्थान हैँ । अन्वित्युत्तिष्ठेत्‌, आ० श्रौ० 
१.३.३। 

उलूखल (पात्र)-हवि्रव्य को कूटने के लिए पलाश काष्ठ का यह पात्र है | यह बारह अङ्गुल 


ऊँचा और मध्य में कृश होता हे । पुरोडाश निर्माण के निमित्त जव या ब्रीहि इसी 
वात्र में कूटी जाती है । पालाशः स्यादुछूखल:, दे० To go ६ | 
६० 
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उल्मुक (देवता)--आहवनीय की परिधि के ऊपर आग्नेय और ईशान कोण में दो पात्र रखे 
रहते हैं । उन्हीं पात्रों में जो अग्नि रखते हैं, वह उल्मुक है । उल्मुके उदूहति०, का० 
श्रौ० २.७.२६ । 

उल्लेखन (क्रिया)--वेदि-निर्माण के समय वेदि में वच्तर से तीन रेखा करना उल्लेखन है । 
वेद्यां त्रिरुल्लिख्य०, का० श्रौ० २.६.१९ | 

उष्णोषबन्धन ( क्रिया )--याग के दीक्षाविधान में यजमान द्वारा सिर में उष्णीष ( पगड़ो ) 
बांघना उष्णीषबन्धन है । शिरःप्रोणुते०, का० Ato ७.३.२४। 

ऊबध्य (स्थान)--शामित्रशाला में ऊबध्य संज्ञक एक aT होता हे । आवश्यकतानुसार इसको 
दोघंता होती है । पशु के अङ्ग निकालने पर शेष अंश इसी में छोड़ते हैं । इवश्र ऊबध्य- 
मवघाय०, का० Ato ६.७.१३ | 

ऋजीष (द्रव्य)--अर्जति सञ्चितो भवति यस्मात्‌ तत्‌ ऋजीषम्‌ । सोम का रस निकालने पर 
शेष बची हुई सिट्ठी को ऋजीष कहते हैं । यत्सोमस्य पूयमानस्यातिरिच्यते तद्जीषम्‌ | 
fro ५.१२॥ 

ऋतुपात्र (पात्र)--दोनों ओर हंस के मुख के आकार का, मध्य में गर्त वाला, काष्ठ का एक 
पात्र है । इसमें सोमरस रखा जाता है | ऋतुपात्रे Gao, का० श्रौ० ९.२.१३। 

ऋत्विग्वरण (क्रिया)--अप्रवृत्त ब्यक्ति को याग के कार्य के निमित्त नियुक्त करना ऋत्विग्वरण 

है । यह कार्य यजमान करता है | उदिते सूर्ये ब्रह्मवरणाद्युपक्रमः०, दे० To Go २६। 

ऋत्विज ( व्यक्ति )--श्रौत विद्या को जानने वाला और यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला वैदिक 
विद्वान्‌ ऋत्विज हे । विष्णुस्मृति । अ० २९ । 

ऋत्विज सङ्खया (व्यक्ति)--श्रौत विधान को जानने वाला विद्वान्‌ ब्राह्मण ऋत्विज कहा 
जाता है । इनकी सङ्कथा यज्ञपरक होती है | 


कमं संख्या प्रमाण 
अग्निहोत्रहवन एक तै० Alo २.३.६ | बौ० Ato 2.3.4 । 
पौणंमासेष्टि चार Ho ATO Alo भा० २.३.६। 
चातुमस्यियाग . पाँच तै० ब्रा० सा० भा० २.३.६॥ 
सौत्रामणीयाग छ दे० qo Go ६१२ । 


सोमयाग तथा उसके बाद के यागों में सोलह ऋत्विज होते हैं । का० श्रौ० ७.१.७ । 


इनके नाम, कार्य और पुरा विवरण उन-उन यागों में देखें । 
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एकतन्त्र (क्रिया)--एक साथ अनेक कर्म का होना एकतन्त्र हे । कर्मणां युगपद्भावस्तन्त्रम्‌, 
का० श्रौ० १.७.१ | 

एकधन (द्रव्य)--यज्ञोपयोगी पानी से भरा हुआ मिट्टी का घडा एकघन है । प्रत्यगेकघनान्‌०, 
का० Ato ९.२.२२ । 

एकादशप्रयाज (कर्म)--प्रधान याग से प्रथम होने वाला याग प्रयाज हे । निरूढपशुबन्धयाग 
में ग्यारह प्रयाज होते हैं । यजमान द्वारा उनका त्याग इस. प्रकार किया जाता है । 


१. समिद्भ्यः २. तनूनपाते ३. इडम्यः 
४. बहिषे ५. द्वाम्यंः ६. उषासानक्ताभ्यां 
७, देव्याम्यां होतुम्याम्‌ ८. तिसृभ्यो देवीम्यः ९. त्वष्ट्रे 
१०. वनस्पतये ११. स्वाहाकृतिम्यः | ए कादशप्रयाजाः | 
दे० प० पृ० २१५। 


एकादशानुयाज (कमं)--प्रधान याग के बाद में होनेवाले याग अनुयाज हैं । निरूढपशुबन्धयाग 
में ग्यारह अनुयाज होते हैँ । वे इस प्रकार हैं । 


१. देवाय बहिषे २. देवोम्यो द्वाम्यंः 

३. देवीम्यामुषासानक्ताम्याम्‌ ४. देवोम्यां जोष्ट्रीम्याम्‌ 

५. देवीम्यामूर्जाहुतिम्याम्‌ ६. देवोम्यां दैव्याम्यां होतृम्याम्‌ 
७, देवीम्यस्तिसृभ्यस्तिसृम्यो देवीम्यः ८. देवाय नराशंसाय 

९, देवाय वनस्पतये १०. देवाय बहिषे 

११, देवायाग्नये स्विष्टकृते 


एकादशानुयाजाः । दे० प० पु० २२७। 
एकादशिनीदेवता ( देवता )--जिस भाग में एकादश पशु का विनियोग होता है, उसे 
एकादशिनी कहते हैं । १ अग्नि, २ सरस्वती, २ सोम, ४ पूषा, ५ बृहस्पति, 
६ विश्वेदेवा, ७ इन्द्र, ८ मरुत्‌, ९ इन्द्राग्नी, १० सविता और ११ वरुण ये ग्यारह 
देवता एकादशिनी के हैं । भारनेयसारस्वत०, का० Alo ८.८.२५। 


एकाहुक्रतु ( कमं )--इस क्रतु को सुत्या की सङ्कथा के आघार पर इसे एकाह कहते हैं | इसमें 
एक या अनेक alee, तीन या बारह उपसदाएं और एक सुत्या होती है | एका दीक्षा 
तिस्रो वा०, दे० प० go wok | 

ऐकाहिक चातुर्मास्ययाग ( कमं )--जो चातुर्मास्य याग एक दिन में किया जा सके, वह ऐका- 
हिक चातुर्मास्ययाग है । ऐष्टिकान्येकाहिकानि चातुर्मास्यानि०, दे० To Jo १९९ । 

ऐन्द्रयाग ( कर्म )--सौत्रामणोयाग में अङ्गभूत इसका अनुष्ठान विहित है । ऐन्द्रः पशुः 
adeq:o0, दे० To Go ६१२॥ 
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ऐन्द्रवायव ( पात्र )--इस पात्र के मध्य में डोरी का आकार होता है । इसे परिशिष्ट में 
देखें | रास्नावमैन्द्रवायवम्‌०, का० श्रौ० ९.२.५ | 


ओविली ( पात्र )--अग्निमन्यन करते समय अधरारणी पर मन्या रखकर जिस काष्ठ से मन्या 
को दबाते हैं, उसे ओविली कहते है । यह बारह अङ्गुल लम्बी होती है । ओबिली- 
द्वादशाङगुल्या । य° पा० इलो० ४१ । 
ओदुम्बरी (द्रव्य) -अग्निष्टोम याग के सदोमण्डप में पृष्ठ्या के दक्षिण भाग में एक औदुम्बरी- 
शाखा गाडी जाती है | वही स्थान मंत्रावरुण का है । औदुम्बरो मैत्रावरुणस्य । का० 
श्रौ० ८.६.१८ | 
औपासनहोम (कर्म)--आवसथ्याग्नि पर नित्य सायङ्काल और प्रातःकाल जो हवन होता है 
वह औपासनहोम है । उपयमनप्रभृत्यौपसनस्य परिचरणम । पा० To १.९.१ | 
कणनिधान (पात्र)--पुरोडाशनिर्माण के लिए परिगृहीत ह॒विद्रव्य का संस्कार होता है । उस 
समय हविद्रंव्य के कुछ कण जिस काष्ठ के पात्र में सुरक्षित रहते हैं वह कणनिधानपात्र 
है। उस पात्र पर थोड़ा आटा रखना कणनिधान है । शूर्पेण निष्पूय कणान्‌ 
निदधाति । दे० प० पृ० २५ । 
कणापासन (क्रिया)--पुरोडाश के निमित्त जव या ब्रोहि के संस्कार के समय थोड़ा आटा 
अलग करके सुरक्षित रखा जाता हैँ । प्रणीतानिनयन के बाद कृष्णाजिन पर प्रथम 
कपाल और कपाल पर पहले से सुरक्षित आटा रखकर राक्षसों को भाग दिया जाता 
हुं । श्रोत में इसे कणापासन कहते हैं । पुरोडाशकपालेन कणानपास्यति । का० श्रौ० 
३.८.७ | 
कपाल (पात्र)--जिस पर पुरोडाश का पाक होता हूँ, वे कपाल हैं । ये मिट्टी के बने, दो 
अङ्गुल ऊंचे और अश्वशफ की बराबरी में वृत्ताकार होते हैं । इसी वृत्ताकार में एक 
से तेरह और १५ तक टुकड़े होते हैं । देवता के अनुसार टुकड़ों की सङ्खया होती है । 
इन्हें MET खर में जमाकर उन्हीं पर पुरोडाश पकाये जाते Fl उनकी संख्या और 
देवता इस प्रकार है | 
कपालसङ्खया (पात्र)--उनकी संख्या और देवता इस प्रकार हैं । 
- एककपाल द्यावापृथिवी-क्रा० sito ४.६.५ | 
द्विकपाल--आर्विन--दे० Jo go ५०२। 
त्रिकपाल--विष्णु--श० ब्रा० ५.२.४.१ । 
चतु:कपाल--वरुण--बौ० Alo २३.४ । 
.पञ्चकपाल--इन्द्र--मे० Fo २.३.६ | 
४०. पषट्कपाल_पितृसोमवान्‌--का० श्रो० ५.८.९ । 
सप्तकपाल---मरुतु--दश० Flo २.४.२.१३ । तं० Fo २,४.१० | 
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अष्टाकपाल--अर्नि--तँ ०सं० २.४.२.८ | 
नव कपाल--विष्णु-आ० श्रौ० १०.३०.१२ । बो० Alo ६.१८। 
दश कपाल--वरुण-<का० Ato २३.२.१८ । 
एकादश कपाल--ऐन्द्राग्न--त ० Fo २.२.१ । 
द्वादश कपाल--विशवेदेवा--का० श्रौ० २३.२.१८ । 
त्रयोदश कपाल--मरुत्‌--का० श्रौ० २५.४.३५ | 
पञ्चदश कपाल--तै० ब्रा० ३.१.६ । 
यहाँ उदाहरण के रूप में एककपाल और एक देवता प्रदर्शित हैँ । वस्तुतः एक सङ्ख्या- 
fea कपाल के अनेक देवता भी होते हैं | 

कपालोपधान (क्रिया)यथाक्रमं कपालानां स्थापन कपालोपघानम्‌ | निदिष्ट क्रम से आग्नीध्र 
संज्ञक ऋत्विज द्वारा गार्हपत्यखर पर कपाल रखना कपालोपधान है । इन्हीं कपालों 
पर पुरोडाश का पाक होता है । अग्नोच्च कपालोपघानम्‌ Fo To Fo ३६। 

करम्भ (हवि)--इहो ओर सत्तू को मिलाकर मथनी से मथा हुआ द्रव्य करम्भ है । करम्भो 
दधिसक्तवः, इत्यमरः, Fo Fo ४८ | 

करम्भपात्र (हवि)--चातुर्मास्ययाग के वरुणप्रधास पवं में प्रतिप्रस्थाता करम्भपात्र बनाता हे । 
यह जव के आटे का बनता है । इसकी AMAT यजमान की सन्तति की संख्या से एक 
अधिक होनी चाहिए | इसका आकार डमरू-सा होता है । प्रतिप्रस्थातुः करम्भपात्र- 
करणम्‌ ०, दे० To To १४१ | 

करणी (व्यक्ति)--वैश्य पुरुष से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न करणी कही जातो है । वैश्येन शूद्रायामु- 
त्पादिता करणी | या०-स्मृ० मि० ४.९५ । 

काण्डवीणा (द्रव्य)--महात्रत के अनुष्ठान में इस वीणा का वादन विहित है । काण्डवोणाइच | 
का० श्रौ० १३.३.२१ । 

कामेष्टि (कमं)--प्रतिबन्ध रहित कामना की सिद्धि के लिए जो इष्टि की जाती है, वह 
कामेष्टि है । अग्नये कामाय पुरोडाशम्‌ | बौ० श्रौ २३.१ । 

काम्यपशुयाग (कर्म) --किसी कामना से जो पशुयाग किया जाता है वह काम्य पशुयाग है । 
इसका अनुष्ठान प्रायः निख्ढपशुबन्ध के समान होता है । पशुकामः। Ho सं० 
२.५.२। 

हारोतरपात्र (पात्र)--सौत्रामणीयाग में सुरा छानने के लिए बाँस के बने हुए पात्र को कारोतर 
कहते हूँ । कारोतरसंज्ञस्य सुरागलनाथं वंशमयपात्रस्यावघानमू | Go प० go ६१९ | 
कारोतरः सुरापावनचालनी | Yo Ao Ho भा० १९.१६ । 


काम्येष्टि (कर्म )--किसी कामना को पुति के उद्देश्य से जो इष्टि की जातो है, वह काम्येष्टि 
है । काम्येष्टि विघास्यन्‌ । श० ब्रा० Zo Alo ११.३.१.१ । 


४७८ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


कारीरीष्टि (कमं)--यह इष्टि वृष्टि की कामना में विहित है । कारीर्या वृष्टिकामो यजेत । 
आप० ATO १९.२५.१६ । 
किञ्चित्‌ (मान)--आठ मुट्ठी चावल को किक्चित्‌ कहते हैं । अष्टमुष्टिभंवेत्किज्चित्‌ | य° 
पा० इलो० २१ । 
किण्व (द्रव्य)--सुरा निर्माणाथं, दालचीनी, त्रिफला, सोंठ और पुनर्नवा प्रभृति औषधवगे को 
किण्व कहते हैँ । आनयत और नग्नहु इसका पर्याय है । सौत्रामणीयांग में इसका उप- 
योग होता है । आनयतेन गुडादिद्रव्येण सजंत्वगाद्यौषधजातस्य किण्वनग्नहुपर्यायस्य 
क्रयणम्‌ । Fo Fo Go ६१३। 
कुण्डपायययनसत्र (कर्म)--इस सत्र का अनुष्ठान एक वर्ष तक बराबर चालू रहता है । यह 
समस्त अभिलाषाओं का पुरक है । पशुपुत्रधनस्वर्गादिफलः समृद्धा भवन्ति | alo ब्रा० 
सा० भा० २५.४.३ । 
कुप (पात्र)--वीवघ इसका पर्याय वाची शब्द है | feo बेंहगी । एक बाँस में दोनों ओर दो 
सिकहर लटक रहे हों । दही बेचने वाले इसका उपयोग करते हैं । चातुर्मास्ययाग के 
साकमेघपर्वकी त्र्यम्बकेष्टि में इस कुप के दोनों ओर के सिऊहरों में पुरोडाश रखकर 
वृक्ष पर टाँगते हैं । वेणुनिमितभाजनद्वययुक्तो दण्डविशेषो वीवधापरपर्यायः कुप इति 
माघवाचायंः । दे० प० To १८४ | 
कुश (द्रव्य)--यह दर्भ का पर्यायवाचक शब्द हूँ। अप्रसूता स्मृता दर्भा भ्रसूतास्तु कुशाः स्मृताः। 
qo पा० इलो० 4 | 
कुशप्रस्व (द्रठप)--पुष्पित कुशा को कुशप्रस्व कहते हैं । इसका उपयोग चातुर्मास्य के वैश्वदेव 
पर्व में प्रस्तर स्थानीय विहित है । कुशप्रस्वप्रस्तर: | का० श्रौ० ५.१.१८। 
कूचो (पात्र )--यह पीठ के आकार का एक पात्र है । अरिनहोत्रहवन के समय इसका उपयोग 
होता है । कूर्चो बाहुमात्रः पोठाकारः । Fo qo Fo ७। 
कूमं (द्रव्य)--अभग्निचयनयाग में सुपणंचिति पर कूर्म का उपधान होता है । कूर्मी होने पर 
प्रायश्चित्त है । विहितकूर्म का लक्षण इस प्रकार कहा है । 
इवेतपादो भवेत्कूर्मो रक्तपादा च कूमिणी । 
अपसव्यं याति कूमंः सव्यं गच्छति कूमिणी ॥ कू० Go ३। 
कुष्णल(द्रव्य)--सुवर्ण शकल को कृष्णल कहते हैँ । काकिण्या माषेण वा संमितानि | आप» 
श्रौ० १९.२१.२ । 
कृष्णविषाणबन्धन (क्रिया) --अग्निष्टोम प्रभृति यागों में यजमान को दीक्षा दी जाती है 
इसी प्रसङ्ग में यजमान को कण्ड्ति निवारण के लिए उत्तरीय वस्त्र में कृष्णविषाण 
बाँधना दीक्षाङ्गङ्क ष्णविषाणबन्धन हे । दशायां बघ्नीते । का० श्रौ० ७.३.२५ | 
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कुणाजिन (द्रव्य)--कृष्णमृग के चमं को कृष्णाजिन कहते हैं । वान कूटने के समय उलुखल 
के और अग्निमन्थन के समय अरणी के नीचे इसे विछाते हैं । कृष्णाजिनमादत्ते । 
श० ATO १.१.१.४॥ 


केशवपनीयातिरात्र (कमे) --इसका अनुष्ठान पाँच दिनों में सम्पन्न होता है । राजसूययाग 
में इसके करने का विधान है । अत ऊध्वं केशवपनीय: । शां० Ato १५.१६.१ । $ 

कौकिलीसौत्रामणीयाग (कमं)--यह सौत्रामणीयाग का ही एक भेद है । द्वे सौत्रामणी 
कौकिली, चरकसौत्रामणी च । अथातः कौकिलीं व्याख्यास्यामः । आप० Alo १९.५.१ । 


क्रीडनीयेष्टि (कर्म)--चातुर्मास्य याग के साकमेघपर्व में दविहोम के अनन्तर इसका अनुष्ठान 
किया जाता है । मरुद्म्यः क्रीडिम्यः सप्तकवाल: | का० श्रो० ५.७.१ | 


क्षत्रधृतिसोम (कर्म)--यह एक प्रकार का सोमयाग है । एक मास में इस अनुष्ठान की समाप्ति 
होती है । इसे राजसूययाग में करने का विधान है । अथेतेन क्षत्रस्य घृतिना यजेत | 
शाँ० Alo १५.१६.८ | 


क्षामवदिष्टि (कम)--महामारी से बचने के लिए इसका विधान है । अग्नये क्षामवते पुरो- 
डाशम्‌ । तै० सं० २.२.२। 


क्षुरचतुष्टय (द्रव्य)--क्षुर, कुश ९, एणीशलली ३ (Rag के काँटे) और जल इन्हें क्षुर- 
चतुष्ट्य कहते हैं । क्षुरव्तुष्टयम्‌ । Fo प० qo १३४ | 


खण्डेष्टि (कर्म)--जिन इष्टियों में कुछ कृत्य का लोप होता है, वह खण्डेष्टि है । उदाहरणाथं 
आतिथ्येष्टि यह खण्डेष्टि है । दीक्षणीयाप्रभृति । का० श्रौ० ८.१.४ । 


खर (स्थान)--यज्ञशाला में जिस स्थान पर श्रौत अग्नि स्थापित होते हैं, उस स्थान को खर कहते 
हैं । इनका नाम गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय और सभ्य है | इसके सिवाय पाँचवाँ 
आवसथ्य अग्नि का खर भी यज्ञशाळा में रहता है, जो स्मार्त है । इनका आकार भिन्न- 
भिन्न है । स्मार्त्त कुण्ड की तरह भूमि में गड्ढा खोदकर श्रौत अग्नि का स्थापन नहीं 
होता | इसीलिए इन्हें कुण्ड न कह कर खर कहते हैं । इनके चारों ओर बारह अङ्कुल 
ऊँची और चार अङ्गुल चौड़ी परिषि होती है । पूर्वमाहवनीयखरे पञ्चभूसंस्काराः । 
दे० Jo Jo २४। 


गरगी (व्यक्ति)--बहु प्रतिगृह्य गरगृहीतमिवात्मानं मन्यते । बहुत प्रतिग्रह करने से जिसे बडी 
ग्लानि हुई हो वह गरगी है, उसे पुनस्तोम करना चाहिए । का० श्रौ० २२.१०.१६ । 
गवामयनसत्र (कमं)--यह संवत्सर सत्र है । इसका अनुष्ठान एक वर्ष में समाप्त होता है । 


इसके विघान दर्शनीय हूँ । देखें प्रकृत ग्रन्य का गवामयन सत्र | गवामयनायेकाष्टकायां 
दीक्षा | का० श्रौ० १३.१.२ | 
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mera (देवता)--श्रौत के एक अग्नि का नाम गाहंपत्य है । इसक्रा स्वरूप सात्त्विक है । इसे 
ब्रह्मा का स्वरूप भी कहते हैं । इस अग्नि के स्थान को गार्हुपत्यखर कहते हैं। इसका 
स्थान अर्निहोत्रशाला में पश्चिम की ओर होता हैँ । यह साढ़े तेरह अङ्गुल के 
परकाल से वृत्ताकार बनता है । चारों ओर बारह अङ्गुल ऊंची और चार अङ्गुल 
चौड़ी इसकी परिधि होती है । गाहंपत्यस्य वा । का० ato २.१.१५ | 


गृहमेधीयेष्ट (कर्म)---इस इष्टि कां अनुष्ठान चातुर्मास्य याग के साकमेधपवं में होता है । सायं- 
कालीन अगिनिहोत्रहवन से पूवं इसे करने का विधान हे । मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः सायं चरुः 
पयसि० | का० Ato ५.६.६। 

गोधावोणा (द्रव्य)--यह एक विशेष प्रकार की वीणा है । महाब्रत के अनुष्ठान में इस वीणा 
का वादन विहित है । गोधावीणाकाः | का० Sito १३.३.२१ । 


गो (देवता)-यज्ञकायं के दूध के लिए और दक्षिणा के निमित्त गौ अपेक्षित होती है । इनके 
नाम और भेद अनेक हैं । घर्मदुधा-धर्मोपयोगिनी | दित्यौही -दो वर्ष की । निवानी-जिस 
माँ का स्वयं का बछड़ा मर चुका हो ओर दूसरी गौ के वत्स से लगने वाली | आप० 
श्रौ० ८.१४.१४ । पष्ठौहो-बालगर्भिगी, तीनवर्ष की । लोहाकर्णी-लाल कान वाली | 
वशा-वन्व्या | वत्सतरी-गर्भिणी, Fo प० go ४४५ | शुण्ठाघी-पीतमुखी दे० प० 
Jo ३९५ | सोमक्रयणी-सोमः क्रीयतेऽनया | एकरंग की । का० site ७.६.१२ । 
Wax (स्थान)--हविर्धानमण्डप में उपरव से पूर्व की ओर ग्रहपात्र के आसादन के लिए ३६ 
३६ अङ्गल के खर को ग्रहासादन खर कहते हैं । खरं पुरस्तात्करोति | का० श्रौ० 
८.५.२५ | 
ग्रहपात्र (पात्र)--ये पात्र दर्शपौर्णमास के seas के आकार के होते हैं । अनेक होने के कारण 
इनमें अलग-अलग चिह्न होते हूँ । इनमें सोमरस लेकर आहुति दो जाती है । इनका 
निर्माण विकङ्कत काष्ठ से होना चाहिए । ग्रहचमसद्रोणकलशादीनि | Fo qo 
पु० ७। 
ग्रामकामेष्टि ( कमं )--ग्राम प्राप्ति के निमित्त इसके अनुष्ठान का विधान है। निवपेत्‌ 
ग्रामकामः | ते० Fo २.२.८ | 
ग्रावस्तुत्‌ (व्यक्ति)--यह सोमयाग में होतृगण का चतुर्थ ऋत्विज है । इसे होता की अपेक्षा 
चतुर्थांश दक्षिणा मिळती हे । षोडशस्विजः० ग्रावस्तुत्‌ | का० alo ७.१.७। 
घन (द्रव्प)--यह काष्ठ के दण्ड वाला लोहे का बना होता है । भूमि में मयूख या स्थूणा गाड़ने के 
लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्थूणां गोबन्धनाथं नि्लनति । दे० qo qo २६५। 
चर्मयाग (कमं)-सोमयाग के प्रारम्भ भौर अन्त में इसके अनुष्ठान का विधान है । प्रवग्यं 
इसका नामान्तर है । प्रवर्ग्य में खोलते हुए आज्य में दुध छोड़ने पर जब आज्य ठंडा 
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हो जाता है तब परीशास से महावोर पात्र को पकड़कर यज्ञशाला में ले जाते हैं । 
महावीरपात्र से आहवनोय में याग करना घर्मयाग है । वषट्कृते जुहोति०, का श्रो०, 
२६.६.३ । 


घर्मासन्दी (पात्र)-प्रवग्यं विधान में मिट्टी के तीन पात्र नाये जाते हैं । इन पात्रों को महा- 
वीर भी कहते हैं । इन पात्रों को रखने के लिए चार पाये की मूज से बीनी खटोली 
को घर्मासन्दी कहते हुँ । घर्मपात्रजातमासन्द्यां करोति । दे० To Fo Yo? | 
घर्मोत्सादन (क्रिया)--प्रवग्य का कार्यं समाप्त हो जाने पर प्रवग्ये सम्बन्धी समस्त 
पात्रों का विसर्जन करना घर्मोत्सादन है। इस कृत्य में saad के समस्त पात्र 
महावेदि पर रखकर अग्नि से दग्ध कर दिये जाते हैं । उपसदन्ते प्रवर्ग्योत्सादनम्‌०, 
का० ATO २६.७.१ | 
घर्मोपस्थान ( क्रिया )--इस विधान में अध्वर्युं प्रवर्‍्यं विधान में खर पर रखे हुए घमं का 
उपस्थात्र करता है | अप्नस्वतीत्युच्यमाने | का० श्रौ० २६.४.११ । 
चतुरवत्ती (व्यक्ति)--याग के निमित्त ast में आज्य अथवा पुरोडाश का जो भाग लिया 
जाता है, वह अवदान है । तीन प्रवर वाले आहिताग्नि को स्न्‌ची में चार अवदान लेकर 
एक आहुति देनी चाहिए । ऐसे आहिताग्नि चतुरवत्ती हैं । चतुरवत्तिनश्चतुर्वारम्‌ । 
Zo To qo ५७। 
चतुर्द्धाकरण (क्रिया)--दर्शपौर्णमास याग में हवि की आहुति के बाद अध्वयु' हविःशेष को इडा- 
पात्री में रखकर होता को देता है और कुछ ह॒विद्रव्य का चार भाग करके वेदि में. 
बहि पर रखता है । इडोपहवान के अनन्तर ये ही चार भाग ब्रह्मा, होता, अध्वयु और 
आग्नीध्र इन चारों ऋत्विजों को दिये जाते हैं । इन चार भागों के निर्माण को चतुर्द्धा- 
करण कहते हैँ । भाग्तेयं बहिषदं करोति | का० श्रौ० ३.४.१० | 


चमस (पात्र)--चमसपात्र विकडुत काष्ठ के बने होते हैं । इनकी agar दस है । इनका 
आकार और मान प्रणीता सा है । इसमें सोमरस रखकर आहुति दी जाती हे । प्रत्येक 
को एक दूसरों से अलग जानने के लिए इसके दण्ड में चिह्न होते हैं । इनके चिल्लो को : 
परिशिष्ट में देखें । होतुर्मण्डल एव स्यात्‌ । य. पा. इलो. १११-११५॥ 


चयन याग (कर्म)-जिस याग में उत्तर वेदि के स्थान पर इंट जमा कर पाँच प्रस्तार की चिति 
बनाकर याग होता हो वह चयन याग है । अग्नि: सोमाङ्गम्‌ | का० श्रौ० १६.१.१ । 


चरकसोत्रामणीयाग (कमं)--यह सौत्रामणीयाग का एक मेद है । चरकसौत्रामणी च० । द्रा० 
श्रौ० १३.४.१४। 


चरु (हवि)--याग के निमित्त गाहंपत्याग्नि पर पाचित ओदन चरु है। . यहाँ विशेष देवता के 
लिए विशेषद्रव्य विहित है । आदित्य के लिए केवल घी में चरु का पाक होता है । जैसे- 
६१ 
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देवता चरुद्रव्य 
सोमवनस्पति श्यामाक 
बृहस्पतिवाक्‌ नीवार 
इन्द्रज्येष्ठ रक्तशालि 
रुद्रपशुपति गवेधुका 
मित्रसत्य स्वयंजातन्रीहि 
वरुणघमंपति यव 

आदित्य मोदन 


सोमाय वनस्पतये इयामाकानां चरुः | दे० To १० ४७७। 
आदित्यं घृते चरुम्‌ । Fo Ato २.१। 
चषाल (द्रव्य)युप के अग्रभाग में पहनाया जानेवाला निश्चित नाप का काष्ठ का खण्ड 
चषाल हूँ । इस चषाल के अनेक भेद विहित हैं । भग्राच्चषालम्‌ । Fro श्रौ० 
६.१.२७ | 
चातुर्मास्ययाग ( कमं )--यह चौथो हविःसंस्था है। इस संस्था के वैश्वदेव, वरुणप्रघास, 
साकमेध और शुनासीर ये चार पवं होते Tl चार-चार मास पर एक-एक पवे के 
अनुष्ठान का विधान होने के कारण इसे चातुर्मास्ययाग कहते हैं । अथातश्चातुर्मास्यानि 
व्याख्यास्यामः . Ato sito २.१ | 
चातुष्प्राइय-ओदन (द्रव्य)--ब्र ह्या, होता, अध्वयु और आग्नीध्र इन चार ऋत्विजों को पेट 
भर खाने योग्य सुसंस्कृत और सुपक्व ओदन का नाम चातुष्प्राञ्य ओदन है। चातु- 
ष्प्नाश्यं THAT विहरेत्‌ | का० श्रौ० ४.८.१० | 
चात्वाल (स्थान)--चातुर्मास्य या अग्निष्टोम प्रभृति याग की वेदि से उत्तर की ओर चात्वाल 
बनाया जाता Fl इसका नाप ३२% AX ४ अङगुल है । शाम्यामादाय चात्वाल 
मिमीते । का० श्रौ० ५.३.१९ । 
चित्रेष्टि (कमं)---चैत्रो पुणिमा को किया जाने वाला याग चित्रेष्टि है । चित्रामिष्ठिं निर्व- 
पेत्‌ । आप० श्रौ० १९.२५.१४ | 
छदिष्‌ (स्थान)--श्रौतयाग के विहार के ऊपर की छाया को छदि कहते Fi छदिरतिरात्रे | 
का० श्रो० ९.३.१७। 
छाग (हवि)--अज को छाग कहते हैं । छाग दो प्रकार के कहे हैं । ग्राह्य और त्याज्य । ग्राह्य 
छाग के आळभन से लाम और हेय छाग के आलभन से हानि होती है । एवदथं उत्तम 
लक्षण से युक्त जो छाग हो उसी का आलभन करना चाहिए | 
कृष्णाङ्गः कृष्णपूर्वार्घः कृष्णः पादैः प्रतिष्ठितः | 
छागो वंश्रबणो नाम सोमार्‍यायोपतिष्ठते ॥ छा? Fo १५ | 
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जल (द्रव्य)--श्रौत विधान के अनुसार जल के कई नाम हैं । उन्हीं जल का उपयोग यागों में 
होता है । जैसे--प्रणीता, प्रोक्षणी, उपसजंनी, मदन्ती, वसतीवरी, पान्नेजनी, निग्राम्या 
और अभिषेचनीया प्रभृति । प्रणीताः प्रोक्षणीरुपसर्जनी मदन्ती । नि० प० ५। 
जलघटी (द्रव्य)-अश्वमेघ याग में रात्रि के समय अखण्ड हवन करना विहित हे । उस समय 
प्रहर के ज्ञान के लिए जलघटी का उपयोग किया जाता है । जलक्रुण्डिकायां घटीपात्रनिघानादि | 
दे० प० पृ० ६५३। 
जालबन्धन (क्रिया)-अग्निष्टोम प्रभृति anit में पत्नी के सिर में दीक्षाङ्गभूत जाल बाँघ्रना 
जालबन्धन है । जाळं वा शिरसि त्रिपर्यायम्‌ | का० Ato ७.४.७। 
जुहू (पात्र) हृयतेऽनयेति जुहुः” हुवन करने की स्न्‌ ची को जुहू कहते हँ । आकार में यह लम्बी, 
आगे की ओर चार अहूंगुल गड्ढेवाली, बाहुमात्र, हेंसमुखी होतो है । यह पलाश काप्ठ 
की बनती हे । इसी से देवता को हविद्रॅव्य afta किया जाता है | पाछाशो जुहुः | का० 
श्रौ १.३.३५ | पर्णमयी जुहू भंवति । ते० To ३.७.५ | 
ज्योतिष्टोम याग (कमं) ज्योतिष्टोम संज्ञक एक याग है। स्वगं को कामना से इसका 
अनुष्ठान विहित है । स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत | आप० sito १०.२.१ । 
तानूनप्त्र (कर्म)--यह एक विक्षेष प्रकार के आज्य को संज्ञा है । श्रोत में इसका बहुत महत्त्व 
है । याग की साङ्गता के लिए यह विधि की जाती है । सभी ऋत्विज लोग इसे छूते हैं, 
वे परस्पर द्वेष न करके प्रेमपुर्वंक याग समाप्त करने का शपथ ग्रहण करते हैं । इस विधि 
का इतना अधिक महत्त्व है कि याग की समाप्ति के बाद भी याग में जिसके साथ 
सम्मिलित होकर यह विघान हुआ हो उनमें से किसी एक की मृत्यु होने पर दूसरे को 
अध्ययन कार्य का अनध्याय करना पड़ता है । ताननपत्रमेतत्‌ । का० श्रौ० ८,१.१९ ॥ 
ताप (क्रिया)-पुरोडाश को पकाने के लिए गाहंपत्य संज्ञक खर पर कपाळोपधान होता है । 
उन BUST को अङ्गार से तपाना ताप है | ताप: कपालानामङ्गारैः प्रतापनम्‌ | 
Ze qo Jo ९१ I 
तापश्चित (कर्म)--इसकी दीक्षा, उपसदा और सुत्या एक-एक वर्ष में करके तीन वर्षों में 
इसकी समाप्ति होती है। संवत्सरं दीक्षिता भवन्ति । दे० प० yo ८१८ । ate 
ब्रा० २५.५.१ । 
तापद्चितसत्र (कमं)--तापड्चित संज्ञक एक सत्र हे । इस तापश्चित सत्र के क्षुल्लकतापद्चित, 
तापश्चित और महातापश्चित इस तरह इसके तीन भेद होते Fl तत्‌ क्षुल्लकतापद्िचत- 
मित्याचक्षते । दे० To go ८१९ । 
इसमें दीक्षा, उपसदा और सुत्या का चार-चार महीने तक अनुष्ठान करके एक वर्ष में 
इसकी समाप्ति होती है । चत्वारो मासा दीक्षा: । दे० To go ८१९ । 
: महातापश्चित (कमं)-इसमें एक वर्ष दीक्षा, तीन वर्ष उपसदा और एक वर्ष सुत्या करके पाँच 
वर्षों में इसकी समाप्ति होती है | त्रयः संवत्सरमुपसदो भवन्ति । दे० प० go ८१९ । 
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ताप्यं (द्वव्य)--घृताक्त वस्त्र को ताप्यं कहते हैं । ताप्यं घुत्ताक्तवस्त्रम्‌ । ao ato टौ० 
२२.६.२७ । 
तालुकावीणा (द्रव्य)--यह एक विशेष प्रकार की वीणा है । महात्रत के अनुष्ठान में इस वीणा 
का वादन विहित है । अपाघाटलिकास्तालुका वीणा: | स० श्रौ० १६.६.२१। 
तीथं (स्थान)--यज्ञशाला के एक स्थान विशेष को तीथे कहते हैं । याग के समय अग्निहोत्र 
शाला में आहवनीय खर के उत्तर में प्रणीता रखी जाती sl प्रणीता से पड्चिम में 
उत्कर होता है । इन दोनों के मध्य का भाग तोर्थ संज्ञक है। सोमयाग में चात्वाल 
और उत्कर के मध्य की भूमि तीर्थ होतो है । चात्वालोत्करौ तीथंम्‌ | aio श्रौ० 
५,१४.२। 
तुरायणसत्र (कमं)--ऋद्धि की कामना से इस सत्र का अनुष्ठान होवा है । इस सत्र में दीक्षा 
नहीं होती | एक वषं में इसकी समाप्ति होती है । सर्वामृद्धिमृघ्तोति य एतदुपैति | ला० 
श्रौ० qo ajo Jo Yo 8 [| 
तृणप्रहरण (क्रिया)-दभंमुष्टि को प्रस्तर कहते हैं । प्रस्तर में से बचाये हुए एक दर्भ का 
आहवनीय में प्रक्षेप तृणप्रहरण है । प्रास्य तृणम्‌ | का० Alo ३.६. १४ I 
'तोक्म (द्रव्य)--सोत्रामणीयाग के सुरानिर्माण में उपयोगो जव के पौधे को तोक्म कहते हैं । 
तोक्मसंज्ञानामूर्णाभिः क्रयणम्‌ । दे० To Fo ६१३। 
त्रयोऽनुयाज (कर्म)--प्रधान याग के अनन्तर होने वाले याग को अनुयाज कहते हैं । दर्शपौर्ण- 
मासयाग में अनुयाज की संख्या तीन होती है । इनका त्याग देवाय बहिषे, देवाय नरा- 
शंसाय और देवायाग्नये स्विष्टकृते होता है । अनुयाजेस्त्रिमिश्‍चरति । का० ato 
'.-. ३.५.५ । 
'त्रिषंयुक्तेष्टि (कर्म)--यह इष्टि राजसुययाग में की जाती है । इसमें अग्नाविष्णू, इन्द्राविष्णु 
और विष्णु के लिए प्रधानयाग विहित हैं । न्रिहविष्कामिष्टि निवपेत्‌ । दे० qo qo 
४७१ । 
त्रिसंवत्सरसत्र (कमं)--यह सत्र तीन वर्षों में समाप्त होता है । इन तीन वर्षों में क्रमशः गवा- 
मंयन, आदित्यायन और अङ््गिरसायन करके तीन वर्ष पुरे होते हैं । स्वगंप्राप्ति इसका 
फल है leat लोकं यन्ति य एतदुपयन्ति | ता० ब्रा० २५.१६.२। 
'त्रिस्तन (द्रव्य)--गो के तीन स्तनों में से निकाला हुआ ga त्रिस्तन कहा जाता है । अग्निष्टोम- 
>> याग में यजमान और यजमान पत्नी को केवल दुध ही पीने को मिलता है । यह एक ही 
गौ का होना चाहिए | यही प्रथम दिन का अग्निष्टोमयाजी का पुरा आहार है । दुसरे 
दिन दो स्तन का ओर तीसरे दिन एक स्तन से निकला दुघ आहार होता है । त्रिस्तनं 
प्रथमायां दोहयंति । का० श्रौ० ८.३.१ | 
त्रेधातवी उदवसानीयेष्टि (कमं)--इसका अनुष्ठान गवामयनसत्र के अन्त में होता है। 
४, ` ६ त्रैघातवो उदवसानीया द्वादशाहवत्‌ | दे० प० go ४३४। 
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श्र्यम्बकेष्टि (कर्म)--चातुर्मास्य याग के साकमेघ पर्व की पित्र्येष्टि के बाद त्र्यम्बकेष्टि करनी 
चाहिए। इस इष्टि का अनुष्ठान उत्तर दिशा को पुवं मान कर होता है। 
इसका स्थान चतुष्पथ है | त्रैयम्बकान्निवंपति | का० Alo ५.१०.१ । 

दक्षिणधूरञ्जन (क्रिया)--अग्निष्टोमयाग में सोमक्रयणी गौ की पहले से सुरक्षित पदघूछि 
को पत्नी के हाथ में देकर उस पर आज्य छोड़ते हैं । पत्नी उसे दक्षिणहविर्दधानशकट 
के घुरे में लगाती है । अपरं दक्षिणे वत्मंनि | का० श्रौ० ८.३.२७। 


दक्षिणा (द्रव्य)--याग की सफलता के लिए ऋत्विजों को अन्वाहायं, गौ और सुदर्ण प्रभृति जो 
दिया जाता है वह दक्षिणा है । यह दक्षिणा अनेक प्रकार की कही है । अन्वाहायं, गो, 
वत्स, वृषभ, अश्व, शकट, सुवर्णं, वस्त्र आदि। किस याग में क्या दक्षिणा देनी चाहिए, 


उसका विधान निश्चित है । तदनुसार हो दक्षिणा दी जातो हे । पौणंमासेष्टेः समुध्यथं 
अन्वाहार्य दक्षिणां समविभागेनाहं सम्प्रददे । Fo To पु० ६२ I 


दक्षिणाग्नि (देवता)--अग्निहोत्रशाला में दक्षिण की ओर इसका स्थान है । इसका स्वरूप 
रजोगुणी है । इसे विष्णु का स्वरूप भी कहते हैं । इसके निर्माण के लिए परकाल से 


वृत्ताद्ध बनाया जाता Fl इसके चारों ओर बारह अङ्गुल ऊंची भोर चार अङ्गु 
चौड़ी परिधि होनी चाहिए । सव्येनावृत्य दक्षिणाग्नौ । का० sito, ३.७.१५ । 


दक्षिणाग्निहवन (कमं)--दशंपौर्णमास याग में अध्वयु द्वारा दक्षिणाग्नि में आहुति देना 
दक्षिणाग्निहवन है । सव्येनावृत्य दक्षिणाग्नौ जुहोति । का० श्रौ० ३.७.१५ । 


दण्डग्रहण (क्रिया)--याग के दीक्षाप्रसडःग में यजमान को मुह बराबर ऊँचा ओऔदुम्बर काष्ठ 
का दण्ड दिया जाता है । इसे दीक्षाङ्ग दण्डग्रहण कहते हैं । मुखसम्मितमोदुम्बरं दण्डं 
प्रयच्छति । का० Alo ७.४.१ | 


दत्तद्रव्यप्राप्तिकामेष्टि (कर्म )--दिये हुए द्रव्य की प्राप्ति के लिए इस इष्टि का विघान है । 
इन्द्राय प्रदात्रे निवेपेत्‌ । तै० Fo २.२.८। 


दर्भ (द्रव्य)--यह कुश का पर्याय है । अग्निहोत्र एवं अन्य श्रौठयागों में इसकी आवश्यकता 
होती है । हरे दभं श्रौत यज्ञ में और पीले दभं पाकयज्ञ में विशेष प्रकार से उपयोगी 
होते हैं । हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञियाः | य० पा० इलो० ४ । 

दवि (पात्र)--दुणाति विदारयति येन स दविः | यह विकङ्कत काष्ठ की बेनी कलछुल के 


आकार की होती है । चातुर्मास्य याग में इसीसे ह॒विद्रंव्य को आहुति दी जाती है । 
दर्व्यादत्ते । का० Alo ५.६.३० । का० स्मृ० १५.१५ । 


दविहोम (कमं)--यह होम चातुर्मास्य याग में होता है ' . विकडःकत काष्ठ को बनी दवि 


(कलछ्ल) से भावहनीय में आहुति देना दविहोम है । स्थाल्या दर्व्यादत्ते | का० sito 
५.६,३० । 
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दर्रायाग (कमं)--अग्निहोत्री के द्वारा प्रत्येक अमावास्या को पिण्डपितृयज्ञ करके दूसरे दिन जौ 
याग होता है वह दशयाग है । सर्वेभ्यः कामेभ्यो दर्शपूर्णमासौ | वैखा० श्रौ० ३.१ । 
स्वर्गकामो दर्शपूर्णमासाम्यां यक्ष्ये । आप० श्रौ० २.१। 

।दशपेयसोम (कमं)--यह द्न्दसोमयाग का एक सोमयाग है । इसका अनुष्ठान राजसूययाग में 
अभिषेचनीय सोमयाग के अनन्तर होता है | इन दोनों का युगपत्‌ सङ्कल्प होता है। 
अभिषेचनीय दशपेययो दक्षि णोत्तरे देवयजने । का० ATo १५.३.३३ । 

दाक्षायणयज्ञ (कम )--तीस वर्ष तक दर्शपौमासेष्टि करने में असमर्थ व्यक्ति पन्द्रह वर्ष तक ही 
अग्निपरिग्रह का सङ्कल्प करके जो याग करता है वह दाक्षायणयज्ञ है । दाक्षायण- 
यज्ञः । का० श्रौ० ४.४.१ । 

दासीनृत्य (क्रिया)--महाब्रत के अनुष्ठान में एक सौ पाँच से अधिक दासियाँ एक साथ सिर 
पर जलपुणं कलश रखकर नृत्य करती हैँ । पञ्चाधिकरातं परार्थ्या दास्यः | Fo qo 
qo ४३३ । 

दीक्षणयेष्टि (कर्म)--दीक्षा प्रयोजना इष्टिः । यजमान के दीक्षा प्रसङ्ग में यह इष्टि की जाती 
है । इसमें आग्नावैष्णव पुरोडाश का याग होता है । आग्नावँष्णव एकादशकपालः | 
का० AYO ७.२.२५ | 

दीक्षाङ्ग अभ्यञ्जन (कमं)-याग के दीक्षा विधान में यजमान और यजमान पत्नी के शरीर में 
मक्खन लगाना दीक्षाङ्ग अभ्यञ्जन है । शरोरमनुलोममनक्ति। Fo qo go २३९। 

दीक्षित (व्यक्ति)--विधिपूवंक अग्निष्टोम याग करने वाला आहिताग्नि “दीक्षित” उपाधि से 
विभूषित होता है । दीक्षितोऽयं ब्राह्मणः | का० sto ७.४.१ । 

दोक्षितत्वप्रकाशन (क्रिया)--अग्निष्टोम याग में यजमान और यजमान पत्नी की दीक्षा 

हो जाने पर आहवनीय के पूर्व में प्रतिप्रस्थाता ऋत्विज खड़ा होकर सब लोगों को 
यजमान के दीक्षित होने की घोषणा करता है । दीक्षितोऽयं ब्राह्मणः । का० श्रौ० 
७. ४. ११. । 


'दीक्षित नियम (कमं)-दीक्षित द्वारा अनुसरणीय नियम ही दीक्षित नियम है । ये नियम अत्यन्त 


महत्त्वपूणं और मवलोकनीय है । एतदर्थ प्रकृतग्रन्थ का अग्निष्टोम प्रकरण दर्शनीय 
है अथास्मै aa श्रपयन्ति । श० ATO ३.२.१.१०-२६ । 

दुर्ब्राह्मण (व्यक्ति)--जिस ब्राह्मण की तीन पीढ़ी बेद और वेदी से रहित हो वह दुर्ब्राह्मण 
कहलाता है | 


दुत्तिवातवदयनसत्र (कमं)--यह संवत्सरसत्र है । इसका अनुष्ठान एक वर्ष में समाप्त होता 


है । इससे प्रत्येक ऋतूचित उत्तमोत्तम भोग को प्राप्ति होती हे तत्तदुतूचितभोगा- 
स्पदत्वम्‌ । ता० ब्रा० सा० भा० २५.३.२ | 
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दृषत्‌ (पात्र)--दोयंते, असौ दृषत्‌ । पुरोडाश बनाने के लिए जव या व्रीहिं का पेंषण संस्कार 
इस पर होता है । यह एक शिला है । यह एक रत्नि लम्बी और चौडी चतुरस्र 
होती है । दुषद्रत्निप्रमाणेन | य° पा० इलो० २४ | 

देवतादेश (क्रिया)--देवता के नाम का द्वितीयान्त पद उच्चारण करके याज्या पढी जाती है । 
यह देवतादेश हैं । देवतानामधेयं चोपांशु । शां० Ato १.१.३७ । 

देवतावाहन (क्रिया)--द्वितीयान्त देवता के नाम का उच्चारण करके “आवह? शब्द को 


कहना देवतावाहन है | यह विघान होता संज्ञक ऋत्विज करता है | व्यवस्यन्नावाहयति: 
देवताः । शां० श्रौ० १.४.२२ । 


देवनक्षत्र (देवता)-कृत्तिका से विशाखा तक के नक्षत्रों को देवनक्षत्र कहते हूँ । कृत्तिकादि- 
विशाखान्तेषु देवनक्षत्रेपु केशवस्वामी । नि० सि० पू० ३८ । 


देवयजन (स्थान)-जहाँ स्वेच्छा से, शङ्कारहित होकर, मृग विचरण करते हों वह स्थान देव- 
यजन के लिए उपयुक्त कहा हैं | देवा इज्यन्ते यस्मिन्निति देवयजनम्‌ । विहार, यागमूमि 


और यज्ञशाला इसके पर्याय हैं। दे० प० go २३४, कृष्णसारस्तु० | मनु, Ayo 
२.२३ । 


देवसूहविर्याग (कर्म)--इसका अनुष्ठान राजसूययाग में होता है। इसमें सवितासत्यप्रसवादि 
आठ देवताओं के लिए निश्चित हविद्रंव्य से याग होता है । सवित्रे सत्यप्रसवाय । 
To ATO ५.२.७.२-९ 

देवत्विज (व्यक्ति)--अष्वयु-आदित्य, होता = अग्नि, ब्रह्मा=्चन्द्रमा, उद्गाता-पर्जन्य, 
सदस्य=भआकाश और चमसाघ्वयु'=रक्मि । इस प्रकार ऋत्विजों को देवता के रूप में 
समझकर यज्ञ कार्य के निमित्त नियुक्त करना देवत्विंजवरण है | आदित्यो मे देवो देवो- 
छवयु': | बौ० श्री० २.४ | 

दोहनचतुष्टय (पात्र)-१ दूध दुहने का पात्र, २ डोरी, ३ शाखापवित्र और ४ स्थाली ये दोहन- 
चतुष्टय है । Fo प० go ८० | 

दोहनविधान (कर्म)--याग के निमित्त गौ का दृहना दोहन विधान है । इसे सान्नाययघवती 
दर्शेष्टि में देखें । 

दोर्ज्ञाह्मण्य (कर्म)--जिस ब्राह्मण के तीन पूव॑जों ने वेदाष्ययन न किया हो, अग्निहोत्र न 
किया हो, जो पुनभ्‌ पुत्र हो अथवा जिसके पिता ओर पितामह ने सोमरस का पान न 
किया हो वह दुर्ब्राह्मण है । यह एक दोष हे, इस दोष को निवृत्ति के लिए सोमयाग 
में एक पशु का विशेष रूप से आलभन करना चाहिए। 
वेदो वेदी च विच्छिन्नावुमौ यस्य त्रिपुरुषम्‌ । 
ब्राह्मणः स विज्ञेयः ।। य° पा० इलो० ७९-८० | 
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द्रोणकलश (पात्र)--यह विकङ्कत काष्ठ का पात्र है । इसकी लम्बाई अठारह अङ्गुल और 
चौडाई बारह अङ्गुल रहती है । मध्य में गर्त वाला और चारों ओर परिधियुक्त होता है । 
इसमें सोमरस छाना जाता है । देखें, परिशिष्ट । द्रोणकलश० कुर्यादरत्निमात्राणि० 
Fo पा० ११८ | 

द्रोणचिति (देवता)--अन्न की कामना से चयन की हुई चिति को द्रोणचिति कहते हैं । अग्नि 
चयन याग में चित्र देखें । द्रोणचिति चिन्वीतान्नकामः । तैण्सं०५,४,११ । 

दुवन्द्वसोम (कर्म)--जहाँ एक ag के बाद नियमतः दूसरा क्रतु करना अनिवायं होता है । 
उन दोनों क्रतु को द्वन्द्व सोम कहते हैं । FA, राट्‌ और विराट्‌। दन्द्रसोमा उच्यन्ते | 
तत्र प्रथमो राट्संज्ञः । Fo Fo Jo ७४९ | 

द्वादशाहसत्र (कमं)--यह सत्र और अहीन उभयात्मक हैं । इसका विशेष विवरण प्रकृत प्रन्थके 
सत्र ओर अहीन इन दोनों में TS । द्वादशाहः सत्रमहीनरच | का० श्री० १२.१.४। 

द्विस्तन ( द्रव्य )--गौ के दो स्तनों में से निकाला गया दूध । ह्विस्तनं व्रतकरणम्‌ । 
दे० प० पु० २७६ । 

द्विहविष्केष्टि (कर्म) --यह इष्टि राजसूययाग में विहित है । इसमें वैश्वानर और वरुण के 
निमित्त प्रधानयाग होते हँ । वैश्वानरों वारुणइचरु: । का० श्रौ० १५.२.१५ | 


धमनी (पात्र)-वंश निर्मित जिस पात्र के द्वारा मुँह से हवा फेंकते हुए अग्नि को प्रज्वलित करते 
हैं, उस पात्रविशेष को घमनी कहते हैं । न पक्षपेणोपघमेत्‌ । य° पा० इलो० ६६.६७ | 


धाना (हवि)--भूने हुए जव को घाना कहते हैं । अग्निष्टोमयाग में हरिवान्‌ इन्द्र का यह 
हविद्रंव्य है । हरिम्यां घाना: । का० श्रौ० ९.१.१५ | 


धिष्ण्या (स्थान)--घिष्ण्या संज्ञक खर है । इस पर अग्निस्थापन होता है । अग्निष्टोम आदि 
यागों में सदोमण्डप में इनका निर्माण होता हे । सङ्कया में ये आठ होती हैं । इनका 
नाप १८> १८२८४ अङ्गुल होता है। प्रत्येक दो के मध्य का रिक्त स्थान १८ 
अङ्गुल होता हे । इनमें से छ सदोमण्डप में होती हैं । दक्षिण से उदक्संस्थ इनके 
नाम इस प्रकार हुँ-- 
१. मंत्रावरुणधिष्ण्या २. होतृधिष्ण्या ३. ब्राह्मणाच्छंसिधिष्ण्या 
४. पोतृषिष्ण्या ५. नेष्ट्रषिष्ण्या ६. अच्छावाकधिष्ण्या 
७. मार्जालीयधिष्ण्या । यह सदोमण्डप के दक्षिण की ओर मार्जालीयशाला में बनायी 
जाती है । ८. आरनीध्रीय घिष्ण्या | यह सदोमण्डप के उत्तर की ओर आग्नीध्रीय 
शाला में बनायी जाती है । अग्निचयन याग में इन पर इष्टकाओ का चयन भी होता 
हे । घिष्ण्यान्निवपति । श० aro ९,३.५.१ | एतदर्थं अरिनष्टोमयाग और अग्निचयन 
याग भी देखें । 
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घृष्टि (पात्र)--यह एक पात्र है। इप्रकी लम्बाई एक हाथ रहती | कपाछोपधान से पूर्व 
अग्नि को हटाने में यह उपयोगी है । घृष्टिरसीत्युपवेषमादाय | का० श्री० २.४.२५ । 

ध्रुवा (पात्र)-वेद्यां अप्रचलिता तिष्ठतीति घुवा । यह एक सरूची है। मान और आकार में यह 
जुहू के समान है | यह वेदि में रखी रहती है । याग के निमित्त इसीमें का आज्य 
सुवा से लेकर जुहू में छोड़ते हैं और याग करते हैँ । अभिघारणं ध्रुवायाः । का० sito 
३.३.९ । 

प्र वाप्पायन (क्रिया) --पत्नीसंयाज हो चुकने पर हवन के लिए ध्रुवा नामक सुची में आज्य 
छोड़ना ध्रुवाप्यायन है । Ald समिष्टयजुः | का० श्रौ० ३.८.४ | 

श्र वासमञ्जन (क्रिया)--अध्वयु' प्रयाज को आहुति देकर यजतिस्थान से अपने स्थान पर 
आता है । जुहू में आज्य शेष रहता है । उसो आज्य का ध्रुवा में छोइना भ्रुवासमञ्जन 
है । ध्रुवायाः । का० श्रौ० ३.३.९ । 


ध्रुवास्थालो (पात्र)--यह एक चौड़े मुंहवाळ। मिट्टो का पात्र है। इसमें सोमरस लिया जाता 
है । ध्रुवं मूर्दानन्दिव इति । का० sito ९.६.२९ । 
नग्नहु (द्रव््)-सुरानिर्माण के उपयोग में आने वाला दाल चीनी, त्रिफला, als, पुननंवा 


प्रभृति औषध समुदाय नग्नहु है । किण्व इसका पर्याय हे । किण्वनग्नहुपर्यायस्य । 
दे० Fo Go ६१३। 


नवप्रयाज (कर्म)_चातुर्मास्थयाग के वैशवदेवपवं में प्रधानयाग से पूवं इनका अनुष्ठान होता हे । 
यजमान उनका त्याग इस प्रकार करता है । १. समिद्भ्यः० २. तनूनपाते० ३. इडम्य:० 
४. बहिषे० ५. द्वाम्यः० ६. उषासानक्ताभ्याम्‌० ७. दैव्याभ्यां होतृभ्याम्‌० ८. तिसुम्यो 
देवीम्यः० ९. अग्नये सोमायारनये० नवप्रयाजम्‌० | का० Ato ५.२.७ । 


नवानुथाज (कमं )--चातुर्मास्ययाग के वैश्वदेवपर्व में नव अनुयाज होते है । इनका अनुष्ठान 
प्रधान याग के अनन्तर होता है । यजमान उनका त्याग इम प्रकार करता है । 
१. देवाय बहिषे० २. देवीभ्यो द्वाम्यः० ३. देवोम्यामुषासानक्ताम्याम्‌ ४. देवीम्यां 
जोष्ट्रोम्याम्‌० ५. देवीम्यामूर्जाहुतिम्याम्‌°० ६. देवाभ्यां दैव्याभ्यां होतृभ्याम्‌० ७. देवो- 
म्यस्तिसृभ्यो देवीम्यः० ८. देवाय नराशंसाय० ९. देवायाग्नये स्विष्टक्ृते नवानुयाजम्‌ | 
का० Ato ५.२.७ | 

नाभि (स्थान)--उत्तरवेदि के मध्य में tox १० > १ अङ्गुल को नाभि होती है । मध्ये 
नाभि करोति० । का० श्रौ० ५.३.३१ । 


नाभ्यालम्भन (क्रिया)--प्राशित्र भक्षण करने के अनन्तर ब्रह्मा अपनी नाभि (शरीर का एक 
अङ्ग) का जो स्पर्श करता हे वह नाम्यालम्भन हे । नाम्याळम्भनान्तं करोति० । Fo 
प० १० ६२। 


६२ 
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निरसन (क्रिया)--होता आसन पर बैठने से पूर्व अपने आसन का संस्कार करता है। आसन 
पर रखे हुए कुशाओं में से एक को तोड़कर नैऋत्य दिशा में फेकता है । दूसरा Fa 
आसन पर रखकर बैठता है। यह कुशा का फेंकना निरसन है। प्रत्यग्दक्षिणा 
निरसेत्‌ । आ० श्रो० १.३ । 

निरूढपशुबन्धयाग ( कमं )--यह अन्य पशुयाग की प्रकृति है । इसका अनुष्ठान वर्षा ऋतु 
में अथवा अयनारम्भ के समय करना चाहिए । इसके देवता इन्द्राग्नी हैं । य एतमेन्द्राग्नं 
षष्ठे षष्ठे मासि आलभते० । Wo ATO उत्त? २.१। 


निगुंण स्विष्टकृत्‌ ( कमं )--स्विष्टकृद्याग के समय पुरोऽनुवाक्या पाठ में अग्नये स्विष्टकृतेऽनु- 
ब्ररेहि ओर याज्या के समय अग्नि स्विष्टकृतं यज कहा जाता है। उस स्थान पर यदि 
अग्नयेऽनुब्र रहि और अग्नि यज केवल इतना ही कहा जाय तो निर्गुग स्विष्टक्कत्‌ कहा 
जाता है । निगुंणस्विष्टक्कत्‌ | दे प० Go ४५१ । अग्नयेऽनुद्रू ३हि एवं स्विष्टङृद्यागः 
कर्तव्यः | Fo To Fo २२१.३४८ | सगुणस्थानेऽगुणाः | का० ATO ६.७.२३ | 


निवानी (देवता)--जिस गौ का बछड़ा मर चुका हो और दूसरे बछड़े से लगती हो, वह गौ 
निवानी है । दे० प० Jo १६७ । 
निष्क ( द्रव्य )--सुवर्ण के एक आभूषण या सिक्के का नाम निष्क है । इसका आकार 
गोल होता है । रुक्मनिष्कौ परिमण्डलौ | fro qo ७ । अध्वर्यवे च प्रतिमुक्तं निष्कम्‌० | 
का० ATO २०.१.२० | 
निष्काष ( हवि )--पयस्या तपाने के समय ऊफान आकर स्थाली के बाहर जो पयस्या बह- 
कर लगती है वह निष्काष हे । अवभृथेष्टि में हवि के रूप में इस का उपयोग होता 
है | वारुणोनिष्काषेणावभृथम्‌० | का० ATO ५.५.२८ | 
निष्पवन ( क्रिया )--भूसी अलग करने के लिए कूटे हुए जव या ब्रीहि को सूप में पछोड़कर 
साफ करना निष्पवन है । निष्पुनाति० । का० श्रौ० २.४.१८। 
निह्ववन ( क्रिया )--अग्निष्टोमयाग की वेदिमें रखे हुए. प्रस्तर पर बायाँ हाथ उलटा और 
बायें हाथ पर दाहिना हाथ रखकर द्यावापृथिवी को नमस्कार करना निह्लवन है । 
प्रस्तरे निह्लू.वत० | का० श्रौ० ८.२.८ | 
नीड ( स्थान )--शकट पर हाँकने के समय हाँकने वाले के बैठने के स्थान को नीड कहते 
हैं । नीडे TIA । बो० श्रौ० ६.८.९ | 
नीवीकरण ( क्रिया )--पिण्डपितृ यज्ञ में पहने हुए वस्त्र के छोर में दभ॑ और तिल को बाँधकर 
बाँयी कमर में खोंसना नीवीकरण है । तत्र पूवं नीवीकरणम्‌० । दे० प० go ७३ । 
नेत्र ( द्रव्य )-अग्निमन्थन करने की डोरी को नेत्र कहते हैं । यह चार हाथ लम्बी होती है । 
नेत्रं स्याद्‌ व्याममात्रकम्‌ृ० । Ao पा० इलो० ४.१ | 
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नेष्टा ( व्यक्ति )--नयतीति नेष्टा । यह सोमयाग में अघ्वयु' गण का तीसरा ऋत्विज है । 
इसे अध्वयु' की अपेक्षा तृतीयांश दक्षिणा मिलती है । षोडशर्त्विज:० नेष्ट्र० । का० 
श्रौ० ७.१.७। 

नेष्ट्रुधिषण्या ( स्थान )--सदोमण्डप में जित घिष्ण्या से पश्चिम में नेष्टा नामक ऋत्विज 
बैठता है वह नेषट्रषिष्ण्या है । यह १८.१८..४ अङगुल का खर है । देखें अग्निष्टोम 
याग का विहार । 


न्यग्रोधस्तिभी (हवि)--आहिताग्नि यजमान यदि क्षत्रिय हो तो सोम को जगह न्यग्रोषस्तिभी 
वड की कोंपल सोमस्थानीय उपयोग में लो जातो हुं । 
वटस्य फलानि AREAS । Fo प० Fo ४६४। 
न्यूङ्ख (मन्त्र)--उदात्तानुदात्तादि स्वरों के प्रयोग से श्रौतयागों में न्युङ्ख पाठ होता है । 
To ब्रा० Ho २१, खण्ड ३। 
पञ्चप्रथाज (कर्म)दर्शपूर्णमासयाग में पाँच प्रयाज होते हैं । उन्हें प्रधान याग से पूर्व करने 
का विधान है । उनके त्याग समिद्भ्यः, तनूनपाते, इड्भ्यः, बहिषे और अग्नये० होता 
है । पञ्चप्रयाजान्‌० | का० Ato ३.२.१७। 
पञ्चभूसंस्कार (क्रिपा)--अग्निस्थापन करने के स्थान पर सम्मार्जन, लेपन, उल्लेखन, उद्धरण 
और प्रोक्षण करना पंचभूसंस्कार है । इस भूमि संस्कार को करके तत्पश्चात्‌ अग्नि- 
स्थापन किया जाता है | पंचभूसंस्कारपूर्वकम्‌० | Fo Go Jo १००। 
पञचवातीयहवन (कर्म)--इसका अनुष्ठान राजसूय याग में होता है । इसमें आहवनीय के 
अग्नि का पाँच विभाग करके उनपर आहुति दी जाती है । पञ्चवातीयमाहवनीयम्‌ | 
का० AYO १५.१.१८ । 
पञ्चाग्नि (देवता) आहिताग्नि की यज्ञशाला में अग्नि स्थापन के निमित्त पाँच खर होते 
हैं । उनके नाम इस प्रकार हें-अ।वसथ्य, गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणारिंन और सम्य 
इनमें से प्रथम स्मार्तारिन भौर शेष श्रोतारिन हैं । आवसथ्यस्तथा त्रेता पञ्चमः सस्य 
उच्यते । य° पा० १९ । दर्शपौणंमासयाग का विहार देखें । 
पञ्चावत्त (हवि)--थाग के निमित्त स्रूची में गृहीत आज्य या पुरोडाश का भाग अवदान है । 
पाँच बार अवदान लेना पञ्चावत्त है | पञ्चावत्तिनस्तु पञ्चक्कत्व: । दे० प० पृ० ५७। 
पञ्चावत्ती (व्यक्ति)--पाँच प्रवरवाले आहिताग्नि के यहाँ पाँच अवदान को एक आहुति दी 
जाती है । एतदर्थ वह आहितारिनि पञ्चावत्ती कहा जाता है । पञ्चावत्तिनस्तु पञ्च- 
क्त्वः | दे० Fo Jo ५७। 
पञ्चाहिक चातुर्मास्ययाग (कमं)--जिस चातुर्मास्ययाग का अनुष्ठान पाँच दिनों में सम्पन्न 


हो उसे पञ्चाहिक चातुर्मास्ययाग कहते हैं । पञ्चाहिकानि पठ्यन्ते | Fo To पु० 
१९५। 
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पत्नी (ठप्रक्ति)--श्रौत यागों में पत्नी शब्द से यजमान (अग्निहोत्री) की स्त्री समझी जाती 
है । यजमानवत्‌ वह भो याग के फल की अघिक्रारिणी है । यजमान की अनुपस्थिति में 
वह सायं प्रातः हवन एवं याग के समय द्रव्य त्याग भी करती है । वह निश्चित द्वार से 
यज्ञशाला में प्रविष्ट होती है और यज्ञशाला के दक्षिण-पद्चिम कोण में ईशानाभिमुखी 
बैठती है । पत्नीठंसन्नह्यति प्रत्यग्दक्षिणत उपविष्टां गार्हपत्यस्य । का० श्रौ० २.७.१ | 
पत्नोशाला (स्थान)--अग्निष्टोमयाग के विहार से पश्चिम की ओर ५%५% ५ अरत्नि की 
पत्नोशाला होती है । अग्निष्टोम याग विहार देखें । 
पत्तोसंयाज (कमं)--पत्नी देवताकाइचत्वारो यागाः। पत्न्या सह इज्यन्त इति पत्नीसंयाजाः | 
गाहंपत्य अग्नि पर ये पत्नीसंयाज होते हैं । पत्नीसंयाजेम्यो arsed गच्छन्ति | का० 
श्रौ० ३.७.१ | 
पथिक्कदिष्टि (कमं)-अश्वमेधयाग में पथिकृत्‌ अग्नि के निमित्त इस इष्टि का विधान है | 
अग्नये पथिकृते । का० श्रौ० २०.१.२१ । 
पन्नेजनी (पात्र)--पादयोः नेजन्यः । यजमानपत्नी इस पात्र में यज्ञ कार्य के उपयोग के लिए 
जल भरकर रखती है । यह मिट्टी अथवा धातु का पात्र है । पान्नेजनांश्‍्च द्वौ alo | 
का० Ato ९.३.८। 
पयोग्रह (पात्र)--सौत्रामणीयाग में जिस ग्रहपात्र से पयोहवन होता है वह पयोग्रहपात्र है । 
प्राणा वे पयोग्रहाः । श० ATO १२.३.४.१६। 
परशु (पात्र)--यज्ञकार्य के निमित्त दर्भ अथवा समित्‌ को काटने का शस्त्र परशु है। 
पलाशशाखां छिनत्ति । दे० प० पृ० ७६। 
परिघम्यं (पात्र)--बनाने के समय तीन महावीर पात्र बनाते हुँ । एक महावीर पात्र से काम 
लिया जाता है । शेष दो पात्र परिघर्म्यं कहे जाते हूँ । तीनों पात्रों का नाप और आकार 
समान होता है | परिघम्थं निघाय० । का० श्रौ० २६.७.२ । 
एतदर्थं परिशिष्ट में चित्र देखें । 
परिधि (द्रव्य)--परितो निषीयन्त इति परिधयः । आहवनीयखर के पश्चिम, दक्षिण और 
उत्तर में जो पालाश समित्‌ रखी जाती है वह परिधि है । यह बाहुमात्र छम्बी होती 
है । परिधीन्परिदधाति | का० श्रौ० २.८.१ । का० स्मृ० १५.१९-२० । 
परिष्यञ्जन (क्रिया)--आहवनोय के तीनों ओर रखी हुई परिधि पर जुह्वा से आज्य 
लगाना परिघ्यञ्जन है । परिधीननक्ति । का० श्रौ० ३.५.२० | 
परियज्ञ (कमं)--मुख्य याग के आदि और अन्त में जो याग होते हैं उन्हें परियज्ञ कहते हैं । 
उदाहरण के लिए वाजपेययाग के आदि और अन्त में बृहस्पतिसव संज्ञक दो परियज्ञ 
होते हैं । अतः इन दोनों बृहस्पतिसव याग को परियज्ञ कहा जाता है । वाजपेयस्य पुर- 
स्तादनन्तरे शुक्लपक्षे बृहुस्पतिसवो भवति | Fo प० go ४३६। 
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परिवाप ( हवि )--सरस्वती देवता को परिवाप दही को आहुति दी जाती है । परिवाप्यायै 

दोहनम्‌ | का० श्रौ० ८.९.२५ । आपस्तम्ब के मत में लावा को परिवाप कहते हैं । 
लाजान्परिवापः | आप» AYO १२.४.१३। 

परिवित्ती (व्यक्ति)--बड़े भाई के रहते जो विवाह और अग्निपरिग्रह करता है वह परिवित्तो 
है । स्मार्त्तारिन परिग्रह के ब्रिना श्रौताग्नि का जो परिग्रह करता है वह भी परिवित्ती 
है । य° पा० Yo | का० THO ६.२-३। 

परिवृक्ता (व्यक्ति) --अश्वमेघयाग करनेवाले सार्वभौम राजा को तृतीय पत्ती को परिवृक्ता कहते 
हैं। यह क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मणो स्त्रो में उत्पन्न, राजा की अप्रिया स्त्रो होनो चाहिए | 
परिवृक्ता यजमानस्यावल्लभा । दे० To Fo ६३९ । 

परिवेत्ता (व्यक्ति)--बड़े भाई के रहते छोटा भाई यदि विवाह और अग्निपरिग्रह कर ले तो 
वड़ा भाई परिवेत्ता कहा जाता ह | 

परिसमूहन (क्रिया)--इस क्रिया में हाथ में जल लेकर खर की परिधि पर हाथ घुमाया जाता 
है । यह कृत्य ईशानकोण से प्रारम्भ कर ईशान कोण तक दक्षिणावर्त तोन बार होता 
है । चौथी बार जल सहित अप्रदक्षिण हाथ घुमाना चाहिए | परिसमुह्य होष्यन्‌ । 
शां० श्रौ० २.७.९ | 

परिस्तरण (द्रव्य)गा्पत्यादिखराणां परितः कुशैराच्छादनम्‌ । तीन दर्भ को इकट्ठा करके 
मूळ में एक गाँठ लगाकर परिस्तरण तैयार किये जाते हैं । इन्हें गार्हपत्य प्रमृति खरो 
के चारों ओर रखते हैं तृणे रग्नोन्परिस्तीर्यं | का० sto २.३.६ । 

परीशास (पात्र)--महावीर पात्र को अग्नि पर से पकड़कर उठाने के लिए यह एक यज्ञकाष्ठ 
का सन्दंश है । परीशासावादते | का० Sto २६.५.१२ | 


पर्यग्निकरण ( क्रिया ) -गाहंपत्य के अग्नि पर प्राने के निमित्त रखे हुए हवि के चारों 
ओर अग्नि का घुमाना पर्यग्निकरण है । पर्यर्निं करोति | का० श्रौ २.५.२२ । 

पयुक्षण ( क्रिया )-हाथ में जल लेकर ईशानकोण से प्रारम्भ करके ईशान कोण तक खर 
की परिधि पर दक्षिणावतं जल गिराना पर्युक्षण हे । इस क्रिया में पहले तोन बार 
दक्षिणावर्त और चौथी बार वामावर्त जल गिराते हुए हाथ घुमाया जाता है | 
हस्तेनोदकमादाय | दे० Jo Go १२२। 


पवित्र ( वस्तु )--प्रथम gata दो कुशा लेना । उन पर तीन कुशा उदगग्न रखना । नीचे के 
दो कुशा से तीन कुशा की दक्षिणावतं प्रदक्षिणा करके सब कुशा को बाँध लेना यह 
पवित्रनिर्माण विधि हे । समन्त्रक दोनों कुशा के प्रादेशमात्र अग्रभाग को तोड़ लेना 
पवित्र है । तोडते समय नाखून नहीं लगाना चाहिए । इन्हीं दो कुशा को पानी में 
भिगोकर हविःपात्र आदि यज्ञिय वस्तु प्रोक्षित की जाती है । 
पत्नद्वयात्मक प्रोक्तं प्रादेशं च पवित्रकम्‌ । य° पा० इलो० ९ । | 


४९४ : कात्यांयनयज्ञपद्धतिविमर्श 


पवित्रसोम ( कमं )--इस नाम का एक सोमयाग है । इसमें चार दोक्षा होती हैं । अध्वयु 
एक सौ पवित्र से यजमान का पावन करता है । इसका अनुष्ठान राजसूय याग में होता 
हैं । तैष्याः पुरस्तात्पवित्रः । वे० sito ३६.२ | 

पशुकाम्यपशुयाग ( कमं )--पशु को कामना हो तो प्रजापति देवता के निमित्त पशुयाग करना 
चाहिए | प्राजापत्यं बहुरूपमालभेत पशुकामः | Ho सं० २.५.११ । 

पशुपुरोडाश ( हवि )--सोम संस्था में और पशुयाग में जिस देवता के निमित्त पशु का आलभन 
होता है, उसी देवता के निमित्त जो पुरोडाश भी होता है वह पशुपुरोडाश है । यद्‌ 
देवत्यः पशुभंवति, तद्देवत्यं पुरोडाशमनुनिवंपति । श० ब्रा» ३.६.४.१ | 

पशुबन्धयाग (कर्म)--स्वगं की कामना से पशुबन्ध याग विहित है । स्वर्गकामः पशुना यक्ष्ये । 
आप० Ato २.१। 

पछ्वङ्ग ( हवि )--याग में पशु के संज्ञपन के अनन्तर हृदय क्रोड प्रभृति जो पशु के अङ्ग 
निकाले जाते हैं, वे cease हैं । हृदयसमीपस्थो मांसपिण्डविशेषः | 
Ho do सा० Alo २.३३.३ । देखें, अग्निष्टोम याग | 

पात्र ( पात्र )—पान्ति रक्षन्ति हविरादि एभिः । श्रौत याग में स्रुचो, वा प्रभृति पात्रों की 
अपेक्षा होती हूँ । ये पात्र यज्ञकाष्ठ, मृत्तिका, पाषाण एवं घातुमय होते हैँ। जहाँ 
एक तरह के अनेक पात्र होते हैँ वहाँ काष्ठ के पात्रों के मूल में चिह्न स्वरूप दण्ड 
होता है । काष्ठ के पात्रों में कुछ निश्चित यज्ञकाष्ठ के कहे हैं । जैसे, स्रुवा खैर को 
लकड़ी का ही होना चाहिए | जिनसे हवन नहों होता ऐसे पात्र वारणकाष्ठ के होते हैं । 
इनका नाप और आकार विधान के अनुकूल होता है । अथ पात्राणां लक्षणमुच्यते । Zo 
प० पृ० ६ I 

पात्रसम्माजंन ( क्रिया )--बेद के अग्र और मूल से स्रुवा, ल्‌.ची प्रभृति पात्रों को झाड़ना पात्र 
सम्मार्जन है । प्रत्यञ्चं सम्माष्टि | Zo Jo Jo ३७। 

पात्रासादन ( क्रिया )यथासमय अपेक्षितपात्रप्राप्त्यर्थं गाहंपत्य के निकट यज्ञपात्रों को 
व्यवस्थित रखना पात्रासादन है । पात्राणि संसादयति | का० श्रौ० २.३.६। 

पान्नेजनीसप्तक ( द्रव्य )--एक पान्नेजनीसंज्ञक जलपात्र और छ सुवर्ण quel को पान्नेजनी- 
सप्तक कहते हैं । पान्नेजनीसप्तके | दे० Fo go २१० | 

पायस (द्रव्य)-दूघ से बने पदार्थ पायस कहे जाते हैँ । उनके नाम इस प्रकार हुँ :-- 


आतञङ्चन-=जामन ( cat ) आमिक्षा--छेना 
घृत--घी दधि--दही 

नव नीत--मक्खन प्रतिधुक--धारोष्ण दूध 
मस्तु--दही का पानी वाजिन--छेने का पानी 
शर--मछाई श्रत---खौला दुध 


ma प्रतिघुक्‌ | का० श्रो० ७.८.८} 


पारिभाषिक शब्दकोश : ४९५ 


पायसचरु ( हवि )--याग के निमित्त दूध में पक्राये हुए चावल को पायमचद कहते हैं | 
पयसि वा । का० श्री० ४.६.४ | 


पावंण ( कमं )--यह द्वितीय पाक संस्था है । स्मार्तागिनि के परिग्रह करने वाले की श्राद्धविधि 
को पार्वणविघि कहते र । उस विधि से किया हुआ श्राद्ध पार्वण है। अपरपक्षे श्राद्ध 
कुर्वीत | श्रा० Jo १.१ | 


पालागल ' व्यक्ति)--पालागल दूत को कहते हैं । श० ब्रा० सा० मा० ५.२.५.११ । 


पालागली (व्यक्ति)--अश्वमेधयाग करने वाले सावंभौम राजा की चतुर्थ पत्नी पालागली है । 
यह दूत या सारथी की पुत्री होनी चाहिए । चतुर्थी पालागली । दे० पा० Fo ६३९ । 


पालाशस्र्‌ व (पात्र)--पालाश काष्ठ से निमित स्रुव को पालाशल्न,व कहते हैं। राजसूय याग 
का अङ्गभूत अपामार्गहवन इसी पाळाशस्न व से होता हे । स्रवे पालाशे | का० श्रौ० 
१५.२.२ । 

पाशुकचातुर्मास्ययाग ( कमं )--जिस चातुर्मास्ययाग में gfager स्थानीय पशु होता है, उसे 
पाशुकचातुर्माश्ययाग कहते हैं । पशुमत्सु चातुर्मास्येषु | शां० sto १४.१०.१। 


पिच्छोला ( द्रव्य )--महाव्रत के अनुष्ठान में उपयोग में आने वाला यह एक वाद्य है । इसे 


दण्डे से बजाया जाता है । पिच्छोला वादनदण्डेन वाद्यमाना । ता० ब्रा० सा० मा० 
५.६.८। 


पिण्डपितुयज्ञ ( कमं )--प्रत्येक अमावास्या के दिन पितरों के उद्देश्य से जो पिण्डदान और 


हवन होता है वह पिण्डपितृयज्ञ है । अपराहे पिण्डपितृयज्ञरचन्द्रादर्शनेऽमावास्यायाम्‌ | 
का० श्रौ० ४.१.१ । 


पिण्डप्रमाण ( मान )--आहितारिन द्वारा अमावास्या के दिन विघोयमान पिण्डपितृयज्ञ में 
तीन पिण्ड होते हूँ । उनमें पहला हरे आँवले के बराबर, दूसरा उससे बड़ा और तीसरा 
सबसे बड़ा होना चाहिए । आर्द्रामलकमात्र: प्रथमः पिण्डः० । Fo प° Go ७५। 


पितृमेध ( कमं )--आहिताग्नि की मृत्यु होने पर उसके पुत्र, पोत्र प्रभृति इसका अनुष्ठान 


करते हैं । इसमें केवल एक अध्वयु ऋत्विज होता है। पितु मेधः संवत्सरास्मृतो | का० 
sto २१.३.१ । 


पित्र्येष्टि ( कमं )--चातुर्मास्य याग के साकमेघपवं में पितरों को तृप्ति हो इस उद्देश्य से 
ag इष्टि को जाती है । इसका समस्त कायं अपसव्य से होता है । अपराह्न के समय 


इसका अनुष्ठान होना चाहिए। अपराहे पित्या त्रिहविरिष्टिः । sto श्रौ० 
३,१६.१ । 


४९६ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्दा 


पिष्टपात्री ( पात्र )-यह इडापात्रो जैपा यजपात्र है । पुरोडाश बनाने का आटा इसमें 
रहता है । ऊपर से जल छोड़ते हैं । आटे में जल मिलाकर पुरोडाश बनाते हैं । इडा- 
पात्रीपिष्टपात्र्यौ, अरत्निमात्र्यौ | दे० प० Jo ७ | 
पिष्टलेप हवि)--अध्वयु' द्वारा पुरोडाश बनाने के समय आटे की एक गोली सुरक्षित रखी जाती 
है। वही पिष्टलेप है । दर्शपोर्णमास याग में विश्वेदेवा के निमित्त इसक्री आहुति अध्वयु' 
देता है । पिष्टलेपाञ्जुहोति । का० श्रौ० ३.८.१ । 
पिष्टलेपाहुति ( कमं )--पत्नी संयाज हो चुकने पर अध्वयु' दक्षिणाग्नि में पिष्टलेप का 
हवन करता हे । पुरोडाश बनाते समय उसी आटे में से एक गोली बनाकर सुरक्षित 
रखी जाती हैं । अघ्वयु द्वारा विश्वेदेवा के निमित्त उसको आहुति देना पिष्टलेपा- 
हुति है । पिष्टलेपाञ्जुहोति | का० श्री० ३.८.१ । 
पुनराधान ( कमं )--आघान लेने के अनन्तर प्रजा, पशु या अन्नादि की कामना पूरी न हो 
रही हो तो पुनराघान करना चाहिए । अग्निहोत्रहवन में आलस्य और प्रमाद हो जाने 
पर भो इसका अनुष्ठान किया जाता है । पुनराधेयमाघानाप्रतिज्ञातस्थ | 
Zo qo go ११३ | 
पुनराधेय ( कमे )--अग्नि परिग्रह करने पर एक वर्ष के भीतर यदि आहिताग्नि को 
भाहिताग्नि के रूप में प्रसिद्धि न हुई हो तो पुनराघेय करना चाहिए । पुनराधेयमाघाना- 
प्रतिज्ञातस्य | का० श्रौ० ४.११.१ । 
पुरुषमेध ( कम )--समस्त प्राणियों में उत्कृष्ट पद की कामना से पुरुषमेवयाग करना चाहिए। 
इसमें तेईस दीक्षाएँ होती हैं। ग्यारह यूपों में विभिन्न प्रकार के एक सौ चौरासी पुरुषों 
का नियोजन होता हे । उपस्थान के अनन्तर समस्त पुहष छोड़ दिये जाते हैं । पुरुष- 
मेघस्त्रयोविशतिदीक्षः । का० श्रौ० २१.१.१ । 
पुरोडाश ( हवि )--याग में देवता को आहुति देने के लिए यव या ब्रीहि के आटे का हवि- 
द्रव्य के रूप में पुरोडाश बनाया जाता है । पुरोडाशौ युगपत्‌ | का० Ato २.५.१९ | 
पुरोडाश ( पात्र )--यह वारणकाष्ठ का प्रादेशमात्र चतुरस्र एक पात्र है । इन्हींपर पुरोडाश 
डु पु 
रखे जाते हैं। एक कपाल पर श्रृत पुरोडाश को रखने के लिए यही पात्री सबिला 
होती है । पुरोडाशाख्यपात्री च प्रादेशाइचतुरस्रिकाः | 
मध्ये तु दपंणाकारा मूले दण्डसमन्विताः ॥ य° पा० इलो० ११९,१२० | 
पुरोडाशप्रकाशन ( क्रिया )--गाहूंपत्य के अग्नि पर पकाने के लिए रखे हुए पुरोडाश पर 
से पकाने में लगी हुई भस्म को हटाना पुरोडाश प्रकाशन है | प्रोडाशविभस्मीकरणम्‌ | 
दे० प० Jo ४२ । 
पुरोडाशश्रपण (क्रिया)--पुरोडाश को पकाने के छिए अंगारों से ढकना पुरोडाशश्रपण है | 
पुरोडाशौ युगपत्‌ । का? श्रौ० २. ५. १९ | 
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पुरोडाशापोहन (क्रिया)--गाहंपत्य अग्नि पर पकाने के लिए रखे हुए पुरोडाश पर से पकाने 


में लगे हुए भस्म को हटाना अपोहन है | पुरोडाशविभस्मीकरणम्‌ । दे० qo 
qo २ । 


पुरोडाशोद्वासन (क्रिया)--गा्हपत्यखर में पकाने के लिए कपाल पर पुरोडाश रखे जाते हैं । 


पुरोडाश के पक जाने पर उन्हें उठाकर पुरोडाशपात्री में रखना पुरोडाशोद्वासन है | 
उद्वास्य । का० Ao २. ८. १४। 


पुरोनुवाक्या (मन्त्र)--याग के समय जिस देवता का याग प्रस्तुत होता है उस देवता के 
निमित्त मन्त्रपाठ के लिए अध्वयु' होता को प्रैष देता है | तव होता जो मन्त्रपाठ करता 
है वह पुरोनुवाक्या है । ये मन्त्र ऋग्वेदीय होते हँ । उदाहरण रूप में अग्नि की पुरोनु- 
वाक्या यह है । अग्निवृत्राणि जद्धनद्‌ । ऋ० सं० ६. १६. ३४। 


पुष्कल ( मान )--आठ किंचित्‌ (मानविशेष) को पुष्कळ कहते हैं । किचिदष्टौ तु पुष्कलम्‌ । 
To पा० इलोक २१ । पौर्णमास याग में यदि देवता विपर्यास हो जाय तो गाय-बैल 
प्रभृति दान करने को कहा गया है । यह देय वस्तु पुष्कल है । 


घेतुर्वा यदि वानडवान्मेषकान्‌ द्वादशापि वा । 
देवतानां विपर्यासे एतत्पुष्कलमुच्यते ॥ य० पा० २२-२३ 


पु श्‍चळू (व्यक्ति)--व्यभिचारिणी स्त्री को Teas कहते हैं। यह महाव्रत में ऋत्विजों की 
निन्दा करती है । पु इचळूजंघनचपला स्त्री । दे० प० go ४३१ । 


पूतभृत्‌ (पात्र) --यह चौड़े मुंह वाला मिट्टी का पात्र है। अरिनिष्टोमयाग में उत्तर वाले 


शकट पर स्थापित आहवनीय के पूर्व में इसके रखने का स्थान है । पूर्वेणाक्षमुपरि- 
पूतभृत्‌ | का० श्रो० ९. २. २०। 


पूर्णपात्र (द्रव्य)--१ चार पुष्कल चावल को पूर्णपात्र कहते हैं। २ जल भरने का पात्र भी 
पूर्णपात्र है । १ पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपात्रः प्रचक्षते | य° पा० इलोक २२। 
यावता बहुभोक्तुस्तु तृप्तिः पूर्णेन जायते । 


नावराष्यं ततः कुर्यात्पूर्णपात्रमिति स्थितिः ॥ क० प्रश 
२ पूर्णपात्रम्‌ । Fo qo पृ० ३० | 


पूर्णपात्रनिनयन (क्रिपा)--अध्वयु द्वारा यज्ञकाष्ठ से बने पुर्णपात्र का जल यजमान की 
अंजलि में गिराना पूर्णपात्रनिनयन है । पुर्णपात्रै निनयति | का० श्रौ० ३. ८. ८। 
पूर्णाहुति (कमं)--पूर्णया स्रुचा आहुतिः पूर्णाहुतिः । आज्यसे पूर्ण स्रुची से आहुति करना 


पूर्णाहुति है । पूर्णाहुत्यन्ते | का० श्रौ २०. १. २० | 
६३ 
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पुर्वेपरिग्रह (क्रिया)--वेदि के उपयुक्त भूमि को वज्र से रेखा करते हुए नापना परिग्रह है। 
दर्शपोर्णमास प्रभृति श्रौतयागो में यह वेदिनिर्माणकार्य दो बार किया जाता हे । पहला 
पूर्वपरिग्रह कहलाता है । पु वॅपरिग्रहं परिगुह्वाति । का० श्रौ० २. ६. १८। 

पृष्ठया (स्थान)--अग्तिष्टोम याग विहार के ठीक मध्य में अन्तःपात्य से उत्तरवेदि तक चार 
अङ्कुल ऊँचा और उतना ही चौडा एक चबूतरा सा होता है। यह पुवं से पश्चिम 
तक विहार को दक्षिण उत्तर में विभक्त करता है । पृष्ठ्यामुभयतः। दे० प० 
पृ० २७९ । 

पेतृकीवेदि (स्थान)--चातुर्मास्य याग को पित्र्येष्टि के निमित्त एक पुरुष के बराबर नाप 
की लम्बी और चौड़ी चतुरस्र वेदि बनानी चाहिए । इस वेदि के कोण विदिशा में 
रहते हँ । इसमें वृत्ताद्ध आकार का एक खर (कुण्ड) बनाना चाहिये । का० श्रौ० 
५, ८, २१ । चातुर्मास्ययाग का विहार देखें | अवान्तरदिक्सिक्तिम्‌ । 

पोता (व्यनित)--पुनातीति पोता । यह सोमयाग में ब्रह्मगण का चतुर्थं ऋत्विज्‌ है। इसे 
ब्रह्मा को अपेक्षा चतुर्थोश दक्षिणा मिलती gl श्रौत में इसे चतुर्थी कहते हैं। षोडश- 
त्विजः पोतृ० । का० sto ७. १. ७। 

पोतुधिष्ण्या (स्थान)--अग्निष्टोम याग के सदोमण्डप में धिष्ण्याएँ बनायी जाती हैं । जिस 

' धिष्ण्या से पश्चिम में पोता नामक ऋत्विज्‌ बैठता है वह पोतृषिष्ण्या है । 

घिऽ्ण्यान्निवपति । का० sito ८. ६. १२ । अर्निष्टोमयाग विहार देखें । 

पौणंमासयाग (कर्म)--पुणिमा को अन्वाधान करके दूसरे दिन जो याग किया जाता है ag 
पोणंमासयाग है । पूर्वा पोर्णमासीमृत्तरांवोपवसेत्‌ | का० sito २. १. १। 

प्रउगचिति (स्थान)--शत्रु से घिरा हुआ व्यक्ति जिस चिति का चयन करता है, वह प्रउगचिति 
है । प्रउगचिति चिन्वीत आतृव्यवान्‌ | स० श्रौ० १२. ८. ६। 

प्रकृति और विक्ृति (कमं) श्रौतयाग में कुछ प्रकृतियाग हैं और कुछ विकृति याग है जो 
प्रथम कथित हैं और जिसमें दूसरों का धर्मातिदेश नहीं होता है वह प्रकृति है । जिसमें 
दुसरे (प्रकृति) का धर्मातिदेश होता है वह विकृति है । 


प्रकृति विकृति 
दशंपू ण॑मासयाग अन्यइष्टियां और दविहोम 
सान्नाययवती दर्शेस्टि अन्य पयोद्रव्यवान्‌ याग 
झरनीषोमीयपशुयाग अन्य पशुयाग 
अर्नीषोमी यसवनीयपशुयाग एकादशिनी प्रभृति पशुयाग 
एकादशिनी पशुयाग पशुगणयाग 


चातुर्मास्ययाग का बैदवदेवपव॑ चातुर्मास्ययाग के वरुणप्रघास, साकमेध, 
शुनासीरीय आदि पर्व । 
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प्रकृति ॥ विकृति 

सोमयाग का अवभृथयाग अन्य अवभृथयाग 

प्रातःसवन अन्यसवन 

अंशु और अदाम्यग्रह अन्यग्रह 

सुपर्णचिति अन्यचिति 

ज्योतिष्टोम . एकाह ओर द्वादशाह 

अग्निष्टोम शेष सोम संस्था 

द्वादशाह सत्र अन्य«सत्र 

गवामयनसत्र संवत्सरसत्र प्रभृति अन्य सत्र । 
का० AYO ५.११.९ । 


प्रचरणी (पात्र)--वैकङ्कूत काष्ठ को बनी, जुहू सदृश एक ख्न_ची को प्रचरणो कहते हैं । आकार 
में समान आकार होते हुए भी यह जुहू से बडो होती है । प्रचरणो संस्रवमर्निष्टोमे 
जुहोति | का०श्रौ० ९.३.१३ । 

प्रचरणोय महावोर (पात्र)--अग्निष्टोम याग के प्रवग्यंविघान में तीन महावीरपात्र बनाये 
जाते हुँ । जिस पात्र में घर्म तैयार होता हे वह प्रचरणीय महावोर है । महावीरम्‌० । 
Zo Go पु २६५ । इसे परिशिष्ट में देखें । 

प्रजाकामेष्टि (कर्म)--प्रजा की अभिलाषा हो तो यह इष्टि करनी चाहिए। विन्दते प्रजाम्‌०। 
ते० Fo २.२.५ । 

प्रजाकाम्यपशुयाग (कर्म)--प्रजा की कामना से किया जाने वाळा पशुयाग प्रजाकाम्यपशुयाग 
है । यः प्रजाकामः स्यात्स एतामवि०, वशामालमेत० । Fo सं० २.५.२ । 

प्रजादेश (क्रिया)राजसूययाग में देवसुहविर्याग के अनन्तर अध्वर्यु समस्त प्रजा को आदेश 
देता हैं वह कहता है कि राजसूय याग करने वाले राजा का आदेश प्रत्येक प्रजाजन 
को मानना अनिवार्य हे । एष वः पाञ्चालो राजा०। Ao To Jo ४७८ | 


प्रजापति महासत्र (कर्म )--इस सत्र का अनुष्ठान बारह वर्ष में समाप्त होता है । इसके 
अनुष्ठान से समस्त ऋद्धि को प्राप्ति होती है । सर्वद्धिकामा अत्राधिकारिणः । ता० ब्रा० 
सा० भा० २५.६.२ । 


प्रणवप्रयोग (क्रिया)--दान, यज्ञ, तप, स्वाध्याय, जप, ध्यान, सन्ध्योपासन, प्राणायाम, देव- 
कार्य, पितुकार्य, मन्त्रोच्चोरण और ब्रह्मा के कृत्य के प्रारम्भ में प्रणव का प्रयोग 
विहित है | दानयज्ञतपः० । Fo qo Jo Yo | 


प्रणवोच्चारण (क्रिया)--प्रयोग के समय प्रत्येक मन्त्र के आरम्भ में प्रणब का उच्चारण करना 
आवश्यक है । प्रणवमुच्चायं प्रवर्तयेत्‌ | दे० Fo पु० ४० । 
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प्रणीता (पात्र)--यह वारणकाष्ठनिमित एक पात्र है । यह बारह अङ्गुल लम्बी, छ अङ्गुल 
चौड़ो, चार अङ्गुल गहरो ओर परिधि युक्त होतो है । इसके मूल में दो अङ्गुल का 
डण्डा होता है । इसमें पानी भरकर आहवनीय के उत्तर में रखते हैं । इसी पानी से 
दर्शपौणंमास याग का अवभूथ विधान होता है । चमसपात्रों का भी यही आकार हे । 
प्रणीता द्वादशांगुला विस्तारे च षडङ्गुला | 
चतुरङ्गुल खाता स्यात्‌० | य० पा० १२६-१२७ | 


प्रणोताप्रणयन (क्रिया)--प्रणीतानां स्वस्थाने स्थापनं प्रणीताप्रणयनम्‌ । अध्वर्यु द्वारा दर्शपौर्ण- 
मास याग में आहवनीय के उत्तर में प्रणीता रखना प्रणीता-प्रणयन है । ब्रह्मन्नप- 
प्रणेष्थामि । का० Ato २.३.२। 


प्रतिगर (मन्त्र)अग्निष्टोम प्रभृति यागों में होता द्वारा शस्त्र पाठ करने पर अध्वयु 
‘ओथामो देवो३म्‌' या मदामो दैवोरेम्‌' प्रभृति जिन वाक्यों से होता का उत्साह 
adard साधुवाद करता है, वह प्रतिगर है । ओोथामो देवेति प्रतिगृणाति । का० श्रौ० 
९.१३.२९ । 


प्रतिप्रस्थाता (व्यक्ति)--यह सोमयाग में अध्वयु'गण का दूसरा ऋत्विज्‌ है । इसे अध्वयु की 
अपेक्षा आधी दक्षिणा मिळती है । इसे अघी भी कहते हैं । षोडशत्विज:० प्रतिप्रस्थातू०। 
FTO श्रौ० ७.१.७ | 


प्रतिप्रस्थातुवेदि (स्थान)चातुर्मास्य याग में दो वेदियाँ बनाई जाती हैं । उत्तर की वेदि 
अध्वयु की ओर दक्षिण को प्रतिप्रस्थाता की कहो जाती है | दोनों वेदियों में एक साथ 
याग होने के कारण दो वेदियों को अपेक्षा होती है । 
प्रतिप्रस्थातुर्दक्षिणा० । Fo qo Go १४३ । चातुर्मास्ययाग विहार द्रष्टव्य है | 


प्रतिहर्ता (व्यक्ति)--यह सोमयाग में उद्गातुगण का तृतीय ऋत्विज्‌ है । इसे उद्गाता की 
अपेक्षा तृतीयांश दक्षिणा मिळती है । इसीलिए इसे तृतीयी भी कहते हैं । यह साम 
मन्त्र के प्रतिहार अंश का गान करता है । षोडशत्विजः० प्रतिहर्तु० | का० श्रौ० 
७.१.७। 


प्रतीहार (व्यक्ति)--हाथ में लकड़ी लेकर अन्तःपुर की रक्षा करने वाले व्यक्ति को प्रतीहार 
कहते हैं । क्षत्ता इसका पर्यायवाची शब्द है । श० ब्रा० सा० भा० ५.२.५.७ | 


प्रत्यभिघारण (क्रिया)--स्रुची में हवि का अवदान लेने के बाद ऊपर से जो आज्य लिया 
जाता है वह प्रत्यमिधारण है । अवदानप्रत्यभिघारणम्‌० । पा० qo ७ | 


प्रत्यवनेजन (क्रिया) --पिण्डपितृयज्ञ में पिण्डदान के बाद हाथ में जल लेकर पिण्डों पर जो 
जल छोड़ा जाता है वह प्रत्यवनेजन है | भवनेज्य पूर्वंवत्‌० | का० श्रौ० ४.१.१५ | 
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प्रत्याक्रमण (क्रिया) --याग को आहुति देकर अध्वयु का अपने स्थान पर लोटना प्रत्याक्रमण 
है । अघ्वयुँ को दाहिना पैर आगे रखते हुए यजति स्थान से जुहोति स्थान पर लोटना 
चाहिए | सव्येनेतो दक्षिणेनामृतः० | का० श्रौ० ३.१.१८। 

प्रत्याश्रावण (मन्त्र)--अध्वयु' याग करने के लिए हाथ में सची लेकर यजतिस्थान पर स्थित 
*“ओ३श्रा ३वय' कहता है । यह सुनकर आग्नोध जो अस्तु श्रौ ३ेषट्‌' कहता है, वह 
प्रत्याश्रावण है । प्रत्याश्राविते० । का० श्रो० ३.३.१५ । 

प्रथन (क्रिया)--पुरोडाश के निमित्त सने हुए आटे का पिण्ड कपाल पर रखकर कपाल को 
बराबरी में सने हुए आटे को फैलाना प्रथन है । प्रथा सर्वेषु कपालेषु प्रसारणम्‌० | 
दे० प० पृ० ९१ I 


प्रपद (अवस्था)--पैर की अङ्गुलियो के पास का हिस्सा प्रपद हे । पादाग्रं प्रपदम्‌०, इत्य- 
मर: | 
प्रपदस्थापन (क्रिया)--यजमान द्वारा वेदि की दक्षिण श्रोणी में प्रपद का रखना प्रपदस्थापन 
है । अङ्गुष्ठाम्याँ चाववाघते० । पादाम्याम्‌० । का० ATO ३.१.७॥ 
प्रयाज (कर्म)--प्रकर्षण इज्यन्ते देवता यै: । याग से पूर्व जो आज्य की नियत आहुति दी जाती 
है, उसे प्रयाज कहते हैं । विभिन्न यागों में विधान के अनुसार उनको संख्या पाँच, 
नव और ग्यारह होतो है | प्रयाजानति प्रदीप्ते$ग्निप्रदेशे जुहोति० । दे० qo go ५७। 
प्रयाजशेषाभिघारण (क्रिया)--प्रयाज हो चुकने पर जुहु में बचे हुए आज्यस्थाली में छोड़ना 
प्रयाजशेषाभिघारण है । एत्य जह्वाभिघारणम्‌० | का० श्रौ० ३.३.९ । 
प्रयुग्धविर्याग (कर्म)--इनकी संख्या बारह है । एक ad तक प्रत्येक पूर्णिमा को इनका अनुष्ठान 
होता है । राजसूय याग में इनको करने का विघान है । द्वादशोत्तराणि प्रयुग्धवींषि० । 
का० Ato १५.९.७ | 
प्रवर (व्यक्ति)--किसी भी गोत्र में गोत्र वाले ऋषि के अनन्तर उत्पन्न उत्कृष्ट ऋषियों के 
नाम को प्रवर कहते हैं । अध्वयु' होता के प्रवरों का उच्चारण करते हुए होतृवरण 
करता है । प्रणवेन सन्घाय० । शां० श्रौ० १.४.१४ | 
प्रवरण (क्रिया)--प्रवर का उच्चारण करते हुए ऋत्विज्‌ का जो वरण (नियुक्ति) किया जाता 
है वह प्रवरण है । यदि यजमान ब्राह्मणेतर हो तो यजमान के पुरोहित के प्रवरां का 
उच्चारण करना चाहिए । यदि किसी के प्रवर में सन्देह हो तो केवल “मानव? शब्द 
का ही उच्चारण करे। अथ प्रवृणीते० । का० श्रौ० ३.२.७। पुरोहितप्रवरेणा- 
ब्राह्मणस्य० । शां० Ato १.४.१७ | 
प्रवग्य ( कमे ) --प्रवग्य और घर्मं पर्यायवाची शब्द हैं । अग्निष्टोययाग में प्रवग्य बिधान 
विहित है । महावीर सम्बन्धो समस्त कायं प्रवग्य हैं । प्रवग्येण चरति० | 
का० ATO २६.२.१ । इस अनुष्ठान को अग्निष्टोमयाग में देखें । 
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प्रवग्योत्सादन ( क्रिया )--प्रवग्यं सम्बन्धो समस्त पात्रों को यथाविधि' उत्तरवेदि पर रखना 
प्रवर्ग्योत्सादन है । उपसदन्ते प्रवर्ग्योत्सादनम्‌० । का» श्रौ० २६.७.१ | 


प्रवास ( क्रिया )--याग सम्बन्धी सामग्रो को अजित करने के लिए आहिताग्नि का अपने ग्राम 
या नगर की सीमा से बाहर जाना प्रवास है । 
ग्रामान्तरे नगर्या वा पल्यां वान्यत्र कुत्रचित्‌ । 
सीमामतीत्य चेद्रात्रो ATA: प्रवसनं स्मृतम्‌ ।। Fo To Go ११७ | 


प्रवासविधान ( क्रिया )--आहिताग्नि अपनी इच्छानुसार कहीं परदेश नहीं जा सकता । उसे 
ग्रामान्तरमें जाना हो तो यागोपकरण के अर्जन के निमित्त ही जा सकता है, अन्यथा 
नहीं । वह भी प्रवासविधान के अनुसार हो परदेश जा सकता है। यदि पत्नी को भी 
साथ में ले जाना चाहे तब तो अरणि में अग्नि का समारोप करके अरणि और याग के 
समस्त उपकरण उसे साथ में लेकर जाना होगा । प्रवास में भी उसे याग सम्बन्धी अपना 
यजमान कृत्य करना होगा । प्रवसन्‌ याजमाने कुर्यातृ० । का० sito ४.१२.१५। 


प्रवासागमन ( विधान )--अग्निहोत्रो को प्रवास से वापस लौटते समय जहाँ से उसकी 
यज्ञशाला का छप्पर दिखाई दे वहाँ से मौन रखना चाहिए । जाते समय भी ऐसा 
ही करना आवश्यक है । घर पर आकर शुचि होकर सर्वप्रथम यज्ञशाला में जाकर 
अग्नि का उपस्थान करना होगा । उसके बाद अपने कुटुम्ब की ओर उन्मुख होना 


विहित है | एत्य च मत्या वाग्यमनम्‌० । का० श्रौ० ४.१२.१६। 


प्रवृञजनोयखर ( स्थान )--प्रवर्ग्यविघान में गाहंपत्य खर के उत्तर की ओर १८> १८ % १ 
अङ्कुल का एक प्रवृञ्जनीयखर होता है । उसी खरपर saw का अनुष्ठान विहित 
है । गार्हपत्य० उत्तरेण निवपति० | का० Ato २६.२.३० | 


प्रशास्ता (व्यक्ति)यह अग्निष्टोम याग का एक ऋत्विज्‌ है । देखें मंत्रावरुण । 


प्रसप्रंण ( क्रिया )--अग्निष्टोम याग में विधान के अनुसार देवयजन से बाहर जाना प्रसपंण 
हे । इस विधान में अघ्वयु' प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता और यजमान 
सम्मिलित रहते हैं । झुके हुए सब बाहर निकलते हैं । एक हाथ से अपने आगे वाले 
का कच्छ पकड़े रहते हैं | अध्वयु' प्रतिप्रस्थातु०। का० Alo ९.६.२५। 


प्रसृत ( मान )--परस्पर चिपको और फेलो हुई एक हाथ को मेंगुलियों के कोश को प्रसृत 
कहते हैं । एकेन प्रसृतः० । नि० To ७। 
प्रस्तर ( द्रव्य )--याग के समय वेदि में दक्षिण को ओर विधृति नाम के दो दर्भ रखकर उन 


पर जो दमंमुष्टि रखी जाती है, वह दभंमुष्टि प्रस्तर शब्द से व्यवहृत है । तयोः प्रस्तरं 
स्तृणाति० | का० sto २.८.१० | 
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प्रस्तरप्रहरण ( क्रिया )--होता द्वारा सूक्तवाक पाठ हो चुकने पर अध्वयु' आहवनीय में जो 


प्रस्तर (दर्भमुष्टि) का प्रक्षेप करता है वह प्रस्तर प्रहरण हूँ | अनुप्रहरेति० । का० श्रौ० 
३.६.७ | 


प्रस्तराञ्जन ( क्रिया )—afe में दक्षिण की ओर विधृति संज्ञक ( दो दभं ) पर प्रस्तर 
(दर्भमुष्टि) रखा रहता है । उसे उठाकर उसका अग्न जुहवा के उपभृत्‌ के और मूल 
ध्रुवा के आज्य में डुबोना प्रस्तराञ्जन हैं | अग्रं जुहू वां० । का० श्रौ० ३.६.६ । 


प्रस्तार (स्थान)--अग्निचयन याग में इष्टका जमा कर प्रस्तार बनाये जाते हैं । पाँच प्रस्तारों 
की एक चिति कही जातो है । सुपर्णचिति, इ्येनचिति इत्यादि चितियों के नाम है । 
प्रथमा चितिरुक्‍ता । दे० qo पृ० ५६१ । 


प्रस्तोता ( व्यक्ति )--यह सोमयाग में उद्गातृगण का दूसरा ऋत्विज है। इसे उद्गाता की 
अपेक्षा आधी दक्षिणा मिलती है । इसीलिए इस ऋत्विज्‌ को अर्धी कहते हैं। यह 
साम मन्त्र के प्रस्ताव अंश का गान करता हे । षोडशत्विज:० प्रस्तोतृ० | 


का० Alo ७.१.७ | 
प्रावप्रवणा (स्थान)--वेदि की भूमि ढाळू बनायो जाती है । यह प्राक्प्रवणा या उदवप्रवणा 


बनानी चाहिए । यदि पूर्वे में नीची हो तो उसे प्रावप्रवणा कहेंगे | प्रावप्रवणमुदग्वा० | 
का० श्रौ० ७.१.१३॥ 


प्राग्वंश (स्थान)--देवयजन की छाया प्राग्वंश या उदग्वंश होती है । यदि छाया के मध्य 
का बाँस पूर्वाग्र हो तो प्राग्वंश छाया और उदगग्न रहे तो उदग्वंश छाया कहलाती है। 
सोमयाग का हृविर्घानमण्डप प्राग्वंश होता है । प्राग्वंशम्‌० | का० श्रौ० ७.१.१५। 


प्राचोनावीती (क्रिया)--दाहिने कन्धे पर यज्ञोपवीत रखने से प्राचीनावीती कहा जाता है। 
यह प्राचीनावीती पितुकायं के उपयुक्त हे । प्राचीनावीती | का० श्रौ० ५.९.१८ । 

प्रातरनुवाक (मन्त्र)-अग्निष्टोमयाग में होता द्वारा ऋग्वेदोक्त प्रातरनुवाक के मन्त्रों का 
पाठ होता है । यह पाठ प्रथम स्वर में होना चाहिए । प्रातरनुवाकोपाकरणम्‌० | का० 
to ९.१.१० | 


प्रादेश (मान)--विस्तृत किये हुए अङ्गुष्ठ और तर्जनी के मध्य भाग को प्रादेश कहते हैं । 
दक्षिणेन प्रादेशेन० । शां० श्रौ० १.५.८ । 


प्रादेशकरण ( क्रिया )--वेदि की उत्तरश्रोणी पर प्रादेश रखना प्रादेशकरण है। यह होता 
करता हे । प्रादेशेन भूमिमन्वारम्य जपति० । शां० sto १.५.८ । 


प्रायणीयेष्टि (कमं)--यह इष्टि अग्निष्टोम याग में की जाती है । इसमें चरु से अदिति देवता 
के निमित्त याग होता है । आदित्यं चरं प्रायणीयं निवंपति । श० ब्रा० ३.२.२.१। 
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प्रायश्चित्त (कर्म)--यज्ञिय क्रियाकलाप में किसी कारण से उत्पन्न हुई त्रुटि के परिमार्जन की 
प्रक्रिया को प्रायद्चित्त कहते हैं यह त्रुटि जब हो उसी समय प्रचलित विधान को 
वहीं पर रोककर उसक्रा प्रायश्चित्त करके तब आगे का काम करना चाहिए । कर्मो- 
पपाते प्रायरिचित्तं तत्कालमु० । का० श्रौ० २५.१.१ । 
प्राशित्र (पात्र)--यह एक यज्ञपात्र है । इसको लम्बाई पाँच अङ्कगुल और चौड़ाई चार अङ्गुल 
होती है । इसपर हविद्र व्य रखकर उस पर दूसरा पात्र SH कर ब्रह्मा को दिया जाता 
है । प्राशित्रहरणं कुर्यात्‌०। Aro पा० इलो० १२२ । 
प्राशित्रप्राशन (क्रिया) - अध्वयु' प्राशित्र पात्र पर हवि को रखकर ब्रह्मा को देता है । ब्रह्मा 
द्वारा उस हविर्भाग का भक्षण प्राशित्रप्राशन है । अत्र वा ब्रह्मा प्राइनाति०। 
का० श्रौ० ३.४.२४ | 
प्राशित्रहरण (क्रिया)--यह वारण काष्ठ का वह पात्र है, जिसपर प्राशित्रसंज्चक हवि को रख 
कर ब्रह्मा को दिया जाता है । इसकी लम्बाई पाँच अङ्गुल और चौड़ाई चार अङ्गुल 
होतो है । पीछे की ओर दो अंगुल का डण्डा होता है। ये दो होते हैं। एक 
पर पुरोडाश भाग रखा जाता है और दूसरा ऊपर से ढँका जाता हे । 
प्राशित्रहरणं कुर्यात्पञ्चाङ्गुलघ्रमाणकम्‌ | 
आदर्शाकारवन्मध्ये० ।। Jo पा० इलो० १२२ I 
प्रोक्षण (क्रिया)--यज्ञीय पदार्थं को शुद्ध करने के लिए प्रोक्षणी के जल में पवित्र को डुबोकर 
जळ ओर पात्र आदि पर जल छिड़कना प्रोक्षण है । तासां प्रोक्षणम्‌० । का० श्रौ० 
२.३.३५ । 
प्रोक्षणी (द्रव्य)--हविर्द्रव्य, पात्र और वेदि के प्रोक्षण के लिए अग्निहोत्रहवणी में जो जल 
लिया जाता है वह प्रोक्षणी है। जल का आधारभूत वह पात्र भी प्रोक्षणो है । 
प्रोक्षणीरासादयेध्मम्‌० | का० श्रौ० २.६.२६ | 
प्रोहण (क्रिया)--यव या ब्रीहि के संस्कार के निमित्त गार्हपत्य से पश्चिम में पश्चिमग्रोव 
कृष्णाजिन विछाते हैं । उसपर सिल रखते हैं fas के नीचे शम्या रखते हैं । उस 
सिल पर यव या त्रीहि रखकर उपल से पीसकर आटा तेयार करते हैं । पीसे हुए 
आटे को उपल द्वारा सिलपर से कृष्णाजिन पर गिराना प्रोहण है। कृष्णाजिने प्रोहति० 
का० ATO २.५.७ | 
फलीकरण (क्रिया)--यव या ब्रीहि को कूट, पछोड़ कर साफ करना फलीकरण है । यहाँ यव 
या ब्रीहि की भूसी अलग की जाती है । त्रि:फली करोति० । का० श्रौ० २.४.२२ | 


बहि (द्रव्य)---अग्निशाला की वेदि में बिछाये जाने वाले दर्भ समुह को बहि कहते हैं । 
तृणसंज्ञास्तु ये दर्भा एकपत्राः स्मृतास्तु ते । 
ते बहिः संज्ञकादर्भारत्निमात्राधिकाइच यें ॥ य० पा० इलो० ९। 


पारिभाषिक शब्दकोश : ५०५ 


बहिचतुष्टय (द्रव्य)--श्रीपर्णी परिधि, काशमयप्रस्तर, काश के मूल को विधृति और बहि यह 
बहिचतुष्टय है | बहिश्चतुष्टयम्‌० । Zo Go go २१० । 

बहिरास्तरण (क्रिया)--वेदि में दभ (बहि) का विछाना बहिरास्तरण है । बहिः० स्तृणाति०। 
का० AYO २.७.१६-२२ । 

बहिरुपस्पर्शन (क्रिया)--वेदि में बहि बिछी रहती है । होता द्वारा उत्तरश्रोणी में बिछी 
हुई बहि का स्पश करना बहिरुपस्पशंन है । उपविद्योध्वंजानुदक्षिणेन० । शां० श्रौ० 
१.५.८॥ : 

बहिसन्नहन (क्रिया)--बहि को atat के लिए नव gar को dent तैयार की हुई 
डोरी को बहिसन्नहन कहते हैं । सन्नहनं विस्रंस्य० । का० श्रौ७ २.७.२० । 

बहिहोम (कमं)--वेदि में बिछायी हुई बहि (दर्भो) को बटोरकर आहवनोय में बहि का हवन 
करना बहिहोम है | बहिः संबर्हिरिति० । का० श्रौ० ३.८.५। 

बलभिद्याग (कर्म)--वसन्तक्रतु में पशु की कामना से इस याग को करना चाहिए | उद्भिद 
नामक याग कर लेने पर यह बलभिद्‌ याग किया जा सकता है। उद्भिदा इष्ट्वा 
अवशयं बलभिदायष्टव्यम्‌० | Fo To go ७५१ । 

बाहँस्पत्य अनूबन्ध्या (कमं)--यह एक याग है । इसमें याग के प्रधान देवता बृहस्पति हैं । 
अश्वमेघयाग के अन्त में इसका अनुष्ठान होता है । सप्त बाहंस्पत्या० । दे० qo 
पु० ६७७ | 

बुहस्पतिसव (कर्म)--बृहस्पतिसव संज्ञक एक प्रसिद्ध याग है । ब्राह्मणयज्ञ इसका नामान्तर 
है । वाजपेय याग के प्रारम्भ और अन्त में परियज्ञ के रूप में इसे करने का विधान है । 
इस याग को करने से यजमान को स्थपति संज्ञक श्रौत की उपाधि प्राप्त होती है। 
उभयतः शुक्लपक्षो बृहस्पतिसवेन यजेत० | का० sito १४.१.२ । 

ब्रह्वावचंसकाम्यपशुयाग (कर्म)--ब्रह्मव्चस की कामना से किया जाने वाला पशुयाग ब्रह्म- 


वर्चेसकाम्यपशुयाग हे । ald बलक्षं पेत्वमालभेत ब्रह्मरचंसकाम:०। wo de 

२.५.११ । 

ब्रह्मा (व्यक्ति) यह श्रौतयाग का प्रमुख ऋत्विज है । श्रौतयाग यथाविधि हो इस बात का 
उत्तरदायित्व इसी पर हे । याग के कमं में वैषम्य होने पर इसे प्रायश्चित्त करना 
पड़ता है । इसे सम्पूर्ण श्रौतविधि एवं समस्त ऋत्विजों द्वारा विहित कायंविषि की 
जानकारी होनी चाहिए | गोपथत्राह्मण के वचन के आघार पर यह अथर्ववेदी होना 
चाहिए | यह श्रौतयाग का कर्णघार है । याग के कार्यों में इससे अनुमेति माँगनो पड़ती 
है । ब्रह्मानृज्ञातो० । का sito ३.५.५ । 

ब्रह्मासन (स्थान) -अग्निहोत्रशाला में आहवनीय खर के दक्षिण में ब्रह्मा का स्थान होता है | 

दक्षिणतो ब्रह्मयजमानयोरासने० । का० Flo १.८,२७॥ 

६४ 
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ब्रह्मोद्य (मन्त्र )--ब्रह्मणि वेदे वदनं ब्रह्मो्यम्‌० । अश्वमेध याग में ब्रह्मा और होता का ब्रह्म के 
विषय में विधीयमान प्रश्नोत्तर ब्रह्मोद्य है । 
देखें प्रकृतग्रन्थ का अश्वमेध प्रकरण । श० ब्रा० १३.१.१५.९-१७। 

ब्रह्मौदन ( द्रव्य )--ब्रह्मा के उद्देश्य से होम के लिए और चार. ऋत्विजों को पेटभर खाने 
योग्य जो भात पकाया जाता है वह ब्रह्मौदन है । ब्रह्माणं देवमुहिश्य होमार्थं ब्राह्मणाना- 
मृत्विजां च प्राशनार्थ च पच्यमान ओदनो ब्रह्मौदनः | तै० Aro १.१.९ । 

ब्राह्मणभोजन (कर्म )--श्रौत सम्बन्धी प्रत्येक याग के अनन्तर ब्राह्मणभोजन कराना आवश्यक 
है । किस याग में कितना ब्राह्मणभोजन कराना चाहिए इसकी सङ्ख्या निश्चित 
है । जैसे--प्रायश्चित्त में पाँच, स्मार्ताधान में तैंतीस, श्रौताधान में एक सौ आठ, 
आग्रयणेष्टि में दस, चातुर्मास्य में चार सौ, पशुयाग में एक सौ, सौत्रामणीयाग में 
पाँच सौ, सोमयाग में एकसहस्र, वाजपेययाग में और भश्वमेघयाग में चालीस हजार 
ब्राह्मणभोजन कराना चाहिए | आवसथ्थे त्रयस्त्रिंशत्‌० | य° पा० इलो० ७२-७४। 

ब्राह्मणाच्छंसी ( व्यक्ति )--सोमयाग में ब्रह्मण का यह एक ऋत्विज है । यह ब्रह्मगण का 
द्वितीय श्रेणी का ऋत्विज है । इसे ब्रह्मा की अपेक्षा आधी दक्षिणा दी जाती हूँ। 
षोडशत्विजः० ब्राह्मणाच्छंसि० | का० Ato ७.१.७ । 

्राह्मणाच्छंसिधिष्ण्या ( स्थान )--अग्निष्टोम याग के सदोमण्डप में घिष्ण्याएँ बनायी जाती 
हैं । उनमें एक घिष्ण्या ब्राह्मणाच्छंसि की रहती है | अग्निष्टोम याग देखें । 

भस्मोद्वाप ( स्थान )--अग्निहोत्र शाला के खरों में अधिक भस्म हो जाने पर भस्म को 
निकाल कर जहाँ एकत्र करते हैं उस स्थान को भस्मोद्वाप कहते हूँ । भस्मोद्ृत्य यत्र 
राशीकृतो भवति । Fo To Fo १२८। 

भागपरि ग्रहण ( क्रिया ) ऋत्विज द्वारा दिया हुआ हविर्भाग स्वीकृत करना भागपरिग्रहण 
है । अञ्जलिना प्रतिगृह्वाति० | Fo प० पृ० ५९ । 

भागस्थापन ( क्रिया )--याग की आहुति हो चुकने पर पुरोडाश शेष में से अध्वयु यजमान 
और ब्रह्मा के भाग की कल्पना करता है । अनन्तर कल्पित भाग का यथास्थान रखना 
भागस्थापन है । पुरस्तात्‌ ध्रुवायाः करोति०। का० श्रौ० ३.४.४। 

भिक्ष्यमाणद्रव्यप्राप्तिकामेष्टि ( कमं )--द्रव्य प्राप्ति के निमित्त इस इष्टि का विधान है । 
निवंपेत्सनिमेष्यन्‌ ० । तै० Fo २.२.६ । 

भूतिकामेष्टि ( कमं )ऐस्वयं कीप्राप्ति के हेतु इस याग के अनुष्ठान को करने का विधान 
है । भूतिकामः । ते० Fo २.२.३ | 


* भूतिकाम्यपशुयाग ( कमं)--ऐश्वयं की कामना से किया जाने वाला पशुयाग भूतिकाम्यपशु- 


याग हे | वायव्यं शवेतमालभेत भूतिकामः० । तै० Fo २.१.१ | 


पारिभाषिक शब्दकोशं : ५०७ 


भूमिदुन्दूभि ( द्रव्य )--गवामयनसत्र में आग्नोध्रीयमण्डप के पश्चिम की ओर एक गडढा 
खोदते हैं । यह गड्ढा आघा वेदि में और आधा वेदि के बाहर रहना चाहिए | उसके 
चारों ओर शंकु गाड्ते हे । उन पर बैल का चर्म बांधते हैं । चारों ओर मिट्टी थोपते 
हैं । इस प्रकार मिट्टी थोपकर सन्धियों को बन्द कर देते हैं । यह भूमिदुन्दुभि है । 
सभूमि दुन्दुभि रित्युच्यते | द्रा० Jo घ० भा० १०.३.२.३ । 


मणिका(पात्र)-आवस्थ्याधान के बाद यज्ञशाला में प्रचुर जल से पूर्ण जो जल का पात्र रखा 
जाता है वह मणिका हे । पा० Jo To भा० go ३६ । नि० qo © | 


मदन्ती ( द्रव्य )--अग्तिष्टोम याग में उपयोग आने वाळे जल के अनेक नाम हैं । उनमें से 


एकका नाम मदन्ती है । वह जल जिस पात्र में रहता हूँ, उसे भी मदन्ती कहते हैं । 
मदन्तीत्यग्नीत्‌० | का० श्रौ० ८.२.११ । 


मधुपर्काचंन ( कमं )--विष्टर, पाद्य, aed, आचमनीय और मधुपर्क ( घृत, दही ओर 
मधु ) प्रभृति से अर्चन करना मधुपर्कार्चन है । तान्मधुपर्केणाचंयत्वा० | 
Zo qo qo QQ I 


मध्यमस्वर---( मन्त्र) कण्ठदेश से उद्भूत स्वर मध्यमस्वर है । माध्यन्दिनसवन में इसका 
उपयोग है । कण्ठे माध्यन्दिनयुगम्‌० । पा० शि० ८। 


मन्थ ( हवि )~ १. निवानी गौ के दूध में भुना हुआ जव का आटा छोड़ कर मथा हुआ 
पदार्थं मन्यहे। ` 


२. अर्निमन्थन के समय जिसमें डोरी लपेटकर मन्थन करते हैँ उसे भी मन्थ कहते 
हैं । एकशलाकया मन्यः० | का० श्रौ० १.८.१८ | 


मन्थनचतुष्टय ( द्रव्य )--उत्तरारणि, अघरारणि, दर्भ और काष्ठशकल यह मन्थनचतुष्टय 
है । मन्धनचतुष्टये० । देऽ Fo पृ० २१० | 

मन्द्रस्वर (मन्त्र)--जिस स्वर का उच्चारण उरोदेश से हुआ हो वह मन्द्रस्वर है । प्रातःसवन 
में इसका उपयोग है । 
मारुतस्तूरसिचरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌० | पा० शि० ७। 
त्रीणि मन्द्रं मध्यमं उत्तमं च स्थानानि० । ऋ STO १३. ४२। 


मयूख (पात्र)--अजा बाँधने को लकड़ी की खूंटो को मयूख कहते है । मयुख को गाड़ कर 


ger के निमित्त उसमें अजा बाँधी जाती है । स्थूणामयुखम्‌० । 
का० श्रौ० २६.२.१५ । 


महायज्ञकामेष्टि ( कमं )--महायाग करने नें असमथं हो तो इस इष्टिको करने का विधान 
है । महायज्ञेनोपनमेत्‌० । ते० To २.२.७। 


५०८ : कांत्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श 


महावोणा ( द्रव्य )--महात्रत के अनुष्ठान में अनेक प्रकार की वीणा का वादन होता है | उन 
वीणाओं में एक महावीणा का वर्णन देखा जाता है । इस वीणा में एक सौ तन्तु (ताँत) 
होते हैं । इसके बजाने का साधन मिजराप aa की होता है । बाणमहावीणा० | 

_ ता० ब्रा० सा० ATO ५.६.१२। 


महावीर ( पात्र )--अग्निष्टोम प्रभूति यागों में प्रवग्य॑ का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यज्ञ के स्वरूप 
वर्णन में यह यज्ञ का शिरस्थानीय है । प्रवरग्य और घमं महावीर का पर्याय है । 
महावीर संज्ञक एक मिट्टी का पात्र बनाया जाता है । यह कई प्रकार की मिट्टी, गवेधुका 
और दुध प्रभृति से सविधि बनता है । यह पात्र प्रादेशमात्र ऊँचा, चौड़े, पेंदेवाला, चौड़े 
मुँह वाला और मध्य में कृश होना चाहिए | इसमें घी भरकर खुब खौलाते हैं । अनन्तर 
उसे मैदान में ले जाते हैं । उसमें दूध छोड़ते हैं । दूध छोड़ते हो उसमें अत्यन्त भयङ्कर 
ज्वाला निकलती हैँ । दूध छोड़ते-छोड़ते ज्वाला शान्त हो जाती है । पश्चात्‌ उसे पुनः 
यज्ञशाला में ले आते हें । उसी पात्र से हवन करते हैं । हुत शेष हविद्रव्य का ऋत्विज 
लोग पान करते हूँ । महावीरं परिषिञ्चति० । का० Alo २ ६.४.६ । 
कुर्यात्य्रादेशमात्राणि महावीराणि० | Ao पा० इलो० १८। 


महावेदि (स्थान)--अग्निष्टोमयाग की महावेदि प्रकृति शाला से पूर्व में ६ प्रक्रम अन्तः- 
पात्यसंज्ञक भूमि से छोड़कर पूर्वं की ओर बनानी चाहिए। ag पश्चिम में 

४. . दक्षिण-उत्तर ३० अरत्नि चौड़ी, पुर्व में दक्षिण-उत्तर २४ अरत्नि चौड़ी और 
पश्चिम से पूवं ३६ अरत्नि लम्बी बनानी चाहिए । इसमें सदोमण्डप, घिण्या, उपरव, 
हविर्घानमण्डप, आग्नीधोयशाला, मार्जालीयशाला और उरत्तवेदि प्रभृति बनाने का 
विघान है । तस्मालुरस्तात्‌ षट्श्रिशतिः० । का० श्री० ८.३.८। अग्निष्टोम याग 
विहार देखें । 


महाव्रत (कमं) --“महानवतिष्ट अनेन कमंणा इति महाब्रतम्‌०' इस वचन के आघार पर 
गवामयन सत्र में इसका अनुष्ठान होता है । Go ब्रा० सा० Alo १.२.६। महाव्रत- 
मर्निष्टोमः० । का० श्रौ० १३.२.२१ । 


महासत्र (कमं) इतर साधारण सत्रों को अपेक्षा अधिक दिनों तक जिसका अनुष्ठान चालू 
रहता है, उसे महासत्र कहते हैं । महासत्राण्यतः० । का० ato २४.५.१५ । 


महाहविर्याग (कमं)--इस याग का अनुष्ठान साकमेधपर्वं के अन्तर्गत विहित हे । महाहविर- 
दवसाय० | FTO Fito ५.७.४। 


, महिषी (व्यक्ति)--अश्वमेघयाग करने वाले सार्वभौम राजा की पट्टरानी (पत्नी) महिषी है । 
यह उत्तम कुलोत्पन्ना राजपुत्री होनी चाहिए । ज्येष्ठा महिषी० । नि० qo ७। 
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मातृश्राद्धस्‌ (कर्म )--आधान प्रमृति कार्यारम्भ में मातश्राद्ध होता हे । इसमें सत्यवसुसंज्ञक 
विश्वेदेवा का आवाहन होता है । तोन पार्वण की विधि से श्राद्ध होता हे । सव्य से 
यव लेकर श्राद्ध किया जाता हे । दर्भ समूल लेते हैं । ब्राह्मण युग्म होते हैँ । पितरों 
के नामगोत्र का उच्चारण न कर फेवल नान्दोमुखा: कहना चाहिए | सम्मवतः यह 
स्मार्त की देन होनी चाहिए | मातृध्राद्धं कृत्वा० । दे० प° go ९८। 


मारुतयाग (कर्म)--आहिताग्नि की पत्नी अथवा गो को यमल सन्तति उत्पन्न हो तो प्रायक्चित्त 


रूप में तेरह कपाल पर मारुत पुरोडारा से याग करना चाहिए | भार्यागोषु यमलजनने 
मारुतं त्रयोदशकपालं निर्वपेत्‌० | का० श्रो० २५.४.३५ | 


माजन (क्रिया)--१. पुरोडाश पर पानी लगाकर चिकना करना मार्जन है । २. दर्भ को पानो 
में भिगोकर शुद्धि के लिए शरोर पर जळ छिड़कना भी मार्जन है । मार्जनं इलदणो- 
करणम्‌० । दे० Go Go ९१ । पचित्रयोर्मार्जयन्ते | का० AYO ३.५.२१ । 


मार्जालोयधिष्प्या (स्थान)--मार्जालीयशाला में १८% १८ १ अङ्कुल की धिष्ण्या बनाने 
का विधान है | अग्निष्टोम विहार देखें । 


मार्जालीयशाला (स्थान)--मृज्यन्ते पात्राणि यत्र । अर्निष्टोम याग में मार्जालीयसंज्क एक 
शाला होती है । इसका नाप ५%५%५ अरत्नि ओर दक्षिण में द्वार होता है। 


इसमें ग्रहपात्रों का प्रक्षालन किया जाता हूं | वेदयन्ते दक्षिणामुखो मार्जालीयम्‌० | 
का० श्रौ० ८,६.२० । 


मासरकुम्भ-(पात्र) सौत्रामणोयाग में जिस घड़े में सुरा का निर्माण होता है उसे मासरकुम्भ 
कहते हैं । मासरकुम्भं प्लावयति०। Fro sto १९.५.१३ । 


मासिश्राद्ध (कमं)--यह षष्ठ पाकसंस्था है। स्मार्ताग्नि का उपासक पितरों के उद्देश्य 


से जो प्रतिमास श्राद्ध करता है वह मासिश्राद्ध है। मासि मासि वोशनम्‌० | 
श्रा० सू० १.१। 


माहिष्य (व्यक्ति)--क्षत्रिय पुरुष से वेश्या में उत्पादित माहिष्य कहलाता है । क्षत्रियेण 
वैश्यायामुत्पादितो माहिष्यः | ato eyo मि० ४.९५ । 


मित्रविन्देष्टि (कमं)--श्री, राष्ट्र, मित्र ओर आयुष्य को कामना हो तो मित्रविन्देष्टि करनो 
चाहिए | मित्रविन्दाख्यां काम्येष्टि विघास्यन्‌० | श० ब्रा० go भा० ११.३.१-१। ` 


मृष्टिबन्धन (क्रिया)--अग्निष्टोम प्रभृति याग के दीक्षाविधान में यजमान और यजमानपत्नी 
के दोनों हाथों के भज्भुष्ठ ओर उसके पास की एक तर्जनी अङ्गुलि को छोड़कर बाकी 


तोन भड्गुलियों को बाँधना दीक्षाङ्गमुष्टिबन्चन है । अथाडगुलीन्यंञ्चति० । 
To ब्रा० ३.१.३.२५॥ 


as Se अक 


५१० : कांत्यांयनथज्ञपद्धतिविमर्दा 


मुसल (पात्र)--मुस्यति खण्डयति इति मुसलम्‌० । यह खदिर काष्ठ का एक यज्ञपात्र है । यह 
बारह अङ्गुल BEAT A गोल आकार का होता है । यव ओर ब्रोहि प्रभृति हविद्रंग्य 
का कण्डन इसी में होता है | खादिरं मुसलं काथ्मु० | 
मुसलोलळूखलेवाक्षं स्वायते FIs तथा । Fo To पु० ६ | 

मेक्षण (पात्र)--यह काष्ठ का प्रादेश मात्र खुरपो के आकार का एक पात्र है । इससे 
चरुस्थाली में से चरु का ग्रहण किया जाता है । मेक्षणेन | Fo प० Jo ७४, का० 
Bo १५.१४ | 

मेखलाबन्धन (क्रिया)--याग के दीक्षाप्रसङ्ग में यजमान और पत्नी को कटि में मेखलाबन्धन 
दोक्षाङ्गमेखलाबन्धन है । युगपन्मेखलादि० | का० Ato ७.४.५ | 

मेत्रावरुण (व्यक्ति)--यह सोमयाग का होतृगण का द्वितीय ऋत्विज है । इपे होता की अपेक्षा 
आघी दक्षिणा मिलती है और इसे अर्धी भी कहते हैं । प्रश स्ता इसका नामान्तर है | 
अग्निष्टोम याग देखें । 

मैत्रावरुणधिष्ण्या (स्थान) --यह अग्निष्टोम आदि के सदोमण्डप में अग्निस्थापन के लिए 
एक खर होता है । अग्निष्टोम विहार देखें । 

मेत्रावरुणी अनु बन्ध्या (कमं)--इसका अनुष्ठान अश्वमेधयाग के अन्त में होता है। इसमें 
प्रधान देवता मित्रावरुण हैं । सप्त मैत्रावरुण्य:० | Fo Jo पृ० ६७७ | 

मेत्रावरुणीपयस्येष्टि (कर्म)--सौत्रामणीयाग में इसका अनुष्ठान होता है । इसमें प्रधान देवता 
मित्रावरुण हैं । पयस्या मैत्रावरुणो० । का० Ato १९.५.२१ । 

यजतिस्थान (स्थान) --त्रेदि के दक्षिण परिग्रह संज्ञक स्थान पर खड़े होकर आहवनीय खर 
के अग्नि पर जहाँ से याग होता है, वहो यजतिस्थान है । वसुमतीमित्यवस्थाय० | 
का० श्रौ० ३.१.१९ । 

यजमान (व्यक्ति)--याग करने वाला अग्तिहोत्रो यजमान कहलाता है । इसे प्रारम्भ में 
श्रोताग्ति का परिग्रह करना पड़ता है । श्रोत इष्टि का यह सञ्चालक होता है । कर्म 
के फल का यही अधिकारो है । यह अपनी शाखा के अनुसार अपना कार्य करता है । 
इसी यजमान को शाखा के अनुसार दूसरे ऋत्विजों को भी शाखा होनी चाहिए और 
तदनुसार यज्ञिय अनुष्ठान होना चाहिए । यजमानधर्मा० । दे० प० पृ० १३॥ 


यजमान भाग (द्रव्य) --अध्वयु याग के अनुष्ठान में हृविद्रेव्य पुरोडाश की आहुति करके 
शेष में से थोडा भाग लेकर एक काष्ठ की कटोरी में रखकर धुवा के आगे रखता है | 
यह यजमानभाग है | यजमानभागम्‌० | का० श्रौ० ३.४.४ | 


यजमानभाग (पात्र)--जिस (यज्ञकाष्ठ के) पात्र में यजमान को हविःशेष दिया जाता है वह 
यजमानभागपात्र है । यजमानभागं० पुरस्ताद्घ्रुवायाः करोति० | का० श्रौ० ३.४.४। 
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यजमानासन (स्थान)--यज्ञशाला में आहवनीय के दक्षिण ओर ब्रह्मा के आसन से पश्चिम 


में यजमान का आसन निश्चित है । दक्षिणतो ब्रह्मयजमानयोरासने० । 
का० श्रौ० १.८.२७॥ 


यज्ञकामेष्टि (कमं)--याग करने की अभिलाषा हो तो इसका विधान है । आग्नावेष्णवमेका- 
दशकपालं निव॑पेत्‌० । तै० सं० २.२.९ | 

यज्ञोपवीती (व्यक्ति)--बायें कन्धे पर-जनेऊ रखने वाला यज्ञोपवीती है । यह देवकार्य के 
उपयुक्त हे । यज्ञोपवोती० । शां० श्रो० ३.१६.१४ | 


यथायतननिधान (क्रिया)--बेदि में आसादित स्रुची से याग किया जाता है । उनका पुनः 
यथास्थान रखना यथायतननिधान है | निघाय० | का० श्रो० ३.३.२९ । 


यवन (क्रिया) श्रौत यागों में पुरोडाश बनाने के लिए आटे में जल मिलाना यवन कहा जाता 
हे । यवनं पिष्टस्योदकमिश्रणमु० | Zo प० Go ९१ I 


यवागू (हवि)--चावल पकाने के समय पानी कुछ अधिक छोड़कर चावल पकाया जाय ओर 
चावल बिलकुल पक जाय तो यवाग तैयार होता है । तण्डुलेः शिथिलपक्वा यवाग्रिति 
कर्काचार्या: । यवागृविरलद्रव्या, इत्यमरः | यवाग्रल्पतण्डुलचुणं मिश्रं द्रवरूपमन्नमिति 
स्मृतिचन्द्रकारः० | पेया यवागूरिति धूतंस्वामिनः | दे० प० qo ७८। 


याग (कमं)--द्रव्य, देवता और देवता के उद्देश्य से यजमान द्वारा हवि का त्याग करना याग 
है । द्रव्यं देवतात्यागः० | का० श्रौ० १.२.२। 


यागकाल (काल)--प्रत्येक याग का समय भिन्न-भिन्न और निश्चित कहा हैँ । किसी का 


ऋतुप्रधान तो किसी का नक्षत्र प्रधान कहा हे । इस प्रकार प्रत्येक याग का समय 
नियत है । बसन्तेऽरिनिष्टोम:० | का० श्रौ० ७.१.५॥ 


यागसंख्या (कर्म)--श्रौतसूत्र में कहो हुई समस्त यागों को संख्या १५७२८५२ है । 
द्वासप्ततिसहस्राणि तिथिलक्षयुतानि च | 
शतानामष्टकं चैव द्विपञ्चाशत्समन्वितम्‌ ॥ द्रष्टव्य है । 
यागस्थल (स्थान)--जहाँ स्वाभाविक खूप से कृष्णसार मृग विचरण करते हों वह यागोपयुक्त 
स्थान है। मनुस्मृति २.२३ | 
यूप (द्रव्य)--पशु याग में पशु को बाँघने के लिए युप की आवश्यकता होती है | यह तीन, पाँच 
अरत्नि से इक्कीस अरत्नि तक यथाविहित लम्बा होता है | उसमें चौदह अरत्नि का न 
होना चाहिए । ये पालाश, बिल्व, खदिर आदि काष्ठ के होते हैं । 
यथवात्मा तथा युपो यूपे ह्यात्माप्रतिष्ठितः । 
आत्मा वै यजमानस्य यूपत्वमनुगच्छति ॥ यू० ल० ४। 
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यूपाष्टक (द्रव्य)--यूप, चषाल, प्रथमशकल, यूपवेष्टन, जल, यव, कुशमुष्टि और यूप में 
लगाने के लिए आज्य इन आठ वस्तुओं की युपाष्टक संज्ञा है । यृपाष्टक० । दे० प० 
Jo २१० | 


योक्त्र (द्रव्य) --मृ'ज को बॅटकर विशेष प्रकार से बनायी हुई डोरी योक्त्र है। अध्वयु' इसे 
यजमानपत्नी की कटि में पहनाता है । 
व्याममात्र तु योक्त्रं स्यान्मौञ्जं वै त्रित्रिवृद्वृतम्‌ | 
स्वऋषिग्रन्थिसंयुक्तमन्ते पाशद्दयं भवेत्‌ ॥ 
य० पा० इलो० ७६ । पत्नोर्ठसन्नह्यति० । Fro Alo 2.0.2 । 


योक्त्रबन्धन ( क्रिया )--याग के दीक्षाविधान में पत्नी की कटि में मूंज का योक्त्र वांधना 
दीक्षा ङ्ग योक्त्रबन्धन है । युगपन्मेखलादि | योक्त्रेण वा० | का० श्रौ० ७.४.५-६ | 


रजतदपंण ( वस्तु )--दशपेय संज्ञक याग में रजत जटित दपंण को प्रतिप्रस्थाता अपने सिर 
में बाँधता है । राजतः प्रतिप्रस्थातुः । ला० sito 8.2.23 | 


रत्नहविर्याग ( कम )--इन यागों की संख्या बारह है । इनका अनुष्ठान राजसूय याग में 
सेनापति, पुरोहित प्रभृति के घरों में सम्पन्न किया जाता है। प्रत्येक याग में देवता 
हविद्रव्य और दक्षिणा भिन्न-भिन्न है । 
द्वादशाहेन रत्निनां हवींषि० | बौ० sito २६.१ । देखें प्र० To रत्नहविर्याग | 


रथकार ( व्यक्ति )--माहिष्य पुरुष से करणी स्त्री में उत्पन्न रथकार कहलाता है। 
माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते | या० स्मृ० ४.९५ | 

रथचक्रचिति ( स्थान )--शत्रु से घिरा हुआ व्यक्ति जिस चिति का चयन करके अग्निचयन 
याग करता है वह रथचक्रचिति हे | चयनयाग में चित्र देखें । 


रराटी ( स्थान )--अग्निष्टोमयाग के मण्डप में पुर्वद्वार के ऊपर के बाँस को रराटी कहते 
हैँ । यद्यपि उक्तस्थान में एक डोरी बाँधकर कुछ लोग उसे रराटी कहते हैं, किन्तु 
आधुनिक याज्ञिक परम्परा में पूर्वोक्त कथन हो मान्य है । रराट्यां पुरस्तात्‌० । 
का० श्रौ० ८.३.२३ । 


रसकामेष्टि ( कमं )--रप्ष को कामना हो तो इस इष्टि को करने का विधान है । अग्नये 
रसवतेऽजक्षीरं चरु निर्वपेत्‌० | Fo Fo २.२.४ । 


राजसुथयाग ( कर्म )--यह एक याग है । सर्वप्रथम इसका अनुष्ठान वरुण ने क्रिया था। 
क्षत्रिय को इस याग के करने का अधिकार है क्षत्रिय भी चक्रवर्ती राजा होना 
चाहिए | इसके अनुष्ठान से 'राट्‌' संज्ञक श्रीत की उपाधि प्राप्त होकर स्वगंप्राप्ति 
होती है । राजा स्वगंकामो राजसूयेन यजेत० | माप० Alo १८.८.१ | 
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राजासन्दी (पात्र)--सोम को राजा कहा गया है । पूजनोय होने से उसे देवयजन में आसन्दी 
पर स्थापित किया जाता है। यह चार पाये की मूंज से बोनी रहती है । ओदुम्बरीमा- 
सन्दीम्‌० । दे० Jo पृ० २६० | 

राष्ट्रभृद्धवन ( कमं )--इस हवन को अग्तिचयन याग में करने का विघान है । द्वादश 
राष्ट्रभृतो जुहोति० । दे० प० Go ६०१ । 

रुककामेष्टि ( कमं )--कान्ति की कामना में इस याग को करने का विघान है । अग्नये 
रुकमते० । तै० Fo २.२.३ । 

रुक्मोपगूहन ( क्रिया )--सुवणं या रजत के गोल आकार के आभूषण को रुक्म कहते हैं । 
प्रवग्ये विधि में रजतरुक्म को घमं के नोचे खर में गाड़ते हैं। और सौवणं रुक्मको 


महावीर पात्र के ऊपर रखते हँ । रजतशतमानं खर उपगृहति० | का० श्रौ० 
२६.२.३९। 


रुङ्मरुतीहवन ( कर्म )--अग्निचयनयाग में इस हवन का विघान है । रुङ्मरुतीजुँहोति० | 
To ब्रा० ९.३.४.१२। 
रौहिणकपाल (पात्र)--प्रवग्य॑ के अनुष्ठान में जिस कपाल पर रौहिणपुरोडाश का श्रपण होता 
है चह रौहिणकपाल हे । इस कपाल की सङख्या एक हे । रोहिणकपालानां निष्पादनं 
करोति० । Fo qo go २४८। 
रोहिणपुरोडाश ( हवि )--ये पुरोडाश प्रवग्य॑ में बनाये जाते हैं। ये संख्या में दो होते हैं । 
ये पुरोडाश पक जाने पर गर्त रहित दो खुचियों पर रखकर आहवनीय के दक्षिण और 
उत्तर में रखे जाते Fl ये दोनों एक कापालिक पुरोडाश होने से पुरे पुरोडाश का 
हवन होता है । Bo qo go २६७। 
रोहिणहवणी (पात्र)-गत्तरहित जिस at से रोहिणपुरोडाश का हवन Feat जाता है वह 
रीहिणहवणी है । इस AAT की छम्बाई बाहुमात्र होती है । इस स्न ची में गत्त नहीं 
होता । शेष आकार जुहु जैसा होता है । रोहिणहवन्यावादाय० । Bo qo qo २६८। 
लक्ष्यवेध ( क्रिया )--महात्रत के अनुष्ठान में रथारुढ़ क्षत्रिय, बाण से लक्ष्यवेध करता है । 
शरेणैकप्रदेशे० । दे० प० १० ४३२। 
वत्सापाकरण ( क्रिया )--दूध दुहने के निमित्त गो से वत्स को अलग करना वत्सापाकरण 
है । वत्सापाकरणं पूवंवत्‌ | का० ATO ४,२.३५ | 
वनीवाहन ( क्रिया )अमोघयाचना को वनीवाहन कहते हैं । यागविघि में आवश्यक हिरण्य, 
रजत, वस्त्र, गो, अश्व, छाग, मेष और अन्न को याचना के लिए आहिताग्नि का 
देशान्तर जाना वनीवाहन हे । सनि इसका नामान्तर हे । वनीवाहनमेतद्ीक्षासु 
यदेच्छेत्‌० । का श्रो १६.६.२२ । 
वपन ( क्रिया )-दशं, पौणंमासी और दीक्षा प्रभृति के विघान में आहिताग्नि दारा क्षौर कराना 
वपन है । भतृंयज्ञमते वपनं नियमेन्‌० । देश प० पु० २५ | 


१५ 
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चपा ( हवि )--उदर के चारों ओर लिपटी हुई ब्वेतवर्ण की झिल्ली को वपा कहते हैं। 
वपामार्जनान्तं कृत्वा । का० श्रौ० ८.८.३६ | 
वर (द्रव्य)ऋत्विज यजमान से अपना अभिलषित पदार्थ (गौ, हिरण्य) जो माँगता है, वह 
वर है । आधघानप्रकरणे हरिस्वामिनः । दे० Jo Jo Yow | 
वराहविहत (द्रव्य)वराह द्वारा खोदी हुई मिट्टी वराहविहत है । यह महावीर पात्र बनाने 
के उपयोग में ली जाती है । वराहविहतम्‌ ० | का० sito २६.१.३ । 
वरुणप्रघास ( कमं )--वरुणस्य पाशरूपं कमं घ्नन्तीति यह चातुर्मास्य याग का द्वितीय पवं 
है। इसका अनुष्ठान आषाढ शुक्ल पूर्णिमा को सम्पन्न होता हे। आषाढ्यां वरुणप्रघासाः। 
शां० sto ३.१४.१ । 
वसतीवरी (द्रव्य)-यज्ञ के कायं के लिए उपयोग में आने वाले आवश्यक जल को वसतीवरी 
कहते हैं । यह जल विधिपूर्वक नदी से घड़ों में लाया जाता है । इसी जल से सोमा- 
भिषवादि कायं होते हैं । वसतीवरीनिनयन्ति । दे० प० qo ३०८। 
वसुकामेष्टि (कमं)--घन की कामना में इस इष्टि के अनुष्ठान को करने का विधान है । 
अग्नये वसुमते ० । तै० Fo २.२.४। 
वसोर्धाराहवन (कर्म)--अग्निचयन याग में उदुम्बर काष्ठ की बनी हुई बड़ी सरूची 
से शुक्ल यजुर्वेदोक्त संहिता के विहित आठ अनुवाक के मन्त्र पढ़ते हुए सतत धारा से 
आज्याहुति करना वसोर्धारा हवन है । वसोर्धारां जुहोति०, वाजश्च म इत्यष्टानुवाकेन। 
का० श्रो० १८.५.१। 
वाजपेययाग (कमं) सोमयाग की सात संस्थाओं में पाँचवीं संस्था को वाजपेय याग कहते 
हैं। इसमें ग्रह, स्तोत्र और शस्त्र प्रभृति की संख्या सत्रह होती है । इस याग में कुछ 
विधान ऐसे हैं, जो अवलोकनीय हैं । षोडशीवाजपेयोऽतिरात्र:० | 
का० Alo १०.९.२७! देखें, प्रकृत ग्रन्थ का वाजपेय याग । 
वाजिन (हवि)--विघान के अनुसार खौलते हुए दूध में दही छोड़ा जाता है । दूध के फट जाने 
पर उसे छान लेते हैं । छानने पर जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है वह वाजिन है । 
बाजिनयागो व्याघारणान्तः० । Zo Jo Fo १५९। 
वाण (पात्र)--एक सौ तार की वीणा का नाम वाण है । स वाणः शततन्तुर्भवति। 
स० Alo १६.६.९ । 
वाप (क्रिया)--पुरोडाश बनाने के लिए आटे में जल मिलाते हैं तदं पिष्टपात्री में आटा 
छोड़ना वाप है । वाप उदकमिश्रणाय पातयां प्रक्षेपः | Fo To go ९१। 
वावाता (व्यक्ति)--अश्वमेधयाग करने वाले सावंभौम राजा की द्वितीया वल्लभा पत्नी को 
वावाता कहते हैँ। यह क्षत्रिय की कन्या होनी चाहिए | वावाता यजमानस्य वल्लभा०। 
Zo Fo Jo ६३९ । रे 
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विकृति (कम)--जिन यागों में प्रकृतियाग के विघानों का घर्मातिदेश होता है उसे विकृति 
कहते हैं | विकृति दर्शनाच्च । का० श्रौ० ३.५.९ । 


विधृति (द्रव्य)--विदोषेण धृतिर्धारणं याम्याम्‌० । वेदि में बहिसंज्ञक दर्भ बिछाये जाते हैं । 
बहि के ऊपर प्रस्तर (दर्भमुष्टि) रखते हैं । वहि के aut में प्रस्तर मिल न सके एतदर्थ 


इन दोनों के बीच दो दभ रखे जाते हैं । इन्हीं दो दर्मों की विघति संज्ञा हे । बहिष- 
स्तृणे तिरश्ची निदघाति० । का० श्रौ० 2.2.4 । 


विप्रुढ्ढोम (कर्म)--सोमरस के भूमि पर गिरने पर प्रायश्चित्त रूप में यह होम किया जाता 
है । विप्रुषां होमं जुह्वति । का० श्रौ० ९.६.२८। 


विमित (स्थान)--जो अग्निहोत्रशाला चतुर आकार की बनायी जाती हैं उसे विमित 
कहते हैं । यह दस अरत्नि चतुरस्र होती है। विमितं चतुरस्र स्यादृशारत्नि प्रमाणतः | 


विदववसुडयनमहासत्र (कर्म)--यह सहस्रसंवत्सरसत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आज के युग में 
इतना किसी का आयु होना सम्भव नहीं है । इस विषय में संवत्सर को दिन परक मान 
कर एक सहस्र दिनों में इसकी समाप्ति करने का सिंद्धान्तपक्ष माना गया हे । विश्व 


का आधिपत्य प्राप्त होना इसका फल है । सहस्रसंवत्सरं विद्वसृजामू० | 
का० श्रौ० २४.५.२४ | 


विष्टुति (पात्र)--प्रस्तोता नामक ऋत्विज साममन्त्र की गणना के लिए प्रादेश मात्र, तीक्ष्णाग्र 
जिन ओदुम्बर काष्ठों का उपयोग करता है, वे विष्टुति नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका 
नामान्तर कुशा है । इनके मुख्य रूप से नव प्रकार हैं । त्रिवृत्‌ ९, पंचदश १५, 
सप्तदश १७, एकविश २१, चतुविश २४, त्रिणव २७, त्रयस्त्रिंश ३३, चतुस्चत्वारिश 
४४ और अष्टाचत्वारिश ४८ प्रभृति उनके प्रकार हैं । इस संख्या को स्तोम कहते हैं । 


पञ्चदशस्तोम की पञ्चपञ्चिनी विष्टुति का प्रकार यह है । 
qe qo १ २ 


— Mw 


fgo qo । ni 
Jo Jo = — ~ 


कुशा उपकल्प्यत ओदुम्तरीर्वा पालाशीर्वा० fro सू०, १.११, पञ्चभ्यो हिङ्करोति, 
ता० ब्रा० २.४.१ । प्रस्तोता वस्त्रमास्तीयं स्तृणु या द्विष्ट्तीस्तत: | site का० १५३। 


विहार (स्थान)--विहियन्ते अग्नयो यत्र स विहारः। जिस यज्ञशाला में वैतानाग्नि की 


स्थापना होती है वह विहार है | देवयजन और अग्निशाला इसका पर्याय है । 
विहारयोगान्व्याख्यास्यामः० । आप० yo १.१ । 
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वीवध (द्रव्य)--देखो किण्व ।! 

वृष्टिकाम्यपशुयाग (कम)--वृष्टि की कामना से किया जाने वाला [पशुयाग वृष्टिकाम्य 
पशुयाग है मैत्रावरुणीं द्विह्पामालभेत वृष्टिकामः | का० Fo १३.८ I 

वृष्णेस्तुका (हवि)--चातुर्मास्ययाग की उत्तरवेदि की नाभिपर गुग्गुलु, सुगन्धितेजन ओर 
वृष्णेस्तुका रखकर ऊपर से अग्नि रखते हैं । मेष के दोनों सींगों के मध्य के केश को 
वुष्णेस्तुका कहते हैँ । मेषस्य श्वज्भान्तराले वर्तमानाः । दे० qo go १४८ | 

वेद (द्रव्य)--वेद बनाने के लिए पचास दर्भो को मूल में बांधकर उनका तीन भाग करते हैं | 
तदनन्तर वेणी की तरह गूथते हैं । अनन्तर बेठे हुए बछड़े की जानु के आकार में मोड? 
कर तैयार कर लेते हैं । यज्ञ्षम्बन्धो आज्य की प्रत्येक क्रिया के समय इस वेद को 
बायें हाथ में रखते हैं । वत्सजानुसदृशम्‌० | Fo Fo Jo ३८ । 

वेदमोचन (क्रिया)--पत्नी द्वारा होता से वेद लेकर मन्त्र पाठ करते हुए वेद का खोलना 
वेदमोचन है । पत्नी वेदं प्रमुञचति० | का० Ate ३.८.२ | 

वेदवाचन (क्रिया)-पत्नीसंयाज हो चुकने पर अध्वर्युं पत्नी को वेद देता है । वेद लेकर पत्नी 
द्वारा मन्त्र पढ़ना वेदवाचन है । पत्नीं वाचयित्वा० | Fo qo Jo ६९। 

वेदाग्र (द्रव्य)--पचास दभं के बनाये हुए वेद में से पात्र सम्मार्जन के लिए जो वेद का अग्रभाग 
और मूल भाग काटा जाता है, उसमें अग्नभाग वेदाग्र है । 
वेदाग्ररन्तरतः प्राञ्चं सम्माष्टि । Fo प० go ३७ | 


वेदि (स्थान) -दर्शपौर्णमास की यज्ञाला में गाहंपत्य और आहवनीय के मध्य में वेदि 
बनायी जाती है । यह तीन अङ्कुल गहरी होती है । पश्चिम की ओर चार हाथ 
और पूवं की ओर तीन हाथ चौड़ी होती है । मध्य में पर्चिम से पुर्व की लम्बाई 
तीन हाथ की होती हैं । इसका मध्य कुश करने के लिए दक्षिण ओर उत्तर में दो 
सङ्ग्रह बनाते हैँ । पूवं की ओर के दक्षिण और उत्तर के दो कोण अंश कहे जाते हैँ | 
पश्चिम की ओर के उत्तर और दक्षिण के दो कोने श्रोणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। याग 
के समय इसे cal से आच्छादित रखते हैं । वेदि में बहिसंज्ञक इन्हीं दर्भो पर याग के 
हवि आसादित किये जाते हैं । अ्यज़ुलखातां व्याममात्रीं TAIT । का० श्रौ० २.६.१। 
वेदिकरण (क्रिया)_वेदि के उपयोगी स्थान को नापना, अश्निनामक नुकीले पात्र से 
वेदि को खोदना, वेदि को झाइना, लोपना, पुनः स्थान को नापकर वेदिनिर्माण करना 
वेदिकरण है | अत्र वेदिकरणं यथोक्तम्‌० | का० श्रौ० २.६.२२ । 
वेदिस्तरण (क्रिया)बहि का वेदि में बिछाना वेदिस्तरण है। बहिस्तृणाति । ao ब्रा० 
2.2.8.0 | 


वेकड्कूत खुव (पात्र)--राजसूय याग का अज्भभूत अपामागंहवन वेकङ्कत स्रुव से करने का 
विधान है । ल्वे पालाशे वैकद्भुते वा० । का० श्रौ० १५.२.२ । 
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वेमृधीष्टि (कमं)--पोर्णमासयाग के अनन्तर इसका याग को वैकल्पिक रूप से करने का विघान 
है । इन्द्राय विमृधे० । का० sito ४.५.२३ । 
वेश्‍वदेव (कमं)--यह द्वितीय पाकसंस्था है । प्रत्येक गृहस्थ का यह दैनिक कत्तंव्य है । अग्नि- 


होत्री वैश्वदेव का अनुष्ठान स्मार्ताग्नि पर करता है । वेश्वदेवादन्नात्पयु क्ष्य० । 
पा० To २.९.२ | 


वेश्‍वदेवपवं (कर्म)--यह चातुर्मास्य याग का प्रथम पवं है । इसके अनुष्ठान का समय फाल्गुनी 
पुणिमा है । प्रथमं विश्वेदेवा अपद्यन्यत्पर्व | फाल्गुन्यां पोर्णमास्याम्‌० | aie श्रौ० 
३.१३.१-४। 

वेश्वदेवस्तुद्याग (कर्म)--सर्वमेघयाग के अन्तगंत इस याग के अनुष्ठान का विघान वर्णित है | 
वंस्वदेवी ० मत्र सर्वे Tel वैश्वदेवा भवन्ति । दे० Fo Fo ६९४ | 


वेश्वदेवी अनूबन्ध्या (कमं)--यह एक याग है । इसमें प्रधानयाग के देवता विश्वेदेवा हैं । 
अश्वमेधयाग के अन्त में इसका अनुष्ठान विहित हे । सप्त वैश्वदेव्य:० | दे० To Go 
६७७ | 

वेश्‍वानरपाजंन्येष्टि (कम) --चातुर्मास्ययाग के वेश्वदेवसंज्ञक पवं से पूवं इस इष्टि का 
अनुष्ठान विहित है । वेश्वानरीय पाजँन्येष्टि:० । शां० श्रौ० ३.१३.१.४ । 


व्यादेश (क्रिया)--किसो वस्तु का दान न देना और मुख से कहना मात्र व्यादेश है । 
व्यादिष्यति । दे० प० पृ० ४३६। 

व्युष्टिद्विरात्र ( कमं )--इसमें सोलह दीक्षा, बारह उपसदा ओर दो सुत्याए होती हैं । 
राजसूययाग में इसका अनुष्ठान विहित है । सन्तिष्ठते व्युष्टिद्विरात्रः० । alo silo 
२६.२। 


व्यूहन ( क्रिया )--निश्चित स्थान या पात्र पर हाथ से अभिमशंन करना व्युहन है । उदग्वेदे 
व्यूह्य ० । आ० श्रौ० १.१.३। 

aa ( द्रव्य )--अग्तिष्टोम प्रभृति यागों में यजमान और यजमानपत्नी को याग के दिनों में 
आहार निमित्त केवळ दूध ही दिया जाता है। उसका समय और परिमाण निश्‍चित 
हे । यथाविधि दूघ लेना ब्रत ग्रहण है । प्रथमेव्रते० | का० Alo ७.४.२१ । 

ब्रतोपायन (कम) --किसी याग के निमित्त ब्रतग्रहण करना व्रतोपायन है । यजमान आहवनीय 


खर के पश्चिम में बेठ कर इस कृत्य को सम्पादित करता हे | ब्रतमुपैति० । 
का० ATO २.१.११ | 


ब्रात्यस्तोम ( कमं )--जिनका उपनयन न हुआ हो और सावित्रो छूट गयी हो उन्हें तज्जन्य 
दोषनिवृत्ति के लिए ब्रात्यस्ताम करना चाहिए | एतेन ब्रात्यस्तोमेन यजेरन्‌० । 
ता० ब्रा०, सा० भा० १७.४.१ । 
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ब्रोह्याग्रयणेष्टि( कमं )--नये धान की फसल तैयार होने पर यह इष्टि की जाती है। इस 
इष्टि के कर लेने पर ही यजमान नया चावल खा सकता है । जव, चावल, श्यामाक 
और वेणव की Gas तैयार होने पर वर्ष में चार बार ये इष्टियाँ की जाती हैं । 
ब्रोहोणां यवानां ato । का» श्रौ० ४.६.२ । 


शङ्कुबन्धन ( क्रिया )--याग के दीक्षा प्रसङ्ग में पत्नो के उपवस्त्र के छोर में प्रतिप्रस्थाता 
के द्वारा प्रादेशमात्र यज्ञकाष्ठ का शङ्कु बांघना शङ्कुबन्धन है | 
यज्ञियवृक्षशङ्कुं कण्ड्यने० । का० श्रौ० ७.४.८ | 

शतमान ( द्रव्य )--एक सौ रत्ती सुवर्ण खण्ड का नाम शतमान है । 
सौवणं शतमानं दक्षिणा० । दे० qo qo ६४० | 


शतरात्रसत्र ( कर्म )--इस सत्र का अनुष्ठान एक सौ दिनों में समाप्त होता है । इस सत्र के 
करने से अमृतत्व की प्राप्ति होतो है । शतरात्रेणामृतत्वं प्रायच्छत्‌० | 
ता० ब्रा० २४.१९.२। 


शतरुद्रीयहवन ( कर्म )-“यह हवन अग्निचयन याग में होता है । शतरुद्रीयं जुहोति० | 
श० ATO ९.१.१.१ । 


शत्र्घ्नोष्टि ( कर्मं )--शत्रु के विनाश के हेतु इस इष्टि का विधान है । 
ऐ्द्राबा हेस्पत्यं चर्‌ निर्वपेत्‌ राजन्ये जाते? | आप० slo १९.२७.२२ | 


शत्रुनाशकाम्यपशुयाग ( कमं )--शत्रु के विनाश की कामना से किया जाने वाला पशुयाग 
शन्रुनाशकाम्य पशुयाग है | वैष्णवं वामनमालभेत ्रातुव्यवान्‌० | Ho Ho २.५.३। 


शमिता (व्यक्ति)--याग के विधानों में संज्ञपन कायं को सम्पादित करनेवाले व्यक्ति को शमिता 
कहते हैं । ततः शमिता० । Fo qo go २१६। 

झम्या ( पात्र )--यह वारणकाष्ठ से बनायी जाती है। यह एक यज्ञपात्र है। यह आगे से 
नुकीली और बारह अङ्गुल लम्बी होती है । जव या ब्रीहि को पीसने के समय शिला 
के नीचे इसे रखते हैं । शम्या प्रादेशमात्री० । दे” qo go ७। 


शस्त्रपाठ ( मन्त्र )--सोमयाग में होता नामक ऋत्विज ऋग्वेद के जिन मन्त्रों का पाठ करता 
है वह्‌ शस्त्र पाठ है । आत्वारथम्‌। ऋ० सं० ८.६८.१। ` 


शाकूत्यायन महासत्र ( कमे )--इस सत्र की समाप्ति छत्तीस वर्ष में होतो है । इस अनुष्ठान 
से समस्त ऋद्धि की प्राप्ति होती है | ष््त्रिशत्संवत्सरं शाक्त्यानाम्‌० | 
का० श्रौ० २४.५.२० | 
शाखापवित्र ( द्रव्य )--पलाश शाखा का प्रादेशमात्र अग्रभाग शाखापवित्र है। याग के 
ˆ निमित्त गोदोहन कृत्य में यह उपयोगो है । शाख्ामुपगूहति० | का० श्रौ० ४.२.११ । 
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शाखोपवेष (पात्र)--पालाश वृक्ष को हरी शाखा का एक fact का अग्रभाग शाखापवित्र है । 
उसी का एक हाथ का मूलभाग शाखोपवेष है । खर की अग्नि को इधर-उघर हटाकर 
व्यवस्थित करने में यह उपयोगी है । मूलादुपवेषं करोति० । का० श्रो० ४.२.१२। 

शान्तिपाठ ( मन्त्र )--प्रवग्य॑ कृत्य बहुत उग्र और कठिन है । इस कृत्य की व्यवस्थित रूप से 
समाप्ति के लिए आदि और अन्त में जो वेदिक मन्त्रपाठ होता है वह शान्तिपाठ है । 
शान्तिकरणमाद्यन्तयोः | का० Alo २६.७.५८ | 

शान्त्यध्याय (मन्त्र)--प्रवर्ग्य अनुष्ठान के आदि और अन्त में शान्ति के लिए “ऋचं वाचम्‌' । 
Yo य° ३६. १-२४ प्रभृति मन्त्रों का समुदाय शान्त्यच्याय है । 
शान्तिकरणमाद्यन्तयो: | का० श्रौ० २६.७.५८ | 

शामित्रशाला ( स्थान )--जहाँ पशु का संज्ञपन होता है वह स्थल शामित्रशाला है । 
अग्निष्टोमयाग में हविर्धान मण्डप से उत्तर में इस शाला का निर्माण होता है | 
अभिपर्यग्निक्कते देश उल्मुकं निदघाति, स शामित्रः | माप० श्रौ० ७.१६.२ । 

शालाद्वायं ( देवता )--जब प्रकृतिशाला के आहवनीय का अग्नि उत्तरवेदि पर रखा जाता 
है, तब आहवनीय को झालाद्रार्य कहते हें । अग्निष्ठोमादि यागों में इसी अग्नि पर 
पत्नीसंयाज होता है । गार्हपत्योऽत्र शालाद्वार्य एव । Fo प० पृ० ३७५ | 

शास ( पात्र )--पशु का विशसन कायं जिससे किया जाता है, वह शास है । इसका आकार 
वज्र सा होता है । आह शासमाहरेति | का० sto ६.४.९ । 

शुक्रपात्र ( पात्र )--यह सोमयाग में सोमरस रखने का एक पात्र है । यह बिल्व काष्ठ का 
बनाया जाता हे | दक्षिणूर्वर्धे शुक्रामन्थिनो: | का० श्रो० ९.२.८। 


शुनासीरीय ( कमं )--'शुनो ary: सीरः आदित्यः, देवते यस्य ।' 
यह चातुर्मास्य याग का चतुर्थं और अन्तिम पर्वं है । तृतीय साकमेधपर्व के वाद उसी 
समय अथवा माघ की पूर्णिमा को इसका अनुष्ठान करना चाहिए । 
साकमेधैरिष्ट्वान्वक्षे शुनासीयंम्‌ । माघ्यां वा पौर्णमास्याम्‌ । 
शां० श्रो० ३.१८.१७-१८। 

शूर्पं (पात्र)--यह बाँस का वना होता है । यज्ञ के लिए जङ्गल से शकट पर लादकर घान या 
जव लाया जाता है । उसे कूटकर इसी शप से पछोड़ कर साफ किया जाता है। 
शूर्पं वैणवमेव Ao | दे० प० go | | 

शूलगव (कमं)--रुद्र देवता के निमित्त स्थाली पाक को बलि देना शूलगव है । यह विधान 
स्मार्तारिन के परिग्रही के द्वारा किया जाता है। ईशानाय स्थालीपाकं श्रपयित्वा । 
आप० To ७.१९.१३ | 

श्राद्ध (कम)--उपयुक्त स्थान और समय पर पितरों के प्रोत्यथं श्रद्धा से जो कार्य किया 
जाता है वह श्राद्ध हे । अपरपक्षे श्राद्ध कुर्वीत | श्राद्ध सूत्र १.१ । 
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श्रुतावदान (पात्र)--यह प्रादेशमात्र का एक यज्ञ पात्र है। पुरोडाश में से अवदान छेने के 
निमित्त इसका उपयोग होता है । इसका आकार खुरपी जैसा कहा है । प्रादेशमात्रं 
तीक्ष्णाङ गुष्ठपर्वंमात्रपृधुमुखम्‌ । Fo qo Fo ७। 

शंयुवाक (मन्त्र)--अध्वयु' द्वारा विहित प्रैष के अनन्तर 'तच्छंयोरावृणीमहे० हो० प° १.९।' 
इस शंयुवाक संज्ञक मन्त्र का होता जो पाठ करता है वह शंयुवाक है । शांयूवन्तं भवति | 
का० श्रौ० ३.७.१० | 

इयामाकाग्रयणेष्टि (कमं)यह इष्टि वर्षा ऋतु में की जाती है। इस इष्ट में सोम देवता 
के निमित्त श्यामाक अन्न के चरु का निर्माण होता हैं । इसमें प्रथमोत्पन्न वत्स दक्षिणा 
रूप में देय है । सोम्यः श्यामाकश्चरु:० | Flo Ato ४.६.१७ | 

श्येनचिति (देवता)--स्वगंप्राप्ति की कामना से इयेनचिति का चयन होता है । श्येनचिति 
चिन्वीत मुवर्गकामः० । स० sto १२.८.३ | एतदर्थं अग्निचयन याग देखें । 

इयेनयाग (कर्म)--यदि अभिचार की कामना हो तो श्येनयाग करना चाहिए। इयेनोऽभिचरतः०। 
का० AYO २२.३.१ | विशेष विवरण प्र० To के श्येन याग में देखें । $ 


श्रपण (क्रिया) --श्रप्यन्ते हवींषि यस्मिन्‌ । जिस अग्नि पर हवि का पाक हो वह श्रपण है। 
गाहंपत्य खर को श्रपण भी कहते हैँ । श्रपणस्य पश्चात्सादयति० । 
का० श्रो० २.३. २७। 


श्रवणाकमं ( कमे )--श्रावण शुक्ल पंचमी को स्मार्ताग्नि के उपासक के द्वारा सायं काल के 
समय सर्प को जो बलि दी जाती है वह श्रवणाकर्म है । श्रावणशुक्लपञ्चम्याँ भवति० | 
पा० गृ० To ATO २.१४.१ | 
श्रोणी (स्थान)--यज्ञशाला की वेदि के दक्षिण, पश्चिम और उत्तरपश्चिम के दो कोने श्रोणी 
हैं । ततः श्रोणेरार॒म्य० । दे० qo Go ३३ । 
षडवत्त ( पात्र )--इडोपह्नान हो चुकने पर अध्वयु' द्वारा आग्नीध्र को षडवत्त भाग दिया 
जाता है । वह भाग जिस पात्र पर रखा जाता है, उस पात्र को भी षडवत्त कहते हैं । 
उपयुक्त पात्र पर दो वार आज्य, दो बार पुरोडाश का भाग और पुनः दो बार 
आज्य रखने के कारण इस पात्र का षडवत्त नाम यथाथं है। अग्नीधे षडवत्तमू० | 
का० श्रौ० ३.४.१६॥ 
षोडशीयाग ( कमं )--सोमयाग की सात संस्थाओं में चौथी संस्था को षोडशी कहते हैं। 
इस याग में ग्रह, स्तोत्र और शस्त्र की संख्या सोलह होती है । षडुत्तरे$त्यग्निष्टोम 
उबथूयः षोडशी० | का० श्रौ० १०.९.२७ | 
संचर ( स्थान )-र्‍यज्ञशाला में याग के समय जाने और आने के निमित्त निश्चितमागं को 
संचर कहते हैं । संचरमम्युक्ष्य० | का० sto ३.४,१ | 
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सत्र ( कमं )--अनेक़ यजमान द्वारा जिसका अनुष्ठान होता है वह सत्र है । इसमें सभी 
आहिताग्ति यजमान लोग ऋत्विजों का काम करते हैँ । इसीलिए इसमें दक्षिणा नहीं 
दी जाती | सभो लोग समान फल के भागी होते हँ । इसमें एक आहिताग्नि जो यजमान 


का काम करता है उमे गृहपति कहते हूँ । सभो के अग्नि और सामग्री एकत्र की जाती 
है । इन सत्रों का अनुष्ठान दीघंकाल तक चालू रहता है | 
द्वादशरात्रादीनि रात्रिसत्राणि० । का० श्री २४.१.१ । 


सत्राधिकारो ( व्यक्ति )—सत्र करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है । क्योंकि 'ये 
ऋत्विजस्ते यजमानाः? इस प्रमाण से आहिताग्नि यजमान ही ऋत्विज हो सकते हैं और 
आविज्य करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही कहा हे । सत्राणि ब्राह्मणाना- 
मृत्बिक्‌ श्रुतेः । का० Ato १.६.१३ । 

सदोमण्डप ( स्थान )—सीदन्ति अत्रेति सद:० । याग के जिस मण्डप में होतुगण बैठ कर 
मन्त्रपाठ करता हूँ, वह सदोमण्डप है । इसका नाप१८ > ९ अरत्नि है । इस मण्डप में 
पूर्वं की ओर द्वार होता है । उदीचीनबंशं सदो भवति० | श० ब्रा०३.४.५.२३ । 

सनि ( कर्म )--देखें वनीवाहन । 

सप्तजिह्वा (देवता)--अग्नि की सात जीभ इस प्रकार वर्णित है-काली, कराली, मनोजवा, 
सुछोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुर्लिङ्गिनो भौर विश्वरुची | qo Fo २.४। 

सप्तदश सङ्कथा का महत्त्व (कमं)--वाजपेययाग में सत्रह सङ्घया का विशेष महत्त्व कहा 
हे । इसमें रथ, दुन्दुभि, ग्रह, स्तोत्र ओर शस्त्र आदि सब सत्रह होते हैं । सप्तदश- 
दुन्दुभी आसजति | का० श्रौ० १४.३.१४ । वाजपेय याग देखें । 

सप्त पाकयज्ञसंस्था (कम)--स्मार्त्ताग्नि के परिग्रह के अनन्तर उस अग्नि पर जो अनुष्ठान 
होता है, उसे पाकसंस्था कहते हैं, उनके नाम ये हैं । मौपासनहोम, वैस्वदेव, पार्वण, 
अष्टकाश्राद्ध, मासिश्राद्ध, श्रवणाकमं और शूलगव । Alo Fo १.८.१९ । 

सप्त सोमयागसंस्था (कमं )--सोमयाग की सात संस्थाएं प्रसिद्ध हँ । उनके नाम ये हैं :-- 
अग्निष्टोम, अत्यर्निष्टोम, उक्थूय, षोडशो, वाजपेय, अतिरात्र और अप्तोर्याम । 
षड्तरेऽत्यस्निष्टोमः० | का० Alo १०.९.२७ गौ० Fo १.८.२१ । 

सप्त हविर्यागसंस्था (कर्म)--हृ॒विर्याग की सात संस्थाएं हैं । उनके नाम ये हैं :--अग्न्याघेय, 
अग्निहोत्रहवन, दशंपूर्णमासयाग आग्रयणेष्टि, चातुर्मास्ययाग, निरूढपशुबन्धयाग और 
सौत्रामणीयाग | अग्निहोत्र इति सप्त हवियंज्ञसंस्थाः० । गो० Fo १.८.२० | 


सभ्य (देवता)--अग्निहोत्री की यज्ञशाला में सभ्य नामक एक अग्नि है । इसका खर वृत्ताकार 


होता है | अग्निहोश्रशाला में इस अग्नि की सत्ता सवंदा अनिवायं हे । सभासनं 
सम्यस्य | का० श्रौ० ४.१५.३२ | 
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समारोप (कमं)--गाहंपत्य प्रभृति अग्नि को प्रज्वलित करके अरणी में अग्नि का समन्त्रक 
आकर्षण करना समारोप है । यदि सपत्नीक यजमान को यज्ञिय सामग्री के उपाजेन के 
निमित्त देशान्तर जाना हो अथवा सत्र का अनुष्ठान करना हो तो उसे समारोप करना 
होता हे । अरण्यो: समारोप्य० । दे० प० पु० २३५ । 


समाहनन (क्रिया) - दर्शपौर्णमास प्रभृति यागों में आग्नीध्र द्वारा हाथ में शम्या (नुकीला- 
पात्र लेकर दो बार सिलपर और एक बार उपल पर झाम्या से प्रहार करना समाहनन 
हे । आह्वयत्याहन्त्यन्यः० | का० श्रौ० २.४.१५ | 


समितु (द्रव्य) हवन के निमित्त पलाश या अन्य विहित यज्ञ काष्ठ को समित्‌ कहते हैं । 
यह अङ्कुली की मोटाई से अधिक मोटी न होनी चाहिए । सड़ी ओर घुनी भी न होनी 
चाहिए । प्रादेशमात्रीं पालाशीं समिधमाधाय० | ato श्रो० २.८.२२ । का० स्मृ० 
८.१७-१८। 


समिष्टयजु (कमं)-पौणंमासयाग में पत्नीसंयाज के अनन्तर आहवनीय में अघ्वयुँ जो आहुति 
करता है, वह समिष्टयजु है । समिष्टयजुर्जुहोति | का० श्रौ० ३.८.१४ | 
सम्भार (द्रव्य)--यागोपयोगी सामग्रो को संभार कहते हैं । जैसे :--बाळू, ऊषर की मिट्टी, 
कमलिनीपत्र, सुवर्णखण्ड प्रभृति श्रौताधान का संभार है। सम्भारान्‌ व्याचष्टे । 
ato श्रौ० ६.१८। 


सम्राट्‌ (व्यक्ति)--यह श्रोत की उपाधि है। वाजपेययाग को करने वाला इस उपाधि से 
अलङ्कृत किया जाता है । वाजपेयेनेष्ट्वा सम्राड्‌ भवति० । श० ब्रा० ५.१.१.१४। 


सपंसत्र (कम) इस सत्र का अनुष्ठान एक वर्ष में समाप्त होता है । इससे प्रतिष्ठा की प्राप्ति 
होती हुँ । अपमृत्यु से रक्षा होती है । प्राचीन काळ में इस सत्र से सपों की अपमृत्यु से 
रक्षा हुई है । अपमृत्यु जयन्ति य एतदुपयन्ति | ता० ब्रा० २५.१५.४ | 


सवंमेधयाग (कमं)--यह याग समस्त कामनाओं का पूरक है । इसमें द्वादशाह का अतिदेश 
होता है । इसमें बारहदीक्षा, बारह उपसदा और दश सुत्याएँ होती हैं । adda: सर्व- 
कामस्य० । का० ATO २१.२.१ | 


सवंस्तोम (कमं)--यह विशेष प्रकार का सोमयाग है । इसका अनुष्ठान अश्वमेध याग के 
अन्तरगत अङ्करूप में होता है । सर्वस्तोमो ज्योतिर्गौरायुः० | का० श्रौ० २०.८.१३ । 


सवनीयासादन (क्रिया)--विहित स्थान पर सवनीय हवि को पाँच गतं वाली पञ्चबिला पात्री 
में रखते हैं । इस पात्री में एक बीच में और चार चारों दिशा में गतं होते हैं। मध्य में 
पुरोडाश, पूवं में घाना, दक्षिण में करम्भ, पश्चिम में परिवाप और उत्तर में आमिक्षा 
रखते हैं । एकपात्र्यामासाद्य० | का० श्रौ? ९.९.४ | 


पारिभाषिक शब्दकोश : ५२३ 


साकमेधपवं ( कम )--साकमेघन्ते देवता एभिः० । चातुर्मास्य याग के तृतीय पर्व की साक- 
मेघ संज्ञा हैं । इस पर्व का अनुष्ठान कातिकी पूर्णिमा को होता हे । इसमें अनीकवती, 
सान्तपनीया और गृहमेघीया नाम की इष्टियाँ होती हैं । कार्तिक्यां साकमेघा दचहम्‌० | 
का० श्रौ० ५.६.१ । 


सायस्क्रतु ( कर्म )--जिस क्रतु की सुत्या एक दिन में होती है, उसे सायस्क्रतु कहते 
हैं। षट्‌ सादयस्क्राः । सुवर्गपशुकाम्रातृव्यवतां प्रथम:० । का० ATO २२.२. ९-१० । 

साध्यायनमहा सत्र ( कर्म )--इस सत्र का अनुष्ठान एक सौ वर्ष तक्र चाळू रहता है । इसके 
करने से स्वर्ग-प्राप्ति होती है । साध्यानां शतसंवत्सरम्‌ । Ato श्रो० १३.२८.७ । 

सान्तपनीयेष्टि ( कमं )--यह इष्टि चातुर्मास्य याग के साकमेघ पर्व का अङ्ग हे । इसमें 
सान्तपन मरुत्‌ देवता के लिए चरु होता हे । इसके अनुष्ठान का समय मध्याह्न है । 
इसमें अन्वाहार्य दक्षिणा होती है । भरुद्म्भ: सान्तपनेम्यो मध्यन्दिने चरु:० | 
दे० qo go १६२ । 

सान्नाय्‌य ( aff )--दही और दूध के मिश्रण को सान्नाय्य कहते हँ । सान्नाय्येष्टि में 
इसी से महेन्द्र देवता का याग विहित है । दघिपयोम्यां तन्त्रेण याग:० । 
दे० qo qo Zo | 

सान्नायूयेष्टि ( कमं )--सोमयाजी आहिताग्नि को दर्शेष्टि के स्थान पर सान्नायूयवती 
दर्शेष्टि ही सवंदा करनी चाहिए । इसमें अग्नि, अग्नीषोम और महेन्द्र के निमित्त प्रधान 
याग होते हैं । सोमयाजी सन्नयेत्‌० | का० श्रौ० ४.२.४५ | 

सामगान ( मन्त्र )-यागों में अनेक स्थानों पर सामगान विहित है । उसे स्तोत्र कहते हैं । 
उसके पाँच भाग हैं । प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निघन । प्रस्तोता प्रस्ताव, 
उद्गाता उद्गीथ, प्रतिहर्ता प्रतिहार, उपगावा उपद्रव और सब कोई निधन भाग का 
पाठ करते हैं । प्रस्तावोद्गीथप्रतिहारोपद्रवनिधनानि० । 
भक्तयस्तत्पाङचविघ्यं स्मृतम्‌० । प० Fo | 

सामिधेनी ( मन्त्र )—सम्यगिष्यतेऽरिनर्याभित्ह रिम: । ऋग्वेद की प्रवोवाजा० ऋ० ३.२७.१ 
प्रभृति ऋचाओं की सामिधेनी संज्ञा हे । होता इनका पाठ करता है। इनकी संख्या 
दशाँपौर्णमासेष्टि मे पन्द्रह ओर आग्रयण आदि इष्टियों में सत्रह होती है । जब इन 
ऋचाओं को होता पढ़ता है, तब प्रत्येक मन्त्र के निश्चित स्थान पर अध्वयु एक-एक 
समित्‌ का आहवनीय में होम करता है। इन समिघाओं की इष्मा संज्ञा है। यह 


एक हाथ लम्बो पलाश को समित्‌ होती है । सामिधेनोनामुत्तमेन० । 
आ० Fito १.३.२ । 


सारस्वतमहासत्र ( कमं )--मित्रावरणायन इसका नामान्तर है । यह सत्र एक स्थान पर न 


करके चलते हुए अनेक स्थानों पर किया जाता है । ता यदा सहस्र सम्पद्यन्ते | 
देखें प्र Wo का सारस्वतमहासत्र । ता० ब्रा २५.१०.१९ | 
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सावित्रीष्टि ( कमं )--सविता देवता के निमित्त यह इष्टि की जाती है । यह अश्वमेघयाग 
के अङ्ग रूप में विहित है । सावित्र्या एवेष्टेः । श० ब्रा १३.१.३.७ । 


सुगन्धितेजन (द्रव्य)--चातुर्मास्य प्रभृति यागों की उत्तरवेदि की नाभि पर गुग्गुलु, सुगन्धितेजन 
औरवृष्णेस्तुका को रख कर ऊपर से अग्नि रक्षते हैं । सुगन्धितेजनं रोहिषपुष्पाणि, 
वृष्णेस्तुका मेषरोमाणि । दे० प० पु० १४८ । 

सुत्यादेवता ( देवता )--प्रत्येक याग के सौत्य देवता भिन्न-भिन्न रूप में विहित हैं । अग्नि- 
ष्टोम याग में सुत्या के देवता अग्नि हैं । पृषदाज्य के वनस्पति प्रातःसवन के वसुमान्‌ 
इन्द्र, माघ्यन्दिनसवन के रुद्रवान्‌ इन्द्र और तृतीय सवन के आदित्यवान्‌, ऋभुमान्‌, 
विभुमान्‌, प्रभुमान्‌, वाजवान्‌, बृहस्पतिवान्‌ और विइवेदेव्यावान्‌ इन्द्र हैं । 
आग्नेयोऽग्निष्टो मे सवनीयः। का० श्रौ० ९.८.२ | 

सुत्याप्रबोधन ( क्रिया )--सुत्या के दिन से पहलो रात में रात्रि के दो भाग बीत जाने पर 
यजमान द्वारा अध्वयु' safe ऋत्विजों को याग के आरम्भ करने के लिए जगाना 
सुत्या प्रबोधन है । अपररात्रं ऋत्विजः प्रबोषयान्त | का० श्रौ० ९.१.१ | 


सुपर्णचिति ( देवता )--यह एक विशेष प्रकार की चिति है । विशेष प्रकार के ग्यारह हजार 
एक सौ अठानबे ईटों को विधिपूर्वक जमाकर इसका निर्माण होता है । अग्निचयनयाग 
में इस चिति का चयन होता हुँ | सुपर्णचित्यस्याग्नेः । go To १.१। 
विशेष जानकारी के लिए प्रक्कत ग्रन्थ का अग्निचयन याग देखें | 


सुब्रह्मण्य ( व्यक्ति )--सोमयाग में उद्गातृगण का यह चतुर्थ ऋत्विज है । इसे उद्गाता की 
अपेक्षा चतुर्थांश दक्षिणा दी जाती है । षोडशस्विजः सुब्रह्मण्य० | 
का० श्रौ० ७.१.७। 


सुराग्रह ( पात्र )—सौत्रामणियाग में जिस ग्रहपात्र से सुरा का हवन होता है, वह सुराग्रह 
पात्र है । सुराग्रहान्‌ श्रीणाति० । का० श्रौ० १९.२.२५ । 

सुंवणंदपण ( पात्र )-दशपेयसंज्ञक याग में सुवर्णजटितदर्पण अध्वयु के सिर पर और रजत- 
जटित प्रतिप्रस्थाता के सिर पर बांधने का विधान है | 
प्राकाशावध्वर्य्वोरिति सौवर्णोऽध्वरयोर्दक्षिणतः स्याद्‌ राजतः प्रतिप्रस्थातुः सव्यतः | 
ला० श्रौ० ९.२.१३। 


सूक्तवाकप्रेष ( मन्त्र ) -दर्शपौर्णमात प्रभृति यागों में आहवनीय खर के तीनों ओर परिधि 
(पालाश समित) रखी जाती हूँ । अध्वयु' पश्चिम की ओर संस्थापित परिधि को छूकर 
आश्रावण करता है । आग्नीध्र प्रत्याश्रावण करता है । तब अध्वर्युं होता को जिन इदं 
द्यावापृथिवी० gto १० १.१३, मन्त्रों के पाठ करने का प्रेष करता है, वह सूक्तवाक 
प्रैष हुँ । सुक्तवाकाय सूक्ता३ेब्रू ३ेहिश | का० Ato । ३.६.२। 
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सूयंस्तुद्याग (कर्म)--सर्वमेघयाग के अन्तर्गत इसका विधान है । इसमें आग्नेय और ऐन्द्राग्न, 
दो सवनीयपशु हैं । सूयंस्तुदुक्‍थ्‌यस्तुतीयमहः | Zo प० Jo ६९२ । 


सोम ( हवि )--सोम नामक एक लता है । आजकल यह अप्राप्य है । प्राचीन काळ में भी 
किसी स्थानविशेष पर ही इसकी प्राप्ति कहो हे । अरिनष्टोम प्रभृति सोमयागों में 
इसकी आवश्यकता होती हे । आज कल इसके अप्राप्य होने से इसके अभाव में प्रति- 
निधि रूप में पुतीका नामक लता से काम चलाते हैं । इसोसे याग करते हैं और शेष रस का 
ऋत्विज लोग पान करते हैं । श्रौतप्रक्रिया में इसका स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 
यज्ञशाला में इसे लाकर आसन्दी पर आस्थित करते Fl मघुपक से इसको अर्चना 
करते हैं । इसके आतिथ्य में आतिथ्येष्टि करते हँ । विधि विशेष में इसे छूना पडे तो 
हाथ घोकर सुवणंसहित हाथ से इसे छूते हैं । वेधानिक मन्त्रों में पुतीका को भी सोम- 
शब्द से पुकारते हैं। 
श्यामलाम्ला च निष्पन्ना क्षीरिणो त्वच मांसला | 
इलेश्मला वमनी वल्ली सोमाख्या छागमोजनम्‌० ॥ To sito टो० ७.१ | 


सोमक्रयणसामग्री ( द्रव्य )--गौ, अज, सफेद और काला ऊन, पगड़ी, दो वस्त्र, सुवर्ण, 


कृष्णाजिन और जळ का कलश यह सोम खरोदने को सामग्री है। दक्षिणेन द्वारं सोम- 
क्रयणी तिष्ठति० । का श्रौ० ७.६.१२। 


सोमक्रयणी ( व्यक्ति )--सोमः क्रीयते यया गवा सा सोमक्रयणी | जिस गौ को देकर उसके 
बदले में सोम खरीदा जाता है उस गो को संज्ञा सोमक्रयणी है । 
अग्निष्टोम आदि anit में याग के उपयुक्त सोम खरीदा जाता है । उसके बदले में जो 
उसका मूल्य दिया जाता हूँ, वह रुपया या अन्न नहीं होता । अपितु गौ, बकरी और 
सुवर्ण आदि होते हैँ । गवा ते क्रीणानि । का० sto ७.८.११ । 


सोमक्रयणी-अनुगमन ( क्रिया )--सोम खरीदने को जाते हुए सोमक्रयणी गौ को सबसे आगे 
रखते हैं । बाकी के लोग सोमक्रयणी का अनुगमन करते हैं । 
उदीचीन्नीयमानामनुगच्छतः | का० sto ७.६.१४ | 


सोमक्रयणी-अनुमन्त्रण ( क्रिया )--अध्वयु' सोमक्रयण के निमित्त जाते हुए प्रकृतिशाला से 
पर्वं में खड़ी सोमक्रयणी का अनुमन्त्रण करता है । चिदसीत्येनामभिमन्त्रते। | 
का० श्रौ० ७.६.१३ | 


सोमक्रयणीपद्धरणीयग्रहण ( क्रिया )--सोमक्रयणी गौ जब चलती है तो ` उसके सातवें पाद- 
निक्षेप के स्थान से मिट्टी उठाकर सुरक्षित रखना उपयुक्त कृत्य है। 
समुद्धृत्य पदम्‌ । का० श्रौ० ७.६.१८. 
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सोमपणन ( क्रिया )--सोमविक्रयी और अध्वयु' इन दोनों में परस्पर सोमपणन होता है | 
सोमविक्रयी सोम का महत्त्व वर्णित करता हे । अघ्वयु गो की विशेषता बताता है । 
इस प्रकार पाँच बार मोल भाव करना सोमपणन है । पञ्चकृत्वः सोमं पणते | 
का० श्रौ० ७.८.१ । 


सोमप्रवाक ( व्यक्ति )--प्तोमयाग में सोमप्रवाक एक ऋत्विज्‌ है । यजमान सर्वप्रथम इसी का 
वरण करता है । यह अन्य ऋत्विजों को निमन्त्रित' करने जाता है । जिस ऋत्विजू को 
यह निमन्त्रित करने जाता है, वह इसे दही, अन्न ( भात) और नमक खिलाता है | 
शाखान्तर में सोमध्रवाक्र का विधान है । कात्यायन के अनुसार इस ऋत्विज की 
आवश्यकता नहीं है । इस कार्य को यजमान हो सम्पन्न करता है । 
सोमप्रवाकाय लवणमन्नं दघ्नाहारयेत्‌ | Bro sito १.१.१२। 


सोममान ( मान )--दोनों हाथों की निश्चित अँगुलियों से सोम का मान होता है । अंगुलियों 
से मान करके कितनी बार सोम उठाना इसकी सङ्ख्या भी निश्चित है । तदनुसार 
ही सोम का मान करना चाहिए । तस्मिन्सोमं मिमीते | का० श्रौ० ७.७.१० | 


सोमयाग (कमं)-स्वर्ग की कामना हो तो सोमयाग करना विहित है । आप० ato २.१ । 

सोमरक्षण (क्रिया)-अग्निष्टोमयाग में सुत्या के दिन से पूर्व रात्रि में आग्नीध्रीय शाला में 
सोम रखा जाता हैं । उस रात्रि में यजमान वहों सोता है और स्वयं सोम की रक्षा 
करता है | तां रात्रि सोमं रक्षति० | का० Ato ८.९.२३। 


सोमाप्यायन (क्रिया)-मदन्ती के जल से हाथ धोकर सुवर्णयुक्त हाथ से नियत ऋत्विजो 
द्वारा सोम का स्पर्श करना सोमाप्यायन है । मदन्तीरुपस्पृश्य यजमानषष्ठाः सोममाप्या- 
ययन्ति० । का० श्रौ० ८.२.६ । 
सोमाभिषव (क्रिया)-हविर्धानमण्डप में उपरव के ऊपर यजमान और नियत ऋत्विज लोग 
बैठकर सोम को कूटकर रस निकालते हँ । यह सोमाभिषव विधान है । एवं त्रिरभि- 
षुणोति० | का० श्रौ ० ९.४.१४ | 
सोमारोद्रथाग (कर्म)--राजसूययाग में इसका अनुष्ठान होता है । इसमें सोमारोद्र देवता के 
निमित्त चरु से याग होता है । सोमारोद्रोऽतश्चरुः । का० श्रौ० १५.३.२२ । 
सोमासन्दी (पात्र)--यज्ञशाला में प्रकृतिशाला के आहवनीय से दक्षिण में स्थित जिस आसन्दी 
पर सोम को रखते हूँ वह सोमासन्दी है । यह उदुम्बर काष्ठ की, चार पाये की TT 
से बीनी हुई एक खटोली सी होती है । यह नाभि बराबर ऊंची होती है । औदुम्बरी- 
मासन्दीं नाभिदध्नाम्‌० । का० श्रौ० ७.९.२४ । 
सोमासन्दीस्थान (स्थान)-_अर्निष्टोमयाग में प्रकृतिशाला में आहवनीय के दक्षिण की ओर 
शोमासन्दी का स्थान है । ओदुम्बरीमासन्दीम्‌० | का० श्रौ० ७.९.२४। 
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सौत्यपुरोडाश (हवि)--सुत्या के दिन जो पुरोडाश बनता है, उसे सोत्य पुरोडाश कहते हैं । 
आग्नीध्र नामक ऋत्विज शालाद्वाय के अग्नि पर इसका श्रवण करता है । अग्नोदैन्द्र- 
मेकादशकपालं निर्वपति० | का० श्री० ९,१.१५। 


सौत्रामणीयाग (कर्म)--सुत्राम्ण इयं सौत्रामणी । इस याग के प्रधान देवता इन्द्र हैं । यह 
याग नित्य और काम्य दो प्रकार का है । सौत्रामणीयाग को श० ATO १२.४.५.१६ 
में यजशरीर का आत्मा कहा है | ब्राह्मणयज्ञ: सोत्रामण्युद्धिकामस्य० | 
का० श्रो १९.१.१। 


सौमिक उत्कर (स्थान)-सोमयाग की महावेदि के उत्तर में उत्कर बनाया जाता है | 
TAA चात्वालादपरस्यां दिशि० । दे० प० Jo Wok | 


सोमिक चातुर्मास्ययाग (कम)--जब चातुर्मास्ययाग के समय सोमयाग करते हैं तो उसे 


सौमिक चातुर्मास्ययाग कहते हँ । सौमिक चातुर्मास्य यह चातुर्मास्य याग का एक 
प्रकार है । चातुर्मास्याः सोमाः० | का० Ato २२.७.१ । 


aga (काल)--समय विशेष को aga कहते हैं । सूर्योदय से सूर्यास्तपर्यन्त दिनका यदि पाँच 
भांग किया जाय तो द्वितीय भाग को सङ्गव कहते हें । उनके नाम इस प्रकार हैं । 
प्रातः, सङ्गव, मध्याह्न, अपराह्न और सायाह्न । ये पाँच समय कहे हैं । 
सन्धिशचेत्सङ्गबादृष्वं प्राकपर्यावतंनाद्रवेः । 
सा पौर्णमासी विज्ञेया सद्यस्कालविघो नरैः ।। 
कात्यायनः | नि० सि० go ३६। 
सङ्ग्रह ( स्थान )--प्रकृति वेदि कृशमध्या होती है । वेदि का मध्य कृश बनाने के लिए वेदि 
के दक्षिण और उत्तर की ओर दो सड्ग्रहों का निर्माण किया जाता हे । यह उन्नीस 
अङ्गुल की परकाल से अप्रंचन्द्राकार बनाया जाता है | मब्यसंगृहीताम्‌ । 
का० Sto २.६.१ । दर्शपौर्णमासयाग की यज्ञशाला का चित्र देखें । 


संज्ञपन ( क्रिया )--पशु के शरीर में शस्त्र न लगाते हुए, उसका इवासावरोध होकर वह 
प्राणरहित हो जाय यह संज्ञपन है । संगृह्य मुखम्‌० | का० श्रौ० ९.५.१७ । 


सन्तापजअग्नि ( देवता )—अग्निहोत्री या उसकी पत्नी, जिसकी पहले मृत्यु हुई हो उसकी 
अन्त्येष्टि के निमित्त गार्हपत्य में से आहवनीय और दक्षिणारिनि में अग्नि का उद्धरण 
करके उद्धृत अग्नि पर मिट्टी की उखा रखकर उसमें गोहरी छोड़कर उखा को खूब 
तपाते हँ । ताप से उखा में छोड़ी गोहरी जल उठती है । अग्निसहित उसी उखा को 
साथ में लेकर शमशान पर जाते हैं और आहिताग्नि या उसकी पत्ती की अन्त्येष्टि 


करते हैं । यही सन्तापजाग्नि है । सन्तापजार्नीनादाय सशरीरा दक्षिणा गच्छन्ति | 
का० श्रो० २५,७,१३ | 
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संयवन (क्रिया)--आटे में पानी छोड़कर अच्छी तरह मिलाना संयवन है । संयौति० । 
का० Sto २.५.१४। 


संवत्सरसत्र ( कमं )--एक वर्ष तक लगातार चलने वाले सत्र को संवत्सरसत्र कहते हैं । 
स्वर्गस्य लोकस्याक्कान्त्यै० । ता० ATO २५.२.२ । 


संसृपाहविर्याग (कमं)--इसमें दश याग होते हैं । इसका अनुष्ठान राजसूययाग में होता है । 
तत्संसूपामिष्टिभियंजति० । शां० श्रौ १५.१४.२ । 
संखवाहुति (कमं)--अध्वयु' सुक्तवाक के अनन्तर जुह और उपभृत्‌ दोनों सुचियों से आहवनीय 
में आज्य की जी आहुति करता है, वह संख्रवाहुति है । संत्रवां जुहोति । 
का० श्रौ० ३.६.१७ | 


स्तम्बयजुर्हरण (क्रिया)--जिस स्थान पर वेदि बनानी होती है उस जगह दभं रखना स्तम्ब- 
यजुहुंरण है | स्तम्बयजुहंरिष्यन्‌० | का० sito २.६.७। 


स्तोत्रपाठ (क्रिया)--सोमयाग में उद्गाता संज्ञक ऋत्विज सामवेद के अनुसार जो गान 
करता है वह (सामगान) स्तोत्रपाठ है । अर्नआयाहि० । ता० ब्रा» ११.२.३ । 


स्थपति ( व्यक्ति )--यह श्रौत की उपाधि है । वृहस्पतिसव करने वाला आहिताग्नि उपयुक्त 
उपाधि से विभूषित होता है | ततः स्थपतिरयममुकशर्मेत्येव सर्वे ब्युः० | 
दे० go go ४२३८ । 


स्थूणा ( पात्र )-यह शङ्कु का नामान्तर है । अग्निष्टोमयाग के हविद्धान मण्डप में इसी 
की रोकसे शकट को खड़ा किया जाता है । दक्षिणतः स्थुणामुपहन्ति० | 
का० श्रौ० ८.४.७ | 


x 


स्नान ( क्रिया )--याग के दीक्षा विधान में यजमान और पत्नी जो स्नान करते हैं, वह 
दीक्षाङ्कग स्नान है । मन्त्रेण स्नानं करोति०, Fo To पु०२३७ | 


स्फ्य ( पात्र )--यह एक यज्ञ पात्र है, जो कि एक हाथ लम्बा खदिर काष्ठ का, दोनों ओर 
घार वाला और आगे से नुकीला होता है । यज्ञ के समय आग्नीध्र नामक ऋत्विज इसे 
अपने हाथ में लिये रहता हे । और प्रत्याश्रावण करता है। बस्त्र इसका नामान्तर 

हुँ | स्फूयदच ० | का० श्रौ० १.३.३३ । 
स्मार्ताधान ( कमे )--श्रौताग्नि की उपासना के लिए श्रौतारिनि का परिग्रहण आवश्यक है | 


श्रौताग्ि के परिग्रह से पूवं विधिवत्‌ card अग्नि का जो परिग्रहण किया जाता है, 
वह स्मार्त्ताघान है । इस अग्नि का नामान्तर आवसथुय है । भार्यादिरगिनर्दायादिर्वा० 


गो? ध० १.५.६ | 
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स्रक्ति ( स्थान )--चातुर्मास्य याग में पित्र्येष्ट होतो है। इस इष्टि के लिए दक्षिणामुखी 
वेदि बनायी जातो है | विदिशा में वेदि के कोण होने चाहिए। कोण को स्रक्ति कहते 
हूँ । अवान्तरदिवस्रक्तिम्‌० | का० Alo ५.८.२१ । 

ara ( अवस्था )--यह अश्व का एक रोग विशेष है । अश्वमेघ याग के अश्‍व को यदि लाम 


(खञ्जता) रोग हो जाय तो पूषा देवता के निमित्त चरुसे याग करे । पौष्णः लामे० । 
का० श्रौ० २०.३.१३ । 


स्रुक्‌ ( पात्र )—aafe आज्यं यस्याः | हवन करने के पात्र विशेष को सुची कहते हैं । अग्नि- 
होत्रहवणी, जुहू, उपभृत्‌, ध्रुवा प्रभृति इसके नामान्तर हैं । यह यज्ञकाष्ठ की बनती 
हैं। बाहुमात्र लम्बी, आगे की ओर गतं वालो और हंसमुखी होनी चाहिए । इनमें 
प्रथम से अग्निहोत्र हवन और द्वितीय और तृतीय से दशंपौर्णमास आदि यागों में 
आहुति दी जाती है । अन्तिम में आज्य भरा रहता है ओर उपे बेदि में आसादित 


करते हैं । आवश्यकतानुसार उसमें से आज्य छिया जाता है । बाहुमात्र्यः खुच:० । 
का० Ato १.३.३८। 


स्रुकपञ्चक ( पात्र )--दो जुहु, दो उपभृत्‌ और एक धुवा इन पाँच स्रुचियो को खुक्‍्पञ्चक 
कहते हैं । त्रु क्पञ्चके० | Zo Go Jo २१० | ts 

स्रुगासादन ( क्रिया )--बायें हाथ में वेद लेकर आज्यपूर्ण att को वेदि में आसादित करना 
स्रुगासादन है । सव्याशून्ये जुहू प्रतिगृहृय० । का० श्रो० २.८.१२॥ 


स्रुव ( पात्र )--ख्रुवति आज्यं यस्मात्‌ । जिस पात्र से अग्नि पर आज्य को आहुति दी जाती 
है, उसे aa कहते हैं। यह खैर की लकड़ी का बनता हे । अरत्नि मात्र लम्बा होता 
हे । इसमें आज्य लेने के लिए आगे की ओर गतं होता है । यह गर्तं अज्भुष्ठपर्व॑मात्र 
होना चाहिए । खादिरः a: । का० श्रौ० १.३.३.४ । चित्र परिशिष्ट में देखें । 


स्वरु ( पात्र )--स्वयंन्त उपतप्यन्ते प्राणिनोऽनेनेति स्वरुः । यह यज्ञकाष्ठ का बना हुआ एक 


पात्र है । पाशुकयाग में यह उपयोगी है । यह प्रादेशमात्र लम्बा ओर खड्गाकार होता 
है | स्वरः० कुर्यात्प्रादेशमात्राणि | य° पा० इलो० १७। 


स्वर्गारोहण ( क्रिया )--वाजपेय याग में यह एक विधान है जिसे स्वर्गारोहण कहते हैं । इस 
विधान में यूप के पास सत्रह Svs वाली एक सोढ़ी खड़ी करते हैं । सोढ़ी पर यजमान 
चढता है । नीचे खड़ी हुई अपनी पत्नी को सम्बोधित करके कहता है, जाया आओ 
स्वर्ग को चलें । जाय एहि स्वोरोहाव० | Fo प० Jo ४५७ । 


स्विष्टकुतु ( कमं )--सुष्ठु इष्टं करोतीति स्विष्टङ्गत्‌० | याग का उत्तम इष्ट करने वाला 
स्विष्टकृत्‌याग है | यह प्रधानयाग के बाद होता है । इसका एक मेद निगु णस्विष्टकृत्‌ 
है | यावद्धविरुत्तरार्द्ध त्स्विष्टक्ृत:० | का० श्रौ? ३,३.२५ । 
६७ 
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हविरासादन ( क्रिया )--द्शपौणंमास प्रभृति यागों में गाहंपत्य के पास से हवि को लाकर 
वेदि में रखना हविरासादन है । हवींषि वेद्यां कृत्वा० | का० श्रौ० २.८.१९ । 

हविरुदगुद्वासन (क्रिया)--याग हो चुकने पर पुरोडाश पात्री सहित शेष हवि का आहवनीय 
के उत्तर में रखना हविरुदगुद्वासन है | उदगुद्दासयति० । का० slo ३.३.२९। 

हृविग्रंहण ( क्रिया )--पुरोडाश के निमित्त ad पर अग्निहोत्रहवणी रखना और चतुथ्यंन्त 
देवता के नाम का उच्चारण करते हुए यव या ब्रीहि प्रभृति ह॒विद्रंग्य का ग्रहण करना 
Sladen है । गृह्हात्याग्नेयं चतुरो मृष्टीन्‌० । का० sto २.३.२०। 

हविर्धानप्रवत्तंन (क्रिया)--शकट को हविर्धान कहते हैं । शकट का चलना हविर्धान प्रवर्तन 
है | हविर्घानाभ्यां प्रवर्तमानाभ्यास्‌० | का० श्रौ० ८.४.१ | 


हविर्धानमण्डप ( स्थान )--अग्निष्टोमयाग के जिस मण्डप में हवि का आसादन किया जाता 
है उसे हविर्द्धानमण्डप कहते हैं । इसमें बाँस से घेर कर चटाई बांधते हैँ । ऊपर भी 
चटाई की छाया करते Fl इस मण्डप का नाप १० % १० अरत्नि चतुरस्र होता है | 
इसमें पूर्वं ओर ofan दिशाओं में द्वार होते हैं । हविर्धानं साधयित्वा० । दे० qo qo 
२८१ । शिरो वा एतदज्ञस्य यद्धविर्घानम्‌० । तै० To ६. २. ११. १। 
हविष्कुत्‌ ( व्यक्ति )--याग के हवि को पकाने वाला व्यक्ति ह॒विष्कृत्‌ कहलाता है । याग में 
इस कार्य को आग्नीध्न करता है । इसीलिए आग्नीध्र हविष्कृत्‌ है । हविष्कृदे होति 
त्रिराह्ययति० | का० sito २.४.१३ | 
हस्त ( मान )--हाथ का मान चौबीस अङ्गुल कहा है। अरत्नि इसका नामान्तर है। 
प्रकोष्ठे विस्तृतकरे हस्तः, इत्यमरः | चतुविशाङःगुलो हस्तः० । नि० qo ६.१ । 
हिरण्यलाभकामेष्टि ( कमं )--सुवणंप्राप्ति के लिए इस इष्टि को करने का विधान है । यः 
कामयेत हिरण्यं विन्देय० । तै० Fo २.३.२। 
हृदयशूल ( पात्र )--यह afr के आकार का वारण काष्ठ का एक अरत्नि लम्बा पात्र है । 
अरत्निमात्रं वारणं हृदयशुलम्‌० । दे० GoTo २१० | 
हेति ( पात्र )--फोलाद के लोहे के शस्त्र को हेति कहते हैं । । इसको लम्बाई afer मात्र 
होती है । इसका स्वरूप कटार जैसा और इसमें दोनों ओर धार होती है । 
रत्निमात्रस्तथा हेतिर्लोहसारसमुद्भवा० | य० पा० इलो० १.२८ | 
हेयछाग ( व्यक्ति )--जो छाग दुलंक्षण से युक्त हो उसके आलभन से हानि होती है। जिस 
छाग के तीन पेर एक रंग के और चौथा पैर दूसरे रंग का हो उसे मुसली कहते हैं । 
ऐसे छाग के आलभन से कुलकी अघोगति होती हे । इस लिए परीक्षण करके छाग का 
आलभन करना चाहिए | 
एकवर्णस्त्रयः पादास्तुरीयस्त्वन्यथा भवेत्‌ | 
स छागो मुसली नाम अघस्तान्नयते कुलमु ॥। छा० इलो० १४ | 
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होता ( व्यक्ति )--यह श्रौतयाग का एक प्रमुख ऋत्विज है । इसका कृत्य ऋग्वेद के अनुसार 
होता है । यह देवता का आवाहन और स्तुति करता हे । याज्या और पुरोनुवाक्या के 
मन्त्रों का पाठ भी यही करता है | वेदि के पश्चिम में उत्तरश्रोणी के निकट इसके 
बैठने का स्थान है । सोमयाग में यह अपने गण का प्रमुख ऋत्विज हूँ और पूर्ण दक्षिणा 
का अधिकारी सै | षोडशत्विंज:० | का० श्रौ० ७.१.७ | 


होतृचमस ( पात्र )--होता नामक ऋत्विज के लिए जो. चमस होता है उप्ते होतृचमस कहते 
हैँ । पहचान के लिए इसके दण्ड पर मण्डलाकार चिह्न होता है । 
होतुर्मण्डल एव स्यात्‌० । Fo प० go ३०६ | 


होतृधिष्ण्या ( स्थान )--अग्निष्टोप्र याग के सदोमण्डप में होतृधिष्ण्या बनायी जाती है । 
उससे पश्चिम में आसन पर होता बैठता है | अग्निष्टोम याग विहार देखें । 


होतृपीठ--जिस यज्ञकाष्ठनिमित पीठ पर बैठकर होता सामिधेनी ऋचा पढ़ता है, वह 
होतृपीठ है | > 
आसनानि चारल्निमात्रदीर्घाणि प्रादेशमात्रविपुलानि० | दे० प० go ७ | 

होतृवरण ( क्रिया )--दर्शपोणंमास की यज्ञशाला की वेदि के उत्तर में उत्कर के पास पूर्वा- 
भिमुख आग्नीध्र खडा होता है। उसके पीछे इध्म सन्नहन लेकर अध्वयु खड़ा होता 
है । अध्वयु' और आग्नीघ्र क्रमशः आश्रावण और प्रत्याश्रावण करते हैं । तब अघ्वयु' 


होता के नाम और गोत्र का उच्चारण करके जो वरण करता है, वह होतृवरण है । 
अथ प्रवृणोते० | का० ATO 3,20 | 


होत्रासन ( स्थान )--दर्शपौणं॑मासयाग में वेदि के पश्चिम में उत्तरश्रोणी के पास होता के 


बैठने के स्थान को होत्रासन कहते हैं । यह आसन काष्ठ निमित पीठ है ।' 
दे० Jo qo ४४ | | 
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श्रौतोपयोगी जिन पात्रों के नामों के आगे अङ्क दिये हुँ 
उनका परिचय आग चित्र से प्राप्त करें । 
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सोमाभिषवसामग्री का टूटना ,, ४३७ 
सोमकी नष्टावस्था ,, ४३७ 
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प्रायश्चित्त 

सोमयाग में अनादिष्ट प्रायश्चित्त ४२५ 

स्तोत्र शस्त्र विपर्यास ,, ४३० 


हवन के समय अग्नि का शान्त होना 
» ४२७ 


हवि की अपवित्रता , ४३२ 
प्राशित्र ११६, १३६ 
प्रासित्रहरण १०८, ११६ 


प्रिय्रत ३८, ४३ 
प्रिया ३६२ 


प्रोक्षण ३२० 

प्रोक्षणी १०८, १०९, २३६ 
प्रोक्षित शकल २५३ 
MET १४७ 

फल चातुर्मास्ययाग १४४ 
दाक्षायण यज्ञ १३२ 
--निरूढपशुबन्धयाग १७९ 
--वाजपेययाग २७२ 
बहि १०९, २५१ 
बहिहोम १२३ 

बलभिद्‌ ३८९ 

बलि ६१ 

बलिराजा ३९, ४०, ४२ 
बहिष्पवमान २५१ 
बहिष्पवमानदेश २३४ 
बाँस २२९, २३२ 

बाण २८७, ३५१ 
बाहंस्पत्यचरु २८६ 
बालखिल्य ४३ 

बालुका घटीयन्त्र ३७० 
बिल्व ३६८ 

बुघ ४२ 

बृहस्पति ४२ 

बुहुस्पतिसव २७३ 
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ब्रह्मचारी ४२, ५९, २६३ 
ब्रह्मदेव ४० 
ब्रह्महत्या ४५ 
ब्रह्मा १२-१४, ४२, २०६, २८७ 
ब्रह्मा-महिषी ३७४ 
ब्रह्मासन २३४ 


- ब्रह्मोद्यकथन ३७२ 


ब्रह्मौदन ३६१, ३७७ 

ब्राह्मण ५, ६३ 

ब्राह्मण भोजन, अग्निष्टोमयाग २६८ 
-—अत्यरिनKष्ठोमयाग २७१ 
ब्राह्मणवगं ३६ 

ब्राह्मणाच्छंसी १२, १३, २०६ 
भगीरथ ४१ 

भरत ३८ 

भरद्वाज ३८, ४२ 

भतृंयज्ञ २६ 


भस्मापोऽभ्यवहरण ३१० 
भस्मोट्टाप ३०९ 

भाड़ ६७ ‘ 

भाणजी दीक्षित ३० 
भारद्वाज ३८ 2 
भार्यादिरग्निर्दायादिर्वा १९ 
भिक्ष्यमाणद्रव्यप्राप्तिकामे ष्टि ४१९ 
भूतिकामेष्टि ४१९ 
भूमिपुजन २०५ 
भूमिदुन्दुभिवादन ४०४ 
भूशुद्धि ९२ 

भृगु ४२ 
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मदन्ती २१६ 

मधुपकं २०७ 

मधुपर्काचंन २०७ 

मध्यमस्वर २४७ 

मनुष्य ५३ 

मनत्रब्नाह्मणयोरवे दः ५ 
मन्त्रोच्चारण ३८९ 

मन्थ १६८ 

मन्थिग्रहपात्र २५३ 

मरीची ४२-४३ 

मसाल २३९ ` 
महरषिकात्यायन २० 
महषिकात्यायन और उनका श्रौतसूत्र २२ 
महर्षिकात्यायन की विशेषता २४ 
महिन्यास २ 

महातापर्चित ४११ 

महादेव ३० 

महाप्रयाण ६१ 

महाभारत ४४ 

महामिषव २४९, २८४ 
महाभिषव शेषविधि २५० 
महायज्ञकामेष्टि ४१९ 
महाराष्ट्र १७ 

महावीणाव्रादन ४०३ 

महावीर सम्भरण २१२, २८२ 
महावैश्वदेवयाग २६५ 
महात्रत ४०३, ४०६ 
महासत्र ४३, ४१२ 


महासेन ४६ 


नाम years 


महाहवि १६५ 
महिमग्रह ३७५ 
महिषी ३६२ 

महिषी अनुचरी ३७६ 
माता ७४, २०५ 
माध्यन्दिन ४ 
माध्यन्दिन पवमान २५९ 
माध्यन्दिन सवन २५८ 
मानुषत्विग्वरण २०७ 
माकंण्डेय ४९ 

मागं ११६ 

मार्जार ६९, ४२० 
मार्जालीयामण्डपनिर्माण २३३ 
मालपुआ ७० 
मासरकुम्भ १९९ 
मासिश्राद्ध ५९, ६१ 
मित्रविन्देष्टि ४१५, ४१७ 
मित्रावरुणायन ४१२ 
मिश्राग्निहोत्री ३० 
मुख २३८ 

मुक्ति ३८ 

मुञ्जप्रलव २१९ 
मुनिगण ४३ 
मुष्टिबन्धन २०९ 
मुसल ९८ 

मृगसत्र ४०८ 

मेखला २१० 
मेखळाबन्धन २१० 
मेंढक ३२१ 

मेध ३५९ 

मेष १४९ 

मेषरोम २२९ 

मेषी १४९ 
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मैत्रावरुण १२, १४, २०६ 

मैत्रावरुणी अनूबन्ध्या ४०५ 

मैत्रावरुणो पयस्येष्टि १९९, ३२५, ३५१, 
३७६, ३९३ 

मैत्रावरुणीष्टि २९१ . 

मैत्रेयी २० 

मोदक ३६६ 

यजमान ११, १२, ३२, ३३, ४५, ५२, 
२०८, २३१, २४५, २५४, २८८ 

यजमान और पत्नी के नियम २१० 

यजमान का अभिषेक (अर्निचयनयाग) ३२२ 

यजमान का अभिषेक (राजसूययाग) ३५२ 

याजमान के नियम (राजसूययाग) ३५५ 

यजमान द्वारा वरयाचना ३५३ 

यजमानपत्नी और दासी ३६२ 

यजमान पावन २०९ 

यजुर्वेद २-४, ४५ 

यजुष्मती इष्टकाएँ (मन्त्रभूलक) ३१४, 
३१६, ३१७, ३१७-३१९ 

यजुष्मती इष्टकाएँ (मानमूलक) ३१४, 
३१६-२३१९ 

यजुष्मती और लोकम्पृणा इंष्टकाओं की 
संख्या (गाहूंपत्यचयन) ३१० 

यज्ञ ४५, ५० 

यज्ञभूमी २८२, २८७ 

यज्ञपात्र ४९ 

यज्ञशाला ४९, ११७ 

यज्ञशाला में शयन ३६२ 

यज्ञोत्पत्ति ४८ 

यज्ञोपकरण ७० 

यज्ञोपवीती १६८ 

यम ४३, ८२ 

यवागू १३६ 
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यवाग्रयणेष्टि १४१, ३४५ 
देवता और हविर्याग ३८८ 
अनीकवतीष्टि १६१ 
आग्रयणेष्टि १४२ 
क्रीडनीयेष्टि १६५ 
गृहमेधीयेष्टि १६२ 
व्यम्बकेष्टि १६९ 
दाक्षायणयज्ञ १३२ 
देवसुहविर्याग ३४९ 
द्वादशाह ३५९ 
निरूढपशुबन्धयाग १७९ 
पञ्चबिल याग ३५५ 
पित्र्येष्ट १६६ 
महाहवि १६५ 
वरुणप्रबास १४८ 
वाजपेययाग २७२, २७८, २८४ 
बैशवदेवपवं १४६ 
शुनासीरी यपवं १७०, १७२ 
समुद्र १८३ 
सान्तपनीयेष्टि १६१ 
सान्नाय्यवतीदशंष्टि १३४ 
यागपरक ऋत्विज १२ 
--अग्तिष्टोमयाग (१६) 
--अग्निहोत्रहवन (१) 
--चातुर्मास्ययाग (५) 
-—दशँपौर्णमासयाग (४) 
+सत्र (१६) 
--सौत्रामणीयाग (६) 
यागभूमिं (श्येतक्रतु) ३८८ 
यागविधि (पिव्येष्टि) १६८ 
यागविहार विवरण (अर्निष्टोमयाग)२२४ 
यागसम्त्रन्धी विविध विषय ४४ 
यृजमानङ्कृ त्य ५५, १२४, २६१ 


५६४ : कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्दा 


नाम पृष्ठाङ्क 


याज्या ११३ 
यात्सत्र ४१२ 
यूप २५१, २८२ 
यूप-अधिषवणफलक और बहि (श्येनक्रतु) 
३८८ 
यूपच्छेदन २१२ 
यूपशकल २३६, २५३ 
यूपसंस्कार २३६, ३४९, ३६८ 
यूपसंख्या ३६८ 
युपसम्पादन २३६ 
यूपारोहण २८९ 
यौवनाइव ३८ 
रक्‍त २३८ 
रक्‍तवृषचमं २३१ 
रजतशतमान २१९, ३६५ 
रज्जुदाल २६८ 
रत्नहविर्याग ३४७ 
रथकार ६३, ३६६ 
रथचक्रचिति ४६ 
रथसंयोजन ३७१ 
रथसमर्पण २८८ 
रशनाञ्जन ३६३ 
रसकामेष्टि ४२० 
राक्षस ३४७ 
राजपत्नी ३७२ 
राजपुत्री ३६२ 
राजमहिषी ३७१,३७४ 
राजसूययागं ३९, ४० 
राजसूय सम्बन्धी चातुर्मास्ययाग ३४५ 
राज्याभिषेक ३६६ 
रात्रि ४०६ 
रात्रि में अखण्डहवन ३७० 
राम ३८, ४८ 
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रामचन्द्र ४६ 
राष्ट्रभृद्धवन ३२२ 

रासभ २०५ 

रुक्कामेष्टि ४२० 

रुक्म (राजत) १९७ 
रुक्म (सुवर्ण) १९७, ३१३ 
रुक्मधारण ३०८ 

रैम्य ४२ 

रोहिताइव ४९ 
रौहिणकपाल २१२ 
रौहिण पुरोडाश २२०, २२१ 
रोहिणहवणी २२० 


लक्ष्मण २८ 
लक्ष्यवेध ४०४, ४४७ 
ललाट २३७ 

लाट्यायन १२ 

लोकम्पृणा इष्टकाएँ ३१५-३१९ 
लोहकार ४५० 

लोहे का चुर २९७ 
लौकिकाग्नि ७० 

लौहपात्र २१०, २२२ 
वंशपात्र २४३ 

वक्रेष्का का आकार ३०१ 
वक्रेष्टका निर्माण ३०१ 
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वड़नगर २१ 
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वनीवाहन विधि ५२, ५३, ३०९ 
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अथवंबेंद, श्री» दा० सातवलेकर, औंध १९९५ 
अथववेद ( काइमीरियन ) भाग १-३ ( पैप्पलादशाखा ) 
आर० एम्‌० न्लूमफील्ड, Wa बल्टिमोर १९०१ 
अथवंवेद भाग १-५, भाष्य : क्षेमकरणदास, प्रयाग १९२५ 
अथववेद भाग १-४, भाषाभाष्य : जयदेव, अजमेर 
अथर्ववेद भाग १-४, भाष्य : सायणाचार्य, नि० सा० प्रेस, बम्बई १८९५-१८९८ 
अथर्ववेद भाग १-३, सुबोध भाष्य : श्री० alo सातवलेकर, औंध १९२७ 
अथवंवेद संहिता, सं० राथ. आर. डब्ल्यू. डी. ह्विटनी, बरलिन १८५६ 
अथवंवेद गोपथन्राह्मण, सं० एम्‌० ब्ळूमफील्ड, स्ट्सबगं १८९९ 
अथवंवेद दन्त्योष्ठविधि, ato sito शास्त्री, डी. ए. वी. कालेज, लाहौर १९२१ 
अथवंवेदीय पञ्चपटलिका, हिन्दी अनुवाद : भगवद्दत्त, डी. ए. वी. कालेज, लाहौर १९१० 
अथवंप्रातिशाख्य, आंग्ल अनुवाद : सूयंकान्त, लाहौर १९३८ 
अथवंवेद प्रातिशाख्य, सं० डब्ल्यू० sto ह्विटनी, न्यू हैवन्स १८६२ 
अथवंवे द बृहत्सर्वानुक्रमणिका, सं० रामगोपाल शास्त्री, डी. ए. वी. कालेज, लाहौर १९२२ 
अथवंशिरोपनिषद्‌, fro aro Sa, मुम्बई १९१७ 
अनुवाकपरिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन ग्रन्थमाला, पूना 
अन्‌ पन्लिरड उपनिषदास्‌, अड्यार लायब्रेरी १९३३ 
अलूटिशर अहनेकल्ट, डब्ल्यु कालेण्ड, लंडन १८९३ 
अल्फाबेटिकल इंडेक्स आफ आलू दि वड्‌'स इन दि अथवंवेद : विदवेष्वरानन्द स्वामी, 
बम्बई १९०७ 


अल्फाबेटिकल इंडेक्स आफ आलू दि asa इन दि ऋगवेद : विश्वेशवरा नन्द स्वामी, 
बम्बई १९०८ 


अल्फाबेटिकल इंडेक्स आफ आलू दि वड्स इन दि यजुर्वेद : विइवेशवरानन्द स्वामी, 
नि० सा०, बम्बई १९०८ 


विषयोपयोगी मुद्रित ग्रन्थसूचो : ५७९ 


अल्फाबेटिकल इण्डेक्स आफ आलू दि ada इन्‌ दि सामवेद : विश्वेश्वरानन्द स्वामी, नि. सा., 
बम्बई १९०८ 

आधानपद्धति, वा० शा० किजवडेकर, आ० सं० सी०, पूना १९१८ 
आन्‌ दि इंटर प्रिटेशन आफ सम डाउटफुल asa इन दि अथर्ववेद : चौधरी, 

जे. बी. ओ. आर. एस. भाग १८ 
आपस्तम्बगृह्यसूत्र, भाष्य : मित्र, सुदशंनाचायं, काशी सं० सी०, बनारस १९८ 
आपस्तम्बशुल्बसूत्र, टीका : कपर्दीश्वर, सुन्दरराजा, मैसूर १९३९ 
आपस्तम्बश्रौतसूत्र, टीका : चिन्नस्वामी शास्त्री, चौ० सं० सी०, काशी १९२८ 
आपस्तम्बश्रौतसूत्र १-३ भाग, टीका : रुद्रदत्त भाग १, ए. एस. बी., कलकत्ता १८८८ 
आपस्तम्बश्नौतसूत्र भाग १, भाष्य : धूत्त॑स्वामी, वृत्ति : रामाग्निचित्‌, युनि०, मैसूर १९४५ 
आपस्तम्बश्नौतसूत्र भाग २, भाष्य : धूत्त॑स्वामी, वृत्ति : रामाग्निचित्‌, युनि०, मैसूर १९५३ 
आकंटिक होम इन दि वेद : बी. जी. तिलक, तिलक ब्र०, पूना १९२५ 
आर्याभिनय, आंग्लअनुवाद : दयानन्द स्वामी, लाहौर 
आर्षेय दस सामवेद : do डब्ल्यू. ares, लिपजिग १९०८ 
आर्षेय ब्राह्मण, ए. सी. बर्नेल, मंगलोर १८७६ 
आश्वलायन गुह्यमन्त्रव्याख्या, do साम्बशिव के० चित्रोदय मंजरी, त्रिवेन्द्रम्‌ १९३८ 
आइवलायनगृह्यसूत्र, वृत्ति : नारायण, आ० Fo सीरीज, पूना १९३७ 
आइवलायनश्रौतप्रयोगदीपिका, मंचनाचार्य भट्ट, To To Alo, बनारस १९०७ 
आइवलायनश्रौतसूत्र, सरस्वती भवन टेक्स्ट, वाराणसी १९३८ 
आइवलायनश्रौतसूत्र, वृत्ति : नारायण, आ० सं० सी०, पूना १९१७ 
आइवलायनश्रौतसूत्र भाग १, बी० आई० सी०, कलकत्ता १८७४ 
आइवलायनश्रौतसूत्र भाग २ 0 २१ 
इंडेक्स आफ ऐतरेय ब्राह्मण, बी० बी० जोशी, बम्बई १९१६ 
इंडेक्स वर्बोरम टु दि अथवंवेद, वी. डी ह्विटनी, जे. ए. ओ. एस., न्यू हैवन १८८१ 
इन्द्रशक्ति का विकास, श्री० दा० सातवलेकर, औँध, सतारा १९३४ 
इष्टकापुरण परि शिष्ट, कात्यायन, कात्यायन ग्रन्थमाला, पूना 
इष्टकापूरण, भाष्य : देवयाज्ञिक, कात्यायन ग्रन्थमाला, पूना 
इष्टकापूरण इलोक, उपेन्द्र, कात्यायन ग्रन्यमाला, पूना 
उञ्छशास्त्र परिशिष्ट, कात्य।यन, कात्यायन ग्रन्थमाला, पूना 
उपनिदान सूत्र, एस. बी. टी., बनारस १८३१ 
उपग्रन्थ सूत्र, एस. सामश्रमी, कलकत्ता १८९७ 
उपलेक्षसुत्र, लेटिन अनुवाद : पटेश sito, बैरोलिनो १८५४ 
.ऊबर BIE कोनिगिस इन्‌ राजसूय, To वेबर, बरलिन १८९३ 
कबर डाई मैत्रायणी संहिता, श्रोडर, एन० 
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क्रक्तन्त्रम्‌, एस्‌. के. शास्त्री, लाहौर १९३३ 
5ऋगर्थंदीपिका १-३ भाग, ऋग्वेद भाष्य : माधव, मो० To दास, लाहौर १९३९,४०,४३ 
ऋगर्थंसार, दिनकर भट्ट, हैदराबाद डेक्कन, सं० एकेडमी १९६९ 
ऋग्विघान, Sto गोण्डा, उटरेइ्ट 
ऋग्वेदसंहिता भाग १-४, भाष्य : सायणाचायं, Fo To Ho, पूना १९३३-१९४६ 
एकारिनिकाण्ड, टीका : हरदत्त मिश्र, ग० ओ० ला० सीरीज, मैसूर १९०२ 
एसेस आन दि ऋग्वेद एण्ड अदर टापिक्स, Fo Sto ताम्हणकर, पूना १९३२ 
ऐतरेय ब्राह्मण आफ्रेक्ट, बोन १८७९ 
ऐतरेय ब्राह्मण, आंग्ल अनुवाद सहित : एम्‌. हाग, बम्बई १८६३ 
ऐतरेय ब्राह्मण, सायणभाष्य, बि० इ० सी०, कलकत्ता १८९५ 
ऐतरेय ब्राह्मण, सुखप्रद वृत्ति : सद्गुरुरिष्य, युनि० आफ ट्रावंकौर, 
त्रिवन्द्रम्‌ Fo सी० १९५२ 
ऐतरेय ब्राह्मण एण्ड कौशोतकि ब्राह्मण, ए. बी. कीथ, हा० ओ० सी० १९२० 
ऐतरेयारण्यक, आ० Fo सी०, पूना १९९८ 
ऐतरेयारण्यक, आंग्ल अनुवाद सहित, अनु० To Ato कीथ, आक्पफोडं १९०९ 
ऐतरेयारण्यक पर्यालोचन, एम्‌ ० डो० शास्त्री, बनारस १९५३ 
ऐतरेयारण्यक सायणभाष्य सहित, do आर० Uso मित्रा, बि० go सी०, कलकत्ता १८७६ 
ऐतरेयालोचन, स० सामश्रमी, बि० इ०, कलकत्ता १९०५ 
ओरियन, ato To तिलक, पूना १८९१ 
कठरुद्रोपनिषद्‌, fro सा० प्रेस, मुंबई १९१७ 
कन्द्रिब्युशन्स फ्राम दि जैमिनीय ब्राह्मणाज़ टु दि हिस्ट्री आफ दि ब्राह्मण लिट्रेचर, 
एच० आटिल १८९८ 
कमंप्रदीप, जर्मन अनुवाद, To ad, so To एस० १९०० 
कर्मप्रदीप ( परिदिष्ट प्रकाश ), To Ato बंगाल, कलकत्ता १९२३ 
कलेक्षन आफ फ्रागमेंट्स आफ दि लास्ट ब्राह्मणास्‌, बी० के० घोष, Ato पंजाब सिण्डीकेट, 
कलकत्ता १९३५ 
काठकगृह्यसूत्र, wes विलियम रिसर्च डि. ए. वी. कालेज, लाहोर १९२५ 
काठकसंहिता, श्री० So सातवळेकर, स्वा० Ho औंध, सतारा 
काठकसं हिता, स्क्रोडर. एल. वान, लिपजिग १९०० 
काण्वसंहिता, सं० Alo दा० सातवळेकर, स्वाध्यायमण्डल औंध, सतारा १९९७ वि० 
कातीयानां नित्यकसंपद्धति, चौ० सं० सी०, बनारस 
कातीयेष्टिदीपक, नित्यानन्द पर्वतीय, काशी सं० सी०, बनारस १९२४ 
कात्यायन शुल्बसूत्र ककंभाष्य सहित, Ato सं० सी०, वाराणसी १९३६ 
कात्यायनश्रौतसूत्र पद्धति : देवयाज्ञिक, 7 क i. 


विषयोपयोगी मुद्रित ग्रन्थसूची : ५८१ 


कात्यायनश्रौतसूत्र, प्रथम भाग, भाष्य : कर्काचार्य, एम्‌. एम्‌. पाठक, चौखम्त्रा संस्कृत सीरीज, 
बनारस १९०८ 
कात्यायनश्रौतसूत्र, द्वितीय भाग, भाष्य : कर्काचार्य, चौ० सं० सी०, वनारस १९०८ 
कात्यायनश्रौतसूत्र, भाष्य : कर्काचायं, देवयाज्ञिक सं०, बरलिन १८५९ 
कात्यायनश्रौतसूत्र, सरलावृत्ति : विद्याधर गौड़, अच्युतग्रन्यमाला, बनारस १९८७ त्रि० 
कात्यायनस्मृति, वंगवासी एडीसन, कलकत्ता १३१६ साल 
कालिकापुराण, के० राज, एस० के० दास, वम्वई १९६४ वि० 
कुण्डकल्पद्रुम, कुण्डविश ति. कुण्डमण्डपनिर्माणविषयक २० ग्रंथों का संग्रह, आर्य सेवक प्रेस, 
बम्बई १८६९ 
कृष्णयजुर्वेद प्रकरणकौमुदी, वी. एस. किजवड़ेकर, पूना १९३८ 
कृष्णयजुर्वेद भूमिका 
कौथुमगृह्य, सं० सूर्यकान्त, एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता १९५६ 
कौशिकगृह्यसूत्र 
कौशिकसूत्र, भाष्य : दारिल, पद्धति : केशव, सं० एम्‌० ब्लूमफील्ड, To To सो० सी०, 
न्यू हेवन १८९० 
कौशीतकि एण्ड ऐतरेय ब्राह्मण, अनु. ए. बी. कीथ, हा. ओ. सीरीज १८२० 
कौशीतकि गृह्यसूत्र, बनारस सं ० ग्रन्यमाला, बनारस 
कौशीतकि ब्राह्मण, सं. बी. लिडनर, जेने १८८७ 
क्रिटिकल स्टडी आन कात्यायन शुक्ल यजु० प्रातिशाख्य, वी. वी. आर. शर्मा, 
युनि., मद्रास १९३५ 
खादिरगृह्यसूत्र, टोका : रुद्रस्कन्द शास्त्री, ग. ओ. ला. सी., FAX १९१३ 
गरुडपुराण, वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई १९६३ वि० 
गृह्य एण्ड धर्मसूत्र दर वैखानस, थियोडर ब्लाक, लिबजिग १८९६ 
गृह्यसूत्र आफ जैमिनी, सं० डब्ल्यू. कालेण्ड, पंजाब सं. सी., लाहौर १९२२ 
गोपथब्राह्मण, आर. एल्‌. मित्र, वि. इ. ए. सो., बंगाल १८७२ 
गोपथब्राह्मण, ड्यूक गास्ट्रा, SST १९१९ 
गोभिल गृह्यसूत्र, टीका : बक्षी एम्‌०, काशी सं० सीरीज, त्रनारस १९३६ 
गोभिल परिशिष्ट, टीका : चन्द्रकान्त, fa. इ. सी., कलकत्ता १९०९ 
ग्रामे गेय (वेय, प्रकृति) गान, वा. श्री. सातवलेकर, औंध, सतारा १९९९ 
चाटेस्‌ लेक्चसँ आन दि ऋग्वेद, वी. एस. सूक्तंकर, पूना १९२६ 
चरणव्यूह परिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन ग्रन्थमाला, पूना 
छागलक्षण परिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन ग्रन्थमाला, पूना 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बई १९१७ 
छान्दोग्य ब्राह्मण, सं. डो. एम्‌. भट्टाचायं, संस्कृत कालेज, कलकत्ता १९५८ 
७३ 
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जरनल आफ वैदिक स्टडीज़ १-२ भाग, सं. रघुवीर, लाहौर १९३४-१९३५ 


जैमिनीय गृह्यसूत्र, टीका : श्रीनिवासाध्वरि, सं. डब्ल्यू कालेण्ड, पंजाब संस्कृत सीरिज, लाहोर 
१९२२ 


जैमिनीयतलवकार उपनिषद्‌ ब्राह्मण अनुवाद, नोट्स : हेन्स ओरटल, न्यू हैवन 
जैमिनीयब्राह्मण सं० रघुवीर, लाहौर १९३७ 
जैमिनीय संहिता, स० डब्ल्यू० कालेण्ड 


टैबस्ट आर व्हाइट यजुर्वेद, अनुवादक : आर. टी. एच. ग्रीफिथ, ई. जे. लाजरस एण्ड Ho, 
बनारस १९२७ 


ट्रांस्लेशन आफ सायणास्‌ प्रीफेस, पी. पिटसन 
टू इन्टरप्रिटेशन आफ वैदिक सेक्रिफाइस बेस्ड आन ऋग्‌ एण्ड यजुर्वेद एण्ड दि रिचुअल्स एस० 
नरसिहाचार्य, मद्रास १९३२ 


डेट आफ ऋग्वेद डो. आर्‌. मांकड़, गंगाजल प्रकाशन, गुजरात १९५२ 


डेली प्रेस आफ दि हिन्दुस, से० बु० आफ farza, पाणिनि आफिस, इलाहाबाद १९१८ 


ताण्ड्यब्राह्मण १-२ भाग, चौ. सं. सो., बनारस १९३५ 
ताण्ड्यमहाब्राद्मण, भाष्य : सायणाचार्य, काशी सं. सी., बनारस १९३५ 
ताण्ड्यमहात्राह्मण, भाष्य : सायणाचार्य, वि. इ., कलकत्ता १८७० 
तारसारोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, वम्बई १९१७ 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, जरनल आफ अमेरिकन ओ. सो., वाल्यूम ९ 


तैत्तिरीय ब्राह्मण, भाष्य : भट्टभास्कर, १००८-१३ 
तैत्तिरीय ब्राह्मण, भाष्य : सायणाचायं, आनन्दाश्रम, सं ग., पूना १९३४-३८ 
तैत्तिरीय संहिता, भाष्य : भट्टभास्कर, मेसूर १८९४ 

तैत्तिरीय संहिता, भाष्य : महादेवाचा, बि इ., कलकत्ता १९६० 

तैत्तिरीय संहिता, भाष्य : सायणाचार्य, आ. सं ग्र., पुना १९०० 

तैत्तिरीय संहिता : त्रिकाण्डभाष्यरत्नटीका 

तैत्तिरीयारण्यक, भाष्य : भट्टभास्कर मिश्र, मंसूर १९०० 

तैत्तिरीयारण्यक, भाष्य : सायणाचार्य, आनन्दाश्रम प्रेस, पुना १९२६ 

त्रिकण्डिकासू त्र 

त्रिकाण्डमण्डन, आपस्तम्बसूत्र ध्वनितार्थकारिका, मिश्र भास्कर, ए. सो., बंगाल १९०३ 
देवताविचार, श्री. दा. सातवलेकर, औंध १९२१ 

देवलस्मृति, आनन्दाश्रम ग्रंथमाला , पूना १९०५ 

देवीभागवत, क्लाइव रो, कलकत्ता १९६० 

दैवतब्राह्मण, टीका : जीवानम्द विद्यासागर, षंडविशब्राह्मण के साथ, कलकत्ता १८८१ 
देवतब्राह्मण, भाष्य : सायणाचायं, कलकत्ता १८३१ 

दैवतब्राह्मण, पड्विशत्राह्मण, भाष्य : सायणाचार्य, कलकत्ता १८८१ 


विषयोपगी मुद्रित ग्रन्थसूचो : ५८३ 


दैवतसंहिता भाग २, श्री. ato सातवलेकर, औंध १९४१ 

्राह्मायण गृह्यसूत्रवृत्ति : रुद्रस्कन्द, आ. सं. सी , पूना १९१४ 

्राह्मायण श्रौतसूत्र, भाष्य : धन्विन्‌ 

घर्मसिन्धु, नि. सा. प्रेस, वम्बई १९३६ 

नारदपुराण, सनातन धमं पताका, मुरादाबाद १९४० 

नारायणोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बई १९१७ 

नित्यकमंप्रकाशिका, कुलनिघि शर्मा, प्राभाकरी प्रेस, बनारस १९५९ 

निरुक्त, टीका : स्कन्दस्वामी, पंजात्र युनि०, लाहौर १९२५ 

निरुक्त : यास्काचायं, दुर्गाचायं भाष्य १-२ भाग, क्लाइव रो, कलकत्ता १९५२ 
निणंयसिन्धु, नि सा. प्रेस, बम्त्रई १९२६ 

न्यू एप्रोच टू दि वेदास्‌, ए. के. कुमारस्वामी, लन्दन १९३३ 

पंचविराब्राह्मण, डब्ल्यु कालेण्ड, ए सो. बंगाल, कलकत्ता १९३१ 

पद्मपुराण, क्लाइव रो, कलकत्ता १९५७ 

परन्रह्मोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्त्रई १९१७ 

परिशिष्ट आफ दि अथवंवेद १-३ भाग, सं० बालिग एण्ड नेगरिन, लिपजिग १९०९ 
पाणिनीय शिक्षा, हरिदास सं. सी., बनारस १९३७ 

पारस्कर गृह्यसूत्र, गुजराती प्रि० प्रेस, बम्बई 

पारस्कर गृह्यसूत्र, भाष्य : ककं, जयराम, हरिहर, गदाधर, मेडिकल हाल प्रेस, बनारस १९५२ 
पितृमेधसूत्र, बौधायन, हिरण्यकेशिन्‌, गौतम, डब्ल्यू कालेण्ड, लिपजिग १८९६ 
पितुसमीक्षा, ओझा, एम्‌० शर्मा, आद्यादत्त ठाकुर, लखनऊ १९३७ 

पुरुरवास एण्ड उर्वशी, ए. लुडविग, १८९७ 

पुष्पसूत्र (सामप्रातिशाख्य), चौ. सं. सीरीज, बनारस १९२२-१९२३ 
वैप्पलादमन्त्रार्थानुक्रमणी (अथवंवेदीया), लाहौर 

प्रतिज्ञापरिशिष्ट : कात्यायन, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 

प्रवराध्याय परिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन ग्रंथमाला, पूना 

प्रसवोत्थान परिशिष्ट, कात्यायन, कात्यायन ग्रंथमाला, पूना 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बई १९१७ 

बृहज्जाबालोपनिषद्‌, नि सा. प्रेस, बम्बई १९१७ 

बृहद्देवता : शौनक, कलकत्ता १८९३ 

बृहद्देवता : शौनक, भाग १-२, ए. ए. मेंकडोनल, हा. ओ. सी. १९०४ 
बृहद्देवता, आंग्ल अनुवाद, हा. ओ. सी. कैम्त्रिज १९०४ 

वृहत्सर्वानुक्रमणिका, सं. रामगोपाल शास्त्री, डी. ए. वी. कालेज, लाहौर १९२२ 
बोधायनगृह्यसूत्र, सं. श्रीनिवासाचार्य, जी. ओ. एल. एस्‌ , लाहौर १९०४ 
बौधायनश्रौतसुत्र भाग १-२, डवल्यू कालेण्ड, कलकत्ता १९०४ 


५८४ : कात्यायनयज्नपद्धतिविमर्श 


बयूटीस आफ वेदिक धर्म, राजकुमार, लाहोर १९२५ 
ब्रह्मपुराण, क्लाइव रो, कलकत्ता १९५४ 

ब्रह्मवेवत्ते पुराण, क्लाइव रो, कलकत्ता १९५७ 

ब्रह्माण्ड पुराण, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई १९२२ वि. 

ब्राह्मणास्‌ आफ दि वेदास, के. एथ मैकडोनल, मद्रास १८९६ 

भविष्यपुराण, वेंकटेश्वर प्रेस, वम्वई १९६७ वि० 

भारद्वाज गृह्यसूत्र, सेलोमोन्स, एच. जे. डब्ल्यू, Seq १९१३ 

भारद्वाज शिक्षा, टीका : नागेश्वर, ग. औ. सी., पूना १९३८ 

भारद्वाज श्रौतसूत्र न 
मत्स्यपुराण, क्लाइव रो, कलकत्ता १९५५ 


मनुस्मृति, बम्बई १९१३ 
मन्त्रपाठ और प्रेयरबुक आर्‌ आपस्तम्बिन्‌ बिन्टरनिद्स, आक्सफोडं १८९७ 


मन्त्रब्राह्मण, प्रपाठक १, Fo स्टोनर, एच. हेलो एस्‌. १९०१ 
म्त्रब्राह्मण, संस्कृत, बंगटोका : सत्यब्रत सामश्रमी, श्रीरामपुर १७९४ श० 
मन्तरार्थेदीपिका, शत्रुघ्न मिश्र, काशी सं. सी., बनारस १९३४ 

मरुदृदेवता, हिन्दी अनुवाद : श्री. दा. सातवळेकर, aT १९४२ 
महाभारत 

महाभाष्य पस्पशाह्विक, नि. सा. प्रेस, बम्बई १९१२ 

माण्डुकी शिक्षा, सं. भगवद्दत्त, डी. ए. वी. कालेज, लाहौर १९२१ 
माध्यन्दिन शाखा प्रक्राश, जे. एन्‌. सूरि, बनारस १९४५ वि? 
माध्यन्दिनसंहिता, भाष्य : महीधर, टोका : बंगाली, कलकत्ता १७९६ श० 
माब्यन्दिनीय मन्त्रसंहिता, खेमराज श्री० बम्त्रई १९८५ वि० 
मानवकल्पसूत्र, टीका : कुमारि स्वामी, ट्र.बनर एण्ड कम्पनी, BEAT १८६१ 
मानवगृह्याधूत्र, टीका : अष्टावक्र, एफ. नावर, fram वरगं १८९७ 
मानवश्रौतसूत्र, सं. एफ, नावर, पिटूसबर्ग १९०० 

माकंण्डेय पुराण, कलकत्ता १८७९ 

मीमांसान्यायप्रकाश, चौ. सं. सी., बनारस १९२१ 

मीमांसा परिभाषा, चौ. सं. सी., बनारस १९१५ 

मीमांसासूत्र, इलाहाबाद १९२३ 

मूल्याव्याय परिशिष्ट : कात्यायन, कात्यायन ग्रंथमाला, पूना 

मैनुअळ पावर, वी० हेनरी, पेरिस १८९० 

मैत्रायणी संहिता, स्वा. म. आध, सतारा १९९८ 

मंत्रायणी संहिता, एळू श्रोडर, लिपजिग १८८३ 

मँत्रायण्युपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बई १९१७ 


त्रिषयोपयोगी मुद्रित ग्रन्थसूचो : ५८५ 


मैथोलाजिकल स्टडीज इन दि ऋग्वेद, ए. ए. मैकडोनल, जे. आर. ए. एस्‌. १९९३ 
यज्ञमधुसूदन, मधुसूदन ओझा १९३० 

यज्ञसरस्वती, मधुसूदन शर्मा, अलवर २००३ 

याज्ञवल्क्यस्मृति, नि. सा. प्रेस, बम्बई १९३६ 

याज्ञवल्क्यस्मृति, मिताक्षरा, नि. सा. प्रेस, बम्त्रई १९३६ 

याज्ञवल्क्योपनिघद्‌, नि. सा. प्रेस, वम्बई १९१७ 

यूपलक्षण परिशिष्ट : कात्यायन, कात्यायन ग्रंथमाला, पूना 

योगसारोपनिषद्‌, नि. सा प्रेस, बम्बई १९१७ 

रामोत्तरतापिनीयोपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, बम्बई १९१७ 

रिलीजन आफ दि ऋग्वेद, एच्‌. डी. देशमुख, आवसफोर्ड युनि० प्रेस १९२३ 

रिलीजन इन वैदिक लिटरेचर, पी. एस्‌ . देशमुख, आवसफोर्ड युनि. प्रेस, लन्दन १९३३ 
रिलीजन एण्ड फिलासाफी आफू दि वेद एण्ड उपनिषदास, ए. वी. कीथ, केम्त्रिज १९२५ 
रुद्रदेवता का परिचय, श्री. दा. सातवलेकर, alt १९७६ 

लघुतन्त्रसङ्ग्रह, सामपाठलक्षण, सं ० सूर्यकान्त, मेह्रचन्द ल. दास, लाहौर 

लाइट आन द वेदास्‌, टी. थी. कपाछि शास्त्री, अरविन्द लाइब्रेरी, मद्रास १९४७ 
लाइट आफ दि Fata, पंजाब १५३३ 

लाट्यायन श्रौतसूत्र, टीका : अग्निस्वामी, बि. इ. सी., कलकत्ता १८७२ 

लाट्यायन श्रौतसूत्र, स. मुकुन्द झा बक्षी, का. सं. सी., बनारस १९३२ 

लिङ्गपुराण, क्लाइव रो, कलकत्ता १९६० 

लेक्चसं आन ऋग्वेद, घाटे, पूना १९२६ 

लौगाक्षि गृह्यसूत्र, भाष्य : देवपाल, का. सं. सो., MANE १९२८ 

बराहपुराण, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई १९८० वि० 

वर्ड इंडेक्स टु दि ऋग्वेद, मैक्समूलर 

बाजसनेयी प्रातिशाख्य : कात्यायन, भाष्य : उब्वट, अनन्तभट्ट, मद्रास युनि , मद्रास १९३४ 
वाजसनेयी संहिता इन दि माध्यन्दिन एण्ड कण्व शाखा, सं. ए. वेबर, वरलिन १८५२ 
वामनपुराण, वेंकटेइवर प्रेस, बम्बई १९८६ वि. 

वायुपुराण, क्लाइव रो, कलकत्ता १९५९ 

वाराह गृद्यसुत्र, मुजफ्फरपुर १९३४ 

बाराहश्रौतसूत्र, डब्ल्यू. कालैंड, लाहोर १९३३ 

विष्णुपुराण, टीका : श्रीधर स्वामी, जीवानन्द कलकत्ता १८८२ 

वेद धरातल, गिरीशचन्द्र अवस्थी, लखनऊ २०१० 

वेदघमं व्याख्यान, मधुसूदन ओझा, जयपुर २००९ 

बेदपरिचय, श्री. दा. सातवलेकर, सातवळेकर १९४० 

वेदप्रकाश, श्रोधर शास्त्री, पूना १९४२ 
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वेदभाष्य भूमिका संग्रह, सं. बलदेव उपाध्याय, का. सं. सी. वनारस १९३४ 


वदास्‌, कुन्हनराजा 
वेदास्‌, मैक्समूलर 

वेदास्‌ आर दि स्क्रिप्चर्स आफ दि हिन्दूसू, कलकत्ता १९११ 

वेदास्‌ वैदिक हिस्ट्री, गोविन्दकृष्ण पिल्लई, किताबिस्तान, इलाहाबाद १९५९ 
वेदांचे अपौरुषेयत्व, शंकराचार्य ( कर्वोपीठ ), कोल्हापुर 

वैखानस श्रौतसूत्र, डब्ल्यू. केलेंड, वि. इ., कलकत्ता १९४१ 

बैखानस स्मात्तंसुत्र, डब्ल्यू. कैलैंड, वि. इ. कलकत्ता १९२७ 

वैतानसुत्र, डब्ल्यू. कैलेंड, अम्स्टरडम १९१० 

वैतानसूत्र, जर्मन अनुवाद : आर. गावे, स्ट्रासबगं १८७८ 

वैदिक अग्निविद्या, श्री... दा. सातवलेंकर, औंध १९२३ 

ए. ए. मैकडोनल, ए. वी. कीथ, मोती. बना, बनारस १९५८ 


वैदिक इंडेक्स, ए 

बैदिक इंडेक्स आफ नेम एंड सब्जेक्ट्स, ए. ए. मैकडोनळ, ए. बी. कीथ, मोतीलाल 
बनारसीदास, वाराणसी १९५८ 

वैदिक इंडेक्स आफ नेम एण्ड सब्जेक्ट्स, ए. ए. मैकडोनळ, ए. बी. कीथ, लन्दन १९१२ 

बैदिक एटिमोलोजी, फतेहसिंह, संस्कृत सदन, कोटा १९५२ 

वेदिक कोश, मधुसूदन शर्मा, जयपुर १८२८ श० 

बैदिक कोश, हंसराज, लाहौर १९२६ 

वैदिक कंकाडेन्स, एम्‌. व्लूमफील्ड, हारवडं सीरीज १९०६ 

बैदिक क्रोनोलोजी एण्ड वेदांग ज्योतिष, बा. गं. तिलक, ति ब्र. पुना १९२५ 

वैदिक गोड्स एस फीगसँ आफ बायोलाजी, बी. आर. रेले, बम्बई १९३१ 

वैदिक ज्योति, वैद्यनाथ शास्त्री, पोरबन्दर १९५५ 

बैदिक डाक्टरीन आफ सेक्रिफाइस, लाहौर १८९० 

बैदिक पदानुक्रम कोश, सं. विश्वबन्धु शास्त्री, लाहौर १९४२ 

वैदिकपद्धति, कृष्णानन्द भिक्षु 

बेदिकमन्त्र कल्पलता, लौगाक्षि मुनि, काइमीरप्रताप स्टीम प्रेस १९७० 

वैदिक माइथोलाजी, ए. ए. मैकडोनल 

बैदिश माइथोलोजी, ए. हिल्ब्राण्ट, ब्रिस्ला १८९१ 

वैदिक लांग्वेज, विश्वबन्धु शास्त्री, लाहौर 

वैदिक वर्ड कंकाडेस, विश्वबन्धु शास्त्री, लाहोर १९५५ 

बैदिक विज्ञाने और भारतीय संस्कृति, गि. झा. चतुर्वेदी, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ १९६० 

बैदिक scart परिचय, विश्ववन्धु शास्त्री, वैदिक आश्रम, लाहौर १९२९ 

बैदिक साहित्य, रामगोविन्द त्रिवेदी, भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस १९५० 


बैदिश क्रिस्टोमेथी, ए. हिलब्रांडूट, १८८५ 


विषयोपयोगी मुद्रित ग्रन्यसूची : ५८७ 


वैदिश वेइट्ज, ए. वेवर, बरलिन १ ८९५ 

बंश ब्राह्मण, भाष्य : सायणाचायं, ए. सी. बनँल, मंगलोर १८७३ 

ब्रात्यकाण्ड, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस २०१२ 

शतपथ बोधामृत, श्री. दा. सातवलेकर, औंध १९२८ 

शतपथ ब्राह्मण, का. सं. सी., वनारस १९३७ 

शतपथ ब्राह्मण, ए. वेबर, बरलिन १८४९ 

शतपथ ब्राह्मण, अच्युत ग्रंथमाला, बनारस १९९४ वि० 

TATA AIT १-५ भाग, भाष्य : सायणाचार्य, खेमराज, बम्बई १९८३ वि० 

शतपथ ब्राह्मण (काण्वशाखोय), सं. डब्ल्यु कालेण्ड, पंजाब सं. सोरोज, १९२६-१९३९ 

शतपथ ब्राह्मण, बंगानुवाद : वी. एस्‌. भट्टाचार्ण, बंगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता १३१६ To 

शाण्डिल्योपनिषद्‌, नि. सा. प्रेस, वम्बई १९१७ 

शाङ्घायन आरण्यक, ए. वी. कीथ, लन्दन १९०८ 

शाह्वायन आरण्यक, सं. एस. एस्‌. पाठक, आ. सं. सी., पूना १९२२ 

शाङ्खायन गृह्यसूत्र, भाष्य : नारायण, सं. गुलाबराय, राजकोट १९३२ 

शाङ्खायन गृह्यसंग्रह, वासुदेव उपाध्याय, बनारस सं. सी., बनारस १९०८ 

शाङ्घायन ब्राह्माण, आ. सं. सी., पूना १९११ 

शाङ्कायन श्रौतसूत्र १-२ भाग, ( मूल और भाष्य ), भाष्प्र : वरदत्तमुत आतत्तं, बि० Ro सी०, 

कलकत्ता १८९९ 

शाङ्कायन श्रौतसूत्र, आंग्ल अनुवाद डब्ल्यू कालेण्ड, इण्टरनेशनल एकेडमी आफ इंडियन कल्चर, 
नागपुर १९५३ 

शिक्षादि वेदषडङ्ग, वामुदेवशरण, कृष्णम्भट्ट गोरे, बम्बई १९१५ 

शिक्षासङ्ग्रह : याज्ञवल्क्य, बनारस १८९३ 

शिवपुराण, सनातन धर्म पताका, मुरादाबाद १९३३ 

शुबलयजुर्वेद, आंग्ल अनुवाद : आर्‌. टी. एच्‌. ग्रीफिथ, लाजरस एण्ड कम्पनी, बनारस १९२७ 

शुक्लयजुर्वेद संहिता, भाष्य : उब्बट, महोघर, नि. सा. बम्बई १९२९ 

शुक्लयजुर्वेद संहिता, बंगानुवाद अपूर्ण 

शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राध्याय, बम्बई १९४३ 

शुक्लयजुः काण्त्रसंहिता, भाष्य : सायणाचार्य सं. आर्‌. जी. भट्ट, बनारस १९६५ वि० 

शूक्लयजुः सर्वानुक्रमसूत्र 

शुल्बसूत्र परिशिष्ट, अच्युत ग्रन्थमाला, काशी 

शुक्लयजुःसंहिता ( माध्यन्दिनीय ) १-४ भाग, भाष्य : उव्वट, महीधर, चौखम्भा, बनारस 
१९१२-१९१५ 

शुल्बसूत्र : कात्यायन, अच्युत ग्रन्थ. बनारस १८८५ वि० 

श्राद्धकल्प परिशिष्ट, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्त्रई 
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श्रौतकोद्द, आर. एन. डांडेकर ( आस्लविभाग ) वैदिक संशोधन मण्डल, पूना १९५८ 


श्रौतकोश, सी. जी. काशीकर ( संस्कृत विभाग ) वैदिक संशोधन मण्डल, पूना १९५८ 
शास्त्री सोमण, बी. एस. जोशी, इ. जे. लाजरस एण्ड कम्पनी, 


श्रौतपदार्थं निर्वचन, नागेश्वर 
बनारस १९१% 
MANS, कलकत्ता युनि., कलकत्ता १९४० 
श्रौतसूत्र दस आपस्तम्ब, डब्ल्यू. कार्लण्ड 
श्रौतोल्लास सूरत १९८७ 


बड्विशब्राह्मण, १८९४ 
षड्विशब्राह्मण, भाष्य : सायणाचार्य, कलकत्ता १८८१ 
षड्विशब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण के साथ, टीका : जीवानन्द, कलकत्ता १८८१ 
सत्याषाढ श्रौतसूत्र, टोका, माधव, गोपीनाथ, आ. सं. सी., पुना १९०७ 
सर्वानुक्रमसूत्रम्‌, कात्यायन, चौ. सं. सी., बनारस 
सर्वानुक्रमसूत्रम्‌, सं. श्री. दा. सातवळेकर, आध, सतारा १९८६ 
सामविधान ब्राह्मण, आंग्ल अनुवाद : ए. सो. वर्नल, लन्दन १८७३ 
सामवेद, श्री. दा. सातवलेकर, AT, सतारा १९४० 
सामवेदे, आरण्यसंहिता, बंगभाष्य : स. सामश्नमी, श्रीरामपुर १३१४ व. 
सामवेद ( कर्मकाण्ड मन्त्र ), भाष्य : गुणविष्णु, दरभंगा १९६३ वि. 
_ सामवेद ( छन्द आचिक ), स. बी. वी. भट्टाचायं, कलकत्ता १९३७ 
सामवेद सुबोधिनी पद्धति, चौ सं. सी., वनारस १९,४१ 
सामवेद संहिता, अजमेर १९८२ वि. 
सामवेद संहिता, सं. कुन्दनराजा, अड्यार १९४१ 
सामवेद संहिता, संस्कार भाष्य : भगवदाचायं, पेटलाद २००४ वि० 
सामवेद संहिता, गुजर अनुवाद : एम्‌. आर्‌. घोड़ा, पोरबन्दर नडियाद १९८९ 
सामवेद संहिता, भाष्य: माधव, सं” कुन्दनराजा, अड्यार १९४१ 
सामसर्वानुक्रम सूत्र 
सूत्रपरिग्रह निबन्ध 
सोशल एण्ड रिलीजस लाइफ इन्‌ दि गृह्यसूत्र, वी. एम्‌. आपटे, अहमदाबाद ९ 
स्कन्दपुराण, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्त्रई १९,६५ वि० 
हवनमन्त्राः, सं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी, प्रयाग १९३० 
हिम्स्‌ आफ दि अथवंत्रेद : बूळूमफील्ड, आवसफोडं १८९७ 
fara फ्राम दि ऋग्वेद : पो. पिट्संन, वम्बई सं. एण्ड प्रा. सी., वम्बई १९३८ 
हिम्सू फ्राम दि सामवेद, आंग्ल अनुवादक : आर्‌. टी. एच्‌. ग्रीफिथ, बनारस १८९३ 
हिरण्यक्रेशीय गृह्यसूत्र, वियना १८८९ 
हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, पी. वी. काणे 
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डॉ० मनोहर लाल द्विवेदी 

अध्ययन एवं शेक्षिक उपलब्धियाँ : 

पूज्य पितृचरणों के अतिरिक्त आचायं 
गोस्वामी दामोदरलाल जी, पं. प्र. मुकुन्द 
शास्त्री खिस्ते, पं. प्र. गोपाल शास्त्री नेने, 
प. प. स्वामी करपात्री जी, वें. प्र. गौरीनाथ 
दीक्षित वै. प्र. गणेश दीक्षित से वेदविद्या, 
साहित्य एवं श्रौतशास्त्रों का सैद्धान्तिक तथा 
प्रायोगिक अध्ययन | फलतः अथवंवेदाचायं, 
साहित्याचा, एम. ए., पी-एच. डी. उपाधियों 
की उपलब्धि । 
शेक्षणिक कायं : 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्त्रविद्यालय में 
अथर्वेवेदाध्यापन | डाक्टर द्विवेदी द्वारा भारत- 
वर्ष में अनेक स्थानों पर श्रौत यागों में आत्विज्य 
किया गया तथा अथववेद के सम्पूर्ण पारायण 
किये गये । इन्हीं के निर्देशन में do do वि० 
विद्यालय वाराणसी में श्रौत एवं स्मार्तं यज्ञ- 
मण्डपों का निर्माण कार्यं भी सम्पन्न हुआ । 

डाक्टर द्विवेदी को उत्तर प्रदेश शासन 
(१९७६-७७), राजस्थान शासन (१९८५) तथा 
गुरुगङ्गेश्वर वेद-वेदाङ्ग पुरस्कार (१९८७) की 
प्राप्ति हुई एवं वे राज्यपाल, राजस्थान द्वारा 
भी विशेष रूप से सम्मानित किये गये । डाक्टर्‌ 
द्विवेदी ने अपने जीवनकाल में प्रस्तुत महत्त्व 


पूणं ग्रन्थ के अतिरिक्त संस्कृत में अनेक लेख | 
और हिन्दी विश्वकोश में वेदिक संस्कृति विषयक 


लेख लिखे हैं । 


Tih 


